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दी गीता” शीषेक 'आये' पत्रिकामें सन १९१६ से सन्‌ १०९२० 
तक प्रकाशित हुई थी जो पीछेसे पुस्तकाकार २ भागोंमें 
छपी है। इस पुस्तकके प्रथम भागका हिंदी रूपांतर आज 
हम हिंदी संसारके सामने रख रहे है। इससे पाठकोंको 
गीतासे पक नया प्रकाश मिलेगा, दाशनिक परिभाषाके रूपमें 
नहीं, बल्कि जीवनके, उच्चतम आध्यात्मिक जीवनके पथ- 
प्रद्शाकके रूपमें | श्रीअर विदकी व्याख्याके अन्लुसार गीताकी 
शिक्षा जगत्‌ ओर उसकी वास्तविकतासे मुंद्द मोड़नेकों नहीं 
कहती न यही कहती है कि नेतिक ओर मानसिक भादोंसे 
परिचालित कम ही जीवनका लक्ष्य दे, बल्कि गीताका 
आदर है कामनारहित होकर तथा भागवत चेतनाके साथ 
पक होकर इस पृथ्वीपर भगवानके संकल्पको चरिताथ 
करनेके लिये कम करना । 


हमें विश्वास है कि सत्यके जिज्ञासु पाठकोंको इस 
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संसारमें कितने ही सद्ग्रेथ हैं वेदिक ओर छोकिक भी, कितने 
ही आगम-निगम और स्म्ृति-पुराण हैं, कितने ही घम ओर दशन- 
शास्त्र हैं, कितने ही मत, पंथ ओर संप्रदाय हैं । इन सबमें अधकचरे 
ज्ञानी अथवा सर्वथा अज्ञानी मनुष्योंक विविध मन ऐसी अनन्य- 
खुद्धि ओर आवेशसे अपने-आपको आबढ़्‌ किये हुए हैं कि जो कोई 
जिस ग्रेथ या मतको मानता है उसीकों वह सब कुछ जानता है, उसके 
परे ओर भी कुछ है इसको देख ही नहीं पाता, ओर अपने चित्तमें ऐसा 
हठ पकड़े रहता है कि बस यही एकमात्र ग्रंथ भगवान्‌का सनातन वचन 
है ओर बाकी सब प्रथ या तो केवल ढोंग हैं या यदि उनमें कहीं कोई 
भगवस्प्रेरणा या भाव है तो वह अधूरा है, ओर इसी तरहसे ऐसा हठ 
कि हमारा यह अमुक दर्शन ही बुद्धिकी पराकाष्टा 'है- बाकी सब दशन 
या तो केवल अ्रम हैं अथवा उनमें यदि कहीं कोई आंशिक सत्य है तो 
बह उतना ही है जितना कि हमारे इस एक्मान्न सच्चे दाशनिक 
संप्रदायके अनुकूल है। भोतिक-विज्ञानके आविष्कारोंका भी एक 
सैप्रदाय-सा ही बन गया है ओर उसके नामपर धम ओर अध्यात्मको 
अज्ञान भौर अंधविश्वास, तथा दर्शनशाश्रोंको कृड़ाकरकट ओर ख्याली 
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पुछाव कहकर उड़ा दिया गया है। ओर बेड़ मजेकी बात तो यह 
है कि बड़े-बड़े बुद्धिमान छोग भी, प्रायः इन स्वमताग्रही नान्यद्वादों 
और व्यथके झगड़ोंमें पड़कर इन्हें पुष्टि देते रहे हैं, कोई तमोभाव ही 
उनके निर्भर सात्विक ज्ञानके प्रकाशमें मिलकर उसे बोद्धिक अहंकार 
या आध्यात्मिक अभिमानते आच्छत्न करके उन्हें इस प्रकार विपथगामी 
बनाता रहा है। अब अवश्य ही मनुष्य-जाति पहलेकी अपेक्षा कुछ 
अधिक विनयशील ओर समझदार होती हुई देख पड़ती है; अब हम 
झोग अपने भाइयोंको ईश्वरीय सत्यके नामपर कत्ल नहीं करते, न 
इसलिये मार डालते हैं कि इनके अतःकरणोंकी शिक्षा-दीक्षा हम 
रोगोंकी से भिन्न दे या इन अतकरणोंका साँचा-ढांचा कुछ ओर ही 
प्रकारका हे; अब हम लोग अपने पड़ोसियोंको, अपनी रायसे मभिज्न 
राय रखनेकी द्विमाकत या जुरंत करनेपर, कोसते या भला-बुरा कहते, 
कुछ सकुचते ही हैं; अब तो हम लोग यह भी स्वीकार करने हछगे हैं 
कि सत्य सत्र है, केवल हम ही उसके ठेकेदार नहीं; अब तो इम 
दूसरे धर्मा ओर दर्शनोंको, इसलिये नहीं कि उन्हें केवल झूठा साबित 
करके बदनाम करें, बल्कि इसलिये देखने लगे हैं कि देखें इनमें 
कहाँ क्या सदुपदेश हे ओर उससे अपनेको कया सहायता मिल सकती 
है। परंतु फिर भी यह कहनेका अभ्यास तो हम छोगोंका अभी- 
तक बना ही हुआ है कि हम छोग जिसे सत्य कहते ओर मानते हैं वही 
वह परम ज्ञान है जो अन्य धर्मा या दुर्शनोंको नहीं मिला है ओर यदि 
मिला भी है तो अंशमात्र ओर अधूरे तोरपर दी, अर्थात्‌ उनमें सत्यके 
केवल उन गोण और अधस्तन अगोंका ही निरूपण है जो निम्न कोटिके 
अधिकारियोंके लिये ही उपयोगी हैं या जो हम लछोगोंकी इस उच्च कोटि- 
को कालांतरमें प्राप्त करानेवाले निम्न साधनमात्र हैं। ओर अभीतक 
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हम छोगोंकी प्रवृत्ति ऐसी ही बनी हुई हे कि जिस किसी सद्ग्रथ या 
सदुपदेशका हम लोग आदर करते हैं उसीको सर्वोगसे सवेथा ब्रह्म- 
वावय मानते ओर सिर आँखों उठा छेते हैं तथा इसी रूपमें उसे दूसरों- 
पर भी जबदेस्ती लाद देनी चाहते हैं इस आग्रहके साथ कि यह 
सारा-का-सारा ही इसी रूपमें स्वतःप्रमाण सनातन सत्य है, इसका एक 
रंच, रेख या स्वर भी इधर-से-उधर नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी 
उसी एक अपरिमेय प्रेरणाके ही अंश हैं । 

इसलिये, वेद, उपनिषत्‌ अथवा गीता जैसे भाचीन सद्ग्थका 
विचार करनेमें प्रवृत्त होते हुए. आरंभमें ही यह बतला देना बहुत 
अच्छा होगा कि हम किस विशिष्ट भावसे इस कार्यमें प्रवृत्त हो रहे हैं 
ओर हमारी समझमें इससे मानवजाति तथा उसकी भावी सन्‍्ततिका 
क्या वास्तविक लाभ होगा । सबसे पहली बात यह है कि हम निश्चय दी 
उस परम सत्यको ढूँढ रहे हैं जो एक है ओर सनातन है जिससे अन्य सब 
सत्य उदभूत द्वोते हैं, जिसके प्रकाशमें ह्वी अन्य सब सत्य परम ज्ञानकी 
योजनामें अपने-अपने स्थानपर स्थित, निरूपित और झसबदध दिखायी 
देते हैं। परन्तु इसी कारणसे वह परम सत्य किसी एक पेने सूत्रके 
अंदर आबद्ध होकर नहीं रह सकता अर्थात्‌ यह संभव नहीं है कि 
बह परम सत्य सवोशमें या सर्वाथके साथ किसी एक दरशनशार्त्र या 
किसी एक सद्गंथमें प्राप्त हो जाय, न यही संभव है कि किसी एक 
गुरु, मनीषी, पेगम्बर या अवतारके मुखसे वह सदाके लिये सर्वाशसे 
उक्त हुआ हो । ओर यदि उस परम सत्यके विषयमें हमारी कल्पना 
या भावना कुछ ऐसी हो कि जिससे अपनेसे इतर संप्रदायों के आधार- 
भूत सत्योंके प्रति असहिष्णु होकर हमें उनका बहिष्कार करना पड़ता हो 
तो यह समझना चाहिये कि हमें उस परम सत्यका पूरा पता चला ही 
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नहीं, कारण जब हम इस प्रकार अध आवेशमें आकर किसी सिद्धांतका 
बहिष्कार करनेपर तुल जाते हैं तब इसका मतलब केवल इतना ही होता 
है कि हम उसको समझते या समझ्नेकी पात्रता नहीं रखते । दूसरी 
बात यह है कि यह परम सत्य जो यद्यपि है' एक ही ओर सनातन, पर 
वह अपने-आपको इस कालके अदरसे और मलुष्पकी मन-बु द्धिमेंले 
होकर ही प्रकट करता है; ओर इसलिये प्रस्येक सदूर्रथमें दो तरहकी 
बातें हुआ ही करती हैं, एक अचिर, नहवर, देशविशेष ओर कालू- 
विशेषते ही संबंध रखनेव/ली, ओर दूसरी शाश्वत, अविनइवर, सब 
काछों ओर देशोंके लिये समान रूपसे उपयोगी ओर व्यवहाय । फिर 
यह भी बात है कि परम सत्यके विषयमें जब जो कुछ कहा जाता है 
वह जिस रूपमें, जिप विचार-पद्धति ओर अनुक्रमपते, जिप आध्यात्मिक 
ओर बोढिक सांचेमें दालकर कह्ठा जाता है, उसके लिये जो विशिष्ट 
शब्दप्रयोग किये जाते हैं वे सब अधिकांशमें कालडी ही गतिके अधीन 
होते हैं ओर इसलिये उनकी शक्ति सदा एक-सी ही नहीं बनी रहती, 
कारण मानव-बुद्धि सदा बदलती रहती है; यह सदा ही विविध तथ्यों- 
को एक दूसरेसे प्रथक्र करके देखती ओर फिर उन्हें एक साथ जुटाती 
हुईं अपने व्यतिरिकों ओर समन्वयोंका क्रम सदा ही बदका करती है; 
सदा ही प्राचीन शब्दप्रयोगों ओर सकेतोंको पीछे छोड़ती ओर नये 
शब्द ओर संकेत गढ़ा करती है, अथवा, यदि प्राचीन प्रयोगोंको पुनः 
प्रयुक्त करती भी है तो उनके अथ या कम-से-कम उनके गभित आशय 
या अथ-साहचयको इतना बदल देती है कि किसी ऐसे प्राचीन सद्ग्रेथको 
इम आज समझना चाह तो यह पूरण निश्चय नहीं किया जा सकता कि 
जिस समयका यह ग्रंथ है उस समयके लछोगोंने इसे जिस भावसे 
देखा या इससे जो अथ ग्रहण किया ठीक उसी भाव ओर अथको हम भी 
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इससे ग्रहण कर रहे हैं। इसलिये ऐसे सदग्रेथोंमें संपूण रूपसे चिरंतन 
महरवका विषय वही है जो सर्वरेशीय इ्ोनेके अतिरिक्त स्वानुभूत 
हुआ हो, जो अपने जीवनमें भा गया हो ओर जो बुद्धिकी अपेक्षा किसी 
परा दृष्टिके द्वारा देखा गया है । 

इसलिये गीताकी किस शास्त्रीय परिभाषासे उस समयके लोग 
कौनसा अथ ग्रहण करते थे, यह यदि यथावत्‌ जानना किसी प्रकारसे 
संभव भी दो तो भी, मेरे विचारमें, इसका कोई विशेष महत्व नहीं 
है। फिर यह जानना किसी तरहसे संभव भी नहीं, यह बात 
आजतक जो भाष्य इसपर लिखे गये ओर अभी भी लिखे जा रहे हैं 
उनके परस्पर मतभेदसे स्पष्ट ही प्रकट है; ये सब-के-सब एक दूसरे- 
से विमत द्ोनेमें ही एकमत हें, प्रत्येक भाष्यको गीतामें अपनी ही 
श्ाध्यात्मिक रीति ओर धार्मिक विचार-धारा दिखायी देती है। इस 
विषयमें चाहे कोई कितना ही प्रचंड प्रयास करे, कितना भी तटस्थ 
होकर समीक्षण करे ओर भारतीय तत्त्वज्ञानके विकासक्रमके संबंधर्मे 
चाहे जेसे उदबोधक सिद्धांत प्रस्थापित करनेमें प्रयक्षवान हो, पर यह 
विषय ही ऐसा है कि इसमें भूलका द्ोना अपरिदाय है। इसकिये 
गीताके विषयमें अपने करनेकी जो बात है जिससे कुछ लाभ दो 
सकता है वह यद्दी है कि हम गीतामें शास्त्रीय परिभाषाके फेरमें न 
पड़कर इसमें जो प्रकृत जीते-जागते तथ्य हैं उन्हें ढूंढें, हम गीतासे वढ़ 
चीज लें जो हमें या संसारको सहायता पहुँचा सकती है ओर उसे, 
जहाँतक हो सके, ऐसी स्वाभाविक ओर जीती-जागती भाव-भाषामें 
प्रकट करें जो वर्तमान मानव-जातिकी मनोबवृत्तिक अनुकूल हो ओर 
जिससे उसकी पारमाथिक आवश्यकताओंकी पूतिमें मदद मिले । इस 
प्रयासमें हो सकता है कि हम बहुत-सी ऐसी भूलोंको मिला दें जो 
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अपने व्यक्तिगत वैशिष्टय ओर इस समयके अपने विशिष्ट संस्कारोंसे 
उत्पन्न हुई हों, जिससे अपनेसे बहुत बड़े अपने पूर्वाचाये भी नहीं बच 
पाये हैं; परंतु यदि हम इस महत्‌ सद्ग्रंथके भावमें अपने-आपको 
निमज्ित कर दें, ओर, सबसे बड़ी बात यछ है कि यदि हम उस भाव- 
को अपने जीवनमें चरिता्भ करनेका श्रयत्र किये हुए हों तो, इसमें 
संदेह नहीं कि हम इस सद्ग्रैथमेंसे उतनी सद्वस्तु तो ग्रहण कर ही 
सकेंगे जितनेके हम पाम्न या अधिकारी हैं ओर साथ ही हमें इससे वह 
पारमाथिक प्रभाव ओर प्रकृत साहाय्य भी प्राप्त हो सकेगा जो 
श्यश्टिगतत रूपसे हम इससे प्राप्त करना चाहते थे। ओर इसीको देनेके 
लिये सद्ग्रंथोंकी रचना हुई थी ; बाकी जो कुछ है वह वाग्विलास या 
बाचारेभणमात्र हे । केवल ऐसे ही सद्अंथ, धर्मशाखर ओर दुर्शन 
मनुष्य-जातिके कामके बने रहते हैं, जिनका इस प्रकारसे सतत नथ- 
नव संस्करण होता चलता हो, जो पुन:-पुनः जीवनमें चरिताथ्थे किये 
जाते हों, जिनका आधारभूत शाश्रत तत्व निरंतर नवरूपांतरित ओर 
विकसनशीछ मनुष्य-जातिकी अंतविचारधारा ओर आध्यात्मिक अनुभूति- 
से विकसित होता रहता हो । इसके सिवाय और जो कुछ है वह 
भ्रूतकालका भव्य स्मारक तो है, पर उसमें भविष्यके लिये कोई यथाये 
शक्ति या सजीव प्रेरणा नहीं है । 

गीतामें ऐसा विषय कि जो केवल उसी देश ओर कारसे संबंध 
रखता हो बहुत ही कम है ओर इसका आशय इतना उदार, गंभीर 
ओर ब्यापक है कि इसमें जो कुछ देशविशेष ओर कालविशेषसे संबंध 
रखनेबाली बात भी है इसे भी, बिना किसी विशेष आयासके और 
बिना किसी प्रकार इसकी शिक्षाका किचित्‌ भी अपराप या अतिक्रम 
किये, व्यापक रूप दिया जा सकता है; यही नहीं, बल्कि ऐसा ब्यापक 
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रूप देनेसे उसका गांभीये; सत्तत्व ओर शक्तिमर्व ही संवर्द्धित होता है। 
स्वयं गीतामें ही बारंबार उस व्यापक रूपका संकेत किया गया है जो 
इस प्रकार देशकालमर्यादित भावना या संस्कार-विशेषको दिया जा 
सकता हे। उदाहरणार्थ, “यज्ञ ? संबंधी प्राचीन भारतीय विधि और 
भावनाको गीताने देवताओं और मनुष्योंका परस्पर आदान-प्रदान कहा 
है। यज्ञकी यह विधि ओर भावना स्वयं भारतवर्षमें ही बहुत कालसे 
लुप्तप्राय हो गयी हे ओर सर्वसाधारण मानव-मनको इसमें कुछ भी 
तथ्य नहीं प्रतीत होता । परंतु गीतामें यह यज्ञ शब्द इतना आहे- 
कारिक, सांकेतिक ओर सूक्ष्म तत्त्वका परिचायक है तथा देवताविषयक 
भावना देशकालसर्यादा ओर किबदंतीसे इतनी विनिर्मुक्त ओर समश्िमें 
इतनी व्यापक ओर दाशैनिक है कि हम इन यज्ञ ओर देवता दोनोंको, 
मनोविज्ञान ओर प्रकृतिके साधारण विधानके व्यावहारिक तथ्यके रूपमें 
सहज ही ग्रहण कर सकते हैं ओर इन्हें, मनुष्यपशुपक्षीतियंगादि 
प्राणियोंम॑ परस्पर होनेवाले आदान-प्रदान, एक-दूसरेके हिताथथ होनेवाले 
बलिदान ओर आत्मदानके विषयमें जो आधुनिक विचार हैं उनपर, ऐसे 
घटा सकते हैं कि इनके अर्थ ओर भी उदार ओर गंभीर हों, ये अधिक 
सच्चे आध्यास्मिक स्वरूप ओर गंभीरतर अत्यधिक विस्तीर्ण सत्यके 
प्रकाशसे प्रकाशित हों। इसी प्रकार शाखविधानोक्त कम, चातुववेण्य, 
विभिन्न व्णाकी स्थितिमें तारतम्य, या अध्यात्म-विषयमें झ॒ुद्दों ओर 
स्तियोंक अनधिकार, ये सब बातें पहली नजरमें तो देशविशेष या 
कालविशेषसे ही संबंध रखनेवाली प्रतीत होती हैं ओर इनका यदि एक- 
प्रान्न शाब्दिक अथे ही लिया जाय तो गीताकी शिक्षा उतने अंशमें 
अनुदार ही हो जाती है ओर उससे गीताके उपदेशका व्यापकत्व और 
भाध्यात्मिक गांभीय नष्ट होता ओर फिर समस्त मनुष्य-जातिके लिये 
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उसका उपयोग उतना नहीं रह जाता। परंतु यदि हम इसके आशभ्येतर 
भाव ओर अथको देखें, केवल देशविशिष्ट नाम ओर कालविशिष्ट रूप 
नहीं, तो यह देख पढ़ेगा कि यहाँ भी अथ गूढ़, गेभीर ओर तथ्यपूर्ण है 
ओर इसका आंतरिक भाव दाशनिक. आध्यात्मिक ओर विश्वव्यापक है। 
दास्त्र शब्दसे गीतामें वह विधान अभिग्रेत माल्स होता है जिसको 
मनुष्य-जातिने असंस्कृत प्राकृत मनुष्यके केवछ अह्वभावशत्रेरित करमके 
स्थानमें अपने ऊपर आरोपित किया है, इस विधानका हेतु अहंकारको 
हटाना हे, ओर, मनृष्यकी जो यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपनी 
यासनाओंकी तृप्तिको ही अपने जीवनका मान ओर उद्देश्य बना लेना 
चाहता है, ऐसी उस प्रवृत्तिका नियमन करता है । ऐसे ही चातुवण्य 
भी एक आध्यात्मिक तथ्यका ही केवल एक स्थूछ रूप है, जो स्वयं उस 
स्थूल रूपसे स्वतंत्र है। उसका अभिप्राय यह है कि सब कर्म उसको 
करनेवाले व्यक्तिगत प्राणीके स्वभावक्रे अनुसार सम्यक्‌ रूपसे सुलपादित 
हों ओर प्रकृति जिस तिसके सहज गुण ओर स्वात्म-व्यंजनात्मक व्यापार- 
के अनुप्तार उसके जीवनकी धारा ओर क्षेश्रको निर्धारित करती रहे । 
इसलिये जब गीतामें आये हुए देशकरालविशिष्ट उदाहरण इथी गभीर 
ओर उदार भावसे प्रयुक्त हुए हैं तब हमारा भी बराबर इसी सिद्धांतका 
अनुसरण करना ओर इस गभीरतर साव॑त्रिक सत्यको, जो आपाततः 
देशकालविशिष्ट-सी प्रतीत होनेवाली प्रत्येक बातमें अवश्यमेव छिपा हुआ 
है, हेंढना समुचित ही होगा । कारण यह बात पद-पद॒पर प्रत्यक्ष होगी 
कि यह गभीरतर तथ्य ओर तत्त्व गीताकी विवेचन-पद्धतिमें बीज रूपसे 
वहाँ भी गभित है जहाँ वह स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त नहीं किया गया है । 
गीतामें तत्कालीन दाशनिक परिभाषाओं ओर धार्मिक संकेतोंके 
प्रयुक्त हो नेसे जो दाशनिक सिद्धांत या धामिक मत आ गये हैं या 
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किसी प्रकार संग हो लिपे हैं उनका विवेचन भी हम उपयुक्त भावसे 
ही करेंगे। गीतामें जहाँ सांख्य ओर योगकी बात आती है वहाँ हम 
गीताके एक पुरुषका प्रतिपादन करनेवाडे वेदातके सांचेमें ढढे हुए 
सांख्यका एका प्रकृति ओर अनेक पुरुषोंका प्रतिपादन करनेवाले 
अनीइवरवादी सांख्यके साथ उतना ही तुछुनात्मक विवेचन करेंगे ओर 
इसी प्रकार गीताके बहुबिध, सुसम्ठद्ध, सूदप्र ओर सरर स्वाभाविक 
योगके साथ पातंजल योगके शाल्लीय सूत्रबद्ध ओर क्रमबद्ध मार्गका 
उतना ही तुलनात्मक विवेचन करेंगे जितना कि हमारी व्याख्याके छिये 
आवश्यक होगा, उससे अधिक नहीं । गीतामें सांख्य ओर योग एक 
ही वेदांत-प्रतिपाद्य परम तात्पयेकी ओर ले जानेवाले दो मारे हैं, बढ्कि 
यह कहिये कि वेदांतिक सत्यकी सिद्धिकी ओर ले जानेवाले दो परस्पर 
सहकारी साधन हैं, एक दाशनिक, बोद्धिक ओर वेइलेषणिक दे ओर 
दूसरा अंतःस्फूरित, भक्तिभावमय, व्यावहारिक, नेतिक ओर सम्रन्वयात्मक 
है, जो भजुभूतिद्वारा ज्ञानतक पहुँचाता है। गीताकी दृष्टिमें इन दोनों 
शिक्षाओंमें कोई वास्तविक भेद नहीं। बहुतसे लोग जो यह मानते हें 
कि गीता किसी धार्मिक संप्रदाय या परंपरा-विशेषका फल है उसके 
भी साधक-बाघक प्रमाणोंका विचार करनेकी हमें यहां कोई आवश्यकता 
नहीं है। गीताका उपदेश सबके लिये है, उसका मूल भले ही कुछ 
भी रहा हो। 

गीताकी दाशनिक पद्धति, इसमें जो सत्य है उसका व्यवस्थापन- 
ऋम इसके उपदेशका वह भाग नहीं है जो अत्यंत मुख्य ओर चिरस्थायी 
कहा जाय, किंतु इसकी रचनाका अधिकांश विषय, इसके उद्योधक ओर 
मर्मस्पशी प्रधान-प्रधान विचार जो इस प्रथके जटिल सामजत्यमें पिरोये 
गये हैं उनका मद्दत्व चिंरतन है, उनका मूल्य सदा बना रहेगा। कारण 
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ये केवछ दाशनिक बुद्धिकी कल्पनाकी चमक या चकित करनेवाछी 
युक्ति नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभवके चिरस्थायी सत्य हैं, ये 
हमारी उच्चतम आध्यात्मिक संभावनाओं के प्रमाणपूण तथ्य हैं, ओर जो 
कोई इस जगतके रहस्यकी तहतक पहुँचनो चाहता है वह उनकी कदापि 
डपेक्षा नहीं कर सकता । विवेचनकी इसकी पछूति कुछ भी हो, 
इसका हेतु किसी खास दाशनिक मतका समथन करना या किसी 
विशिष्ट योगकी पुष्टि करना नहीं है, जैसा कि भाष्यकारगण प्रमाणित 
करनेकी चेष्टा करते हैं। गीताकी भाषा, इसके विचारोंकी रचना, 
विविध भावनाओंका इसमें संयोग ओर उनका संतुलन ये सब बातें इसमें 
ऐसी हैं जो किसी सांप्रदायिक आचायेके मिजाजमें नहीं हुआ करती न 
एक-एक पदको कलोटीपर कसकर देखनेवाली नेयायिककी बुद्धिमें ही 
आया करती हैं क्योंकि उसे तो सत्यके किसी एक पहरूकों ग्रहण कर 
बाकी सबको छांटकर अछूग कर देनेकी द्वी पड़ी रहती हे। परंतु गीताकी 
जो विचारधारा है वह व्यापक है, उसकी गति तरंगोंकी तरह चढ़ाव- 
उतारवाली ओर नानाबिध भावोंका आलिगन करनेवाली दे जो किसी 
विशाल समन्‍्वयात्मक बुद्धि ओर सुसंपन्न समन्वयात्मक अनुभूतिका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह उन महान समन्वयोमेंसे एक है जिनकी सृष्टि 
करनेमें भारतकी आध्यात्मिकता उतनी ही सम्छद है जितनी कि वह 
ज्ञानकी अत्यंत प्रगाह ओर अनन्यसाधारण क्रियाओंकी तथा धार्मिक 
साक्षात्कारोंकी सृष्टि करनेमें है, जो किसी एक ही साधनसूत्रपर केंद्रित 
होते हें ओर एक ही मार्गकी पराकाष्ठातक पहुँचते हैं । यह पुक दूसरे- 
को एक दूसरेसे अलग करनेवाला नहीं, बल्कि मिलानेवाछा ओर एक: 
करनेवाला दे । 

गीताका सिद्धांत केवल अद्वेत नहीं है यद्यपि इसके मतसे एक 
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ही अव्यय, विशुद्ध, सनातन आत्मतत््व ही अखिल ब्रह्मांडकी स्थितिका 
आश्रय है; गीताका सिद्धांत मायावाद भी नहीं है यथपि इसके 
मतसे सृष्ट जगतमें श्रिगुणात्मिका प्रकृतिकी माया सर्वत्र फैली हुई है; 
गीताका सिद्धांत विशिष्द्वेत' भी नहीं हे यद्यपि इसके मतसे उसी 
एकमेवाट्टितीय परबद्धामें उसकी जीवभूता सनातनी पराप्रकृति भी 
मोजूद है ओर वह इस बातपर जोर देता है कि उस परश्रह्ममें लय 
नहीं बल्कि निवास ही आध्यात्मिक चेतनाकी परास्थिति है; गीताका 
सिद्धांत सांख्य भी नहीं है यद्यपि इसके मतसे यह स्ृृष्ट जगत्‌ प्रकृति-पुरुष- 
के संयोगसे ही है; गीताका सिद्धांत वेष्णवोंका ईश्वरवाद भी नहीं है 
यद्यपि पुराणोंके प्रतिपाद्य श्रीविष्णुके अवतार श्रीकृष्ण ही इसके परमा- 
राध्य देवाधिदेव हैं ओर इनमें और अनिर्देश्य निविशेष ब्रद्ममें कोई तारिवक 
भेद नहीं न ब्रह्मका दर्जा किसी प्रकारसे भी इन “९ प्राणिनां इश्वरः ” से 
ऊँचा ही है। गीताके पूवे उपनिषदोंमें जसा समन्वय हुआ हे वेसा 
ही यह गीताका भी समन्वय है जो आध्यात्मिक होनेके साथ-साथ 
बोडिक भी है ओर इसलिये इसमें कोई भी ऐसा अनुदार सिद्धांत नहीं 
आने पाता जो इसकी सावेलोकिक व्यापकतामें बाधक हो । वेदांतके 
प्रस्थानन्रयमेंसे ही यह भी एक सर्वापरि सर्वमान्य प्रमाण-ग्रंथ होनेके 
कारण स्वमतप्रस्थापनकुशल अनेक भाष्यकारोंने इस ग्रेथका उपयोग 
स्वमतके मंडनमें तथा अन्य मतों भोर संप्रदायोंके खंडनमें ढाल ओर 
तलवारके तोरपर किया है; परंतु गीताका यह हेतु नहीं हे, गीताका 
उद्देश्य ठीक इसके विपरीत है। गीता तकंकी लड़ाईका हथियार नहीं 
है; यह वह महाद्वार हे जिसमेंते समस्त आध्यात्मिक सत्य 

अनुभूतिके जगतकी झांकी होती है ओर इस झांकीमें उस परम दिल्य 
धामके सब ठाम यथास्थान देख पड़ते हैं। गीतामें इन स्थानोंका 


श्ट्े 
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विभाग या वर्गीकरण तो है, पर कहीं भी एक स्थान दुसरे स्थानसे 
विछिछन्न नहीं है न किसी चहारदीवारी या बेड़ेसे ऐसे घिरा हुआ है 
कि हमारी दृष्टि आरपार कुछ देख न सके | 

भारतीय तत्वज्ञानके बृहद इतिहाँसमें ओर भी अनेक समन्वय 
हुए हैं। सबसे पहले वेदिक समन्वय देखिये। वेदमें मनुष्यका 
मन-बुद्धिमय पुरुष दिव्य ज्ञान, शक्ति, आनंद, जीवन ओर महधिमामें 
ऊँची -से-ऊंची उड़ान छेता हुआ ओर विशालतम क्षेत्रोंमें बिहार 
करता हुआ देवताओंकी विश्वव्यापी स्थितिके साथ समन्वित हुआ 
है, इन देवताओंको उसने जड़प्राकृतिक जगतके प्रतीकोंका अनुसरण 
करते हुए उन श्रेष्टमम छोकोंमें पाया है जो भोतिक इंद्वियों ओर स्थूल 
मन-बुद्धिसि छिपे हुए हैं। इस समनन्‍्वयकी चरम शोभा वेदिक: 
ऋषियोंके उस अनुभवमें है जिसमें वे उस देवाधिदेवका, उस परात्पर 
पुरुषका, उस आनंदमयका साक्षात्कार करते हैं जिसकी एकतामें मनुष्यका 
वर्दधमान आत्मा तथा विद्वव्यापी देवताओंकी पूणता, पुृणेतया मिलते 
ओर एक दूसरेको चरिताथथ करते हैं । उपनिषत्‌ पूतरे ऋषियोंकी इस चरम 
अनुभूतिको ग्रहण कर इससे आध्यात्मिक ज्ञानका एक महान ओर 
गर्भीर समन्वय साधनेका उपक्रम करते हैं; सनातन पुरुषके अंतर्शानी 
ओर मुक्त वेत्ताओंने एक सुदीध ओर सफल कालके आध्यात्मिक 
अनुसंधान्में जो कुछ दशन ओर अनुभव किया उन सबको उपनिषदोंने 
एकत्र करके एक महान्‌ समन्वयके अदर छा रखा। इस वेदांत- 
समन्वयसे गीताका उपक्रम है ओर इसके मूलभूत सिद्धांतोंके आधारपर 
गीताने प्रेम, ज्ञान ओर कम, इस तीन महान्‌ साधनों ओर शक्तियोंका 
एक ओर समन्वय साधित किया है। इसके द्वारा मानव जीव सीधे 
परम तत्त्वको प्राप्त कर तदूरूप बन सकता हे। इसके बाद वह 
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तान्श्रिक# समन्वय है जो सूक्ष्मदशिता और आध्यान्मिक गर्भीरतामें किसी 
कदर कम होनेपर भी साहसिकता ओर बलवत्तामें गीताके समन्वयसेः 
भी आगे बढ़ा हुआ है,--कारण आध्यात्मिक जीवनमें जो अन्तराय हैं 
उनको भी इसमें पकड़ लिया जौता है ओर इनसे ओर भी अधिक सुसम्द्ध 
आध्यात्मिक विजयके साधनका काम लिया जाता है; इससे सारा-का- 
सारा जीवन ही भगवानकों लीला रूपसे हमारे लिये दिव्य जीवनकी 
प्राप्ति करानेका क्षेत्र बन जाता है। कुछ बातोंमें यह समन्वय समधिक 
सद्य: पष्टिकर ओर फलदायी है, क्योंकि यह दिव्य ज्ञान, दिव्य कम और 
दिव्य प्रेमयुक्त सुसम्दद सरस भक्तिके साथ-साथ हठयोग ओर राजयोगके 
गुह्म रहस्योंको भी मैदानमें चोड़े ले आता है, जो कि दिव्य जीवनको 
उसके सभी क्षेत्रोंमें उद्घाटित करानेके लिये शरीर तथा मानस तपका 
उपयोग है, ओर यह बात गीतामें केवल चलते-चलछाते ओर किसी 
कदर अन्यमनस्कताके साथ ही कही गयी है। इसके अतिरिक्त इस 
समन्वयमें मनुष्यके भागवत पू्णताको प्राप्त कर सकनेकी डस भावमाको 
अपनानेकी चेष्टा हे जिसपर वेदिक ऋषि तो स्वत्व रखते थे पर पीछे 
बीचके कालमें जिसकी उपेक्षा ही होती गयी। अब उत्तर कालमें 
मानव विचार, अनुभव ओर अभीष्साका जो कोई समन्वय होगा उसमें 
निश्चय ही इस भावनाका बहुत बड़ा ओर महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

उत्तर कालके हम लोग उस विकासोन्नतिके नवीन युगके 
पुरोभागमें उपस्थित हैं जिसकी परिणति इस प्रकारके नूतन ओर महत्तर 
समन्वयमें होनेवाली है। हम लोगोंका यह काम नहीं है कि वेदांतके 
तीन प्रधान संप्रदायोंमेंसे किसी एक संप्रदायके या किसी एक तान्त्रिक 











* यह बात स्मरण रहे कि समस्त पोराणिक ऐतिहायमें जो विशिष्ट 
श्रीशोभासंपन्नता है वह तन्श्रोंसे ही आयी हुई हे । 
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मतके कट्टर अनुयायी बनें या किसी प्राक्काछीन सेशवर धर्मसंप्रदायकी 
लकीरके फकीर बनें अथवा गीताकी ही शिक्षाकी चहारदीवारीके अंदर 
अपने-भआापको बंद कर लें। ऐसा करना अपने-आपको एक सीमाममे 
बांध लेना होगा; अपनी आत्मसत्ता ओर आत्मसंभावनाके बदले 
दूसरोंकी, प्राक्राठीन लोगोंकी सत्ता, ज्ञान ओर स्वभावमेंसे अपना 
आध्यात्मिक जीवन निर्माण करनेका प्रयास करना होगा। हम अतीत 
उबः:कालके नहीं हैं बलिक हम भविष्यके मध्याह्ष कालके हैं। 
नवीन साधन-सामग्रीका एक समूह-का-समूह हम लोगोंके अदर 
प्रवाहित होता हुआ चला आ रहा है, हमें केवल भारतवर्षके ओर 
समस्त संसारके जो महान आस्तिक संप्रदाय हैं उनके जो प्रभाव इम 
लोगोंपर पड़ रहे हैं उन्हें तथा बोहमतका जो खोया हुआ वास्तविक 
अभिप्राय फिर अपने असली रूपमें प्रकट हो रहा है उसे ही आत्मसात 
करना होगा यह नहीं, बल्कि आधुनिक ज्ञान ओर अनुसंधानके फल- 
स्वरूप आज जो कुछ, मर्यादित रूपमें ही क्‍यों न हो पर विशेष क्षमता 
लिये हुए, प्रत्यक्ष हुआ है उसका भी पुण समीक्षण करना होगा; भोर, 
इसके अतिरिक्त सुदूर ओर तिथिमितिरह्ित भूतकार, जो झूत जैसा 
दिखायी देता था अब हमारे समीप आ रहा है ओर उसके साथमें उन 
ज्योतिमेय गुझ्ोंका तीघ्र प्रकाश है जो मनुष्यकी चेतनासे एक जमाना हुआ 
लुप्त हो गया था कितु अब जो परदेको चीरकर फिर बाहर निकल रहा है । 

इन सब बातोंका पर्यालोचन करनेसे भविष्यमें द्वोनेवाला एक 
नवीन, सुसम्टढ ओर अति महत्‌ समन्वय परिलक्षित होता है; भविष्य- 
की यह बोद्धिक और आध्यात्मिक आवश्यकता है कि अपने इन सब 
प्राप्त अर्थाका फिरसे एक नवीन ओर अति उदार परस्पर समाकछिगन- 
स्वरूप सामंजस्य सिद्ध हो। पर जिस प्रकार पूर्वके समन्वयोंका उपक्रम 
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पूर्वतर समन्वयोंसे ही हुआ, उसी प्रकार भावी समनन्‍्वयको भी, वैसा 
ही स्थिर और सुप्रतिष्ठ होनेके लिये, वहींसे आरंभ करना चाहिये 
जहां हमको पूर्वके संसिद्ध आध्यात्मिक तक््वविचार और अनुभवोंके 
बृहत्‌ संस्थानोंने लाकर छोड़ा है। ऐसे संस्थानोंमें गीताका स्थान 
बहुमानास्पद है । 

अस्तु ! गीताके इस अध्ययनमें हमारा हेतु इसके विचारोंका 
पांडित्यपूण या परिकव्पनात्मक पर्यालोचन करना अथवा इसके दाशनिक 
सिद्धांतको आध्यात्मिक अनुसंधानके इतिहासके अंदर ले आना न होगा, 
न हम इसके प्रतिपाद्य विषयको तकंकी कसोटीपर रखकर नेयायिकोंके 
ढंगसे ही निरूपित करेंगे। हम इसके पास आते हैं साहाय्य ओर 
प्रकाश पानेके लिये ओर इसलिये इसमें हमारा हेतु यही होना चाहिये 
कि हमें इसमेंसे इसका वास्तविक अभिप्राय ओर जीता-जागता संदेश 
मिले, वह असली चीज़ मिले जिसका ग्रहण मनुष्य-जातिके पूणत्व ओर 
परम आध्यात्मिक कल्याणका कारण होगा | 


भगवान्‌ गुरु 


संसारके अन्य सब महान्‌ धर्मंग्रंथोंकी अपेक्षा गीताकी यह 
विलक्षणता है कि यह स्वत: कोई स्वतंत्र ग्रेथ नहीं है; इसका निर्माण 
बुद्ध, ईसा या महस्मद जैसे किसी महापुरुषके आत्मिक जीवनके फल- 
स्वरूप नहीं हुआ है न यह वेदों ओर उपनिषदोंके समान किसी विशुद्ध 
आध्यात्मिक अनुसंघानके युगका की फल है, बल्कि यह जगतके राष्ट्रों 
ओर उनके संग्रामों तथा मनुष्यों ओर उनके पराक्रमोंके ऐतिहासिक 
महाकाव्यके अदर एक उपाख्यान है जिसका प्रलेग इसके एक प्रमुख 
पान्रके जीवनमें उपस्थित एक विकट सेकट-कालसे उद्भूत हुआ है। 
प्रसंग यह है कि सामने वह कर्म उपस्थित है जिससे अबतकके सब 
कमाकी सांगता ओर परिपूर्णता होनेवाली है; पर यह कम भयंकर है, 
अति उम्र है ओर ख़न-खराबीसे भरा हुआ है ओर संधिकी वह घड़ी 
डपस्थित हो गयी हे जब उसे या तो इस कमेसे बिलकुछ हट जाना होगा 
या उसको उसके अवश्यंभावी कठोर अंततक पहुँचाना होंगा। कहे 
आधुनिक समालोचकोंकी यह धारणा है कि गीता महाभारतका अग ही 
नहीं है, इसकी रचना पीछे हुईं है ओर इसके रचयिताने इसको महा- 
भारतमें इसलिये मिला दिया कि इसको भी इस महान्‌ राष्ट्रीय 
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महाकाव्यकी प्रामाण्यता ओर लोकप्रियता मिल जाय, कितु यह बात 
ठीक है या नहीं, इससे कुछ नहीं आता-जाता | मेरे विचारमें तो 
यह धारणा गरूत है, क्योंकि इसके विपक्षमें बड़े प्रबल प्रमाण हैं ओर 
पक्षमें भीतरी-बाहरी जो कुछ प्रमाण है वह बहुत पोचा ओर स्वल्प 
है। परंतु यदि पुष्ट ओर यथेष्ट प्रमाण भी हो तो भी यह तो 
स्पष्ट ही है कि गथकारने अपने इस ग्रेथको महाभारतकी बुनावटमें 
बुनकर इस तरह मिला दिया है कि इसके ताने-बाने महाभारतसे 
अलग नहीं किये जा सकते, यही नहीं बल्कि गीतामें ग्रंथकारने 
बार-बार उस प्रसंगकी याद दिलायी है जिस प्रसंगसे यह गीतो- 
पदेश किया गया, केवल उपक्रमोपसंहारमें ही नहीं बल्कि अत्यत गंभीर 
तत्वनिरूपणके मध्यमें भी उसीका स्मरण कराया है। ग्रेथकारका 
यह आग्रह ग्रहण करना ही होगा ओर इस गुरु-शिष्य-संवादमें गुरु और 
शिष्य दोनोंका ही जिस प्रसंगकी ओर बारंबार ध्यान खिंचता है उसे 
उसका पूण महत्त्व प्रदान करना ही होगा। इसलिये गीताको सर्व- 
साधारण अध्यात्मशासत्र या नीतिशाखका एक ग्रंथ मान लेनेसे ही 
काम न चलेगा बल्कि नीतिशासत्र ओर अध्यात्मशाखका मानव-जीवनमें 
प्रत्यक्ष प्रयोग करते हुए ही व्यवहारमें जो संकट उपस्थित होता है उसे 
इश्कि सामने रखकर इस ग्रंथका विचार करना होगा। वह संकट क्या 
है, कुरुक्षेत्रके युद्धुछा आशय क्या है ओर अज्जुनकी अंतःसत्तापर उसका 
क्या असर होता है, इन बातोंको हमें पहले निश्चित कर लेना होगा, तब 
कहीं हम गीताके मतों ओर उपदेशोंमें अनुस्यूत जो केंद्रस्थ विचारधारा 
है उसे पकड़ सकेंगे । 

यह बात तो बिलकुल स्पष्ट ही है कि कोई भी गृढातिगूढ़ उपदेश 
किसी ऐसे सामान्य-से प्रंसगपर नहीं उक्त हुआ करता जिसके बाह्य 
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रूपके पीछे कोई वेसी ही गहरी भावना ओर भयंकर धर्मससंकट न हो 
ओर जिसका समाधान नित्यके सामान्य आचार-विचारके मानसे किया 
जा सकता हो । गीतामें सचमुच ही तीन बाते ऐसी हैं जो आध्यात्मिक 
इृष्टिसे बड़े महत्त्वकी हैं, प्राय; प्रतीकात्मके हैं ओर उनसे आध्यात्मिक 
और मानव-जीवनके मूलगत जो प्रगाहतम संबेध ओर समस्याएं हैं वे 
प्रत्यक्ष होती हैं। वे तीन बातें हें--श्रोगुरुक भागवत व्यक्तित्व, 
उनका अपने शिष्यके साथ विशिष्ट प्रकारका संबंध ओर उनके उपदेश 
करनेका प्रसंग। श्रीगुरु स्वयं भगवान हैं जो मानव-जातिमें अवतरित 
हुए हैं; शिष्य अपने कालका श्रेष्ठ व्यक्ति है, जिसे हम आधुनिक भाषामें 
मनुष्य-जातिका प्रतिनिधि कह सकते हैं, ओर जो इस अवतारका अंतरंग 
सखा ओर चुना हुआ यंत्र है, एक विशाल कार्य ओर संग्राममें प्रमुख 
पात्र हे जिसका रहस्यमय उद्देश्य उस रंगभूमिके पात्रोंको ज्ञात नहीं, 
ज्ञात है केवल उन मनुष्यशरीरधारी भगवानकों जो अपने ज्ञानमय 
अथाह मानसके पीछे छिपे हुए यह सारा कारये चला रहे हैं; ओर 
प्रसंग है इस कार्य ओर संग्राममें उपस्थित अति विकट भीषण परिस्थिति- 
की वह घड़ी जिसमें इसकी बाह्य गतिका आतंक ओर धर्म-संकट तथा 
अंध-प्रचडता इस आदरीभूत व्यक्तिके मानसपर प्रत्यक्ष होकर उसको 
सिरसे पेरेतक हिला देती है ओर वह सोचने रगता है कि आखिर 
इसका अभिप्राय क्या है, क्या आशय है जगदीश्वरका इस जगतसे, 
इसका क्या लद्ष्य है, यह किधर जा रहा है ओर मानव जीवन ओर 
कर्मका ही क्या मतलब है । 

भारतवर्षमें प्राचीन कालसे ही बड़े दृढ़ विश्वासके साथ यह 
मान्यता चली आयी है कि भगवान्‌ वास्तवमें अवतार लिया करते हैं, 
अरूपसे रूपमें अवतरित हुआ करते हैं, मनुष्य-रूपमें मनुष्योंके सामने 


० 


भगवान्‌ गुरु 


प्रकट हुआ करते हैं। पश्चिमी देशोंमें यह विश्वास लोगोंके मनपर 
कभी यथाथ रूपसे जमा ही नहीं, क्योंकि लोकिक ईसाई धम्ममें इस 
भावका एक ऐसे धामिक मत-विशेषके रूपमें ही प्रतिपादन किया 
गया है जिसका युक्ति, सवेसाधारण चेतना ओर जीवन-व्यवहारसे 
मानो कोई मूलगत संबंध ही न हो। परन्तु भारतवर्षमें वेदांत- 
की शिक्षा होनेसे यह विश्वास बराबर बढ़ता ओर जमता ही गया 
है ओर इस देशके लोगोंकी चेतनामें ही बद्धसूठ हो गया है | यह 
सारा चराचर जगत्‌ भगवानकी ही अभिव्यक्ति है, कारण भगवान्‌ 
ही एकमात्र हैं जो हैं और बाकी सब्र कुछ उन्हीं एकमान्र सतका 
या तो सत्‌ ओर नहीं तो असत्‌ रूप है। इसलिये प्रत्येक जीव 
ओर कुछ नहीं है बल्कि यह किसी-न-किसी अशमें या किसी-न-किसी 
विधिसे उन्हीं एक अनंतका नामरूपात्मक बाह्य सांतमें अवतरण माश्र 
है। परंतु यह योगमायासमाबृत प्राकटय है; ओर भगवानका जो पर 
भाव है तथा सांत रूपमें जीवकी यह जो पूणतः अथवा अंशतः अविद्या- 
च्छन्न चेतना है, इन दोनोंके बीचमें चेतनाका चढ़ता-उतरता हुआ क्रम 
लगा है। देहमें रहनेवाला चिन्मय आत्मा जिसे देही कहते हैं, भग- 
वदप्लिका स्फुलिंग है ओर मनुष्यके अंदर रहनेवाला यह आत्मा जैसे- 
जैसे आत्मविषयक अपने अज्ञानसे बाहर निकलकर अपनी आत्म-सत्तामें 
विकसित होता जाता है वसे-वेसे वह स्वात्म-ज्ञानमें बढ़ने लगता हे । 
भगवान्‌ भी इस विश्व-जीवनके नानाविध रूपोंमें अपने -आपको ढालते 
हुए, सामान्यतः, इसकी शक्तियोंके उत्कषमें, इसके ज्ञान, प्रेम, आनंद 
ओर विभूतिकी तेजस्विता ओर विपुलतामें, अपनी दिव्यताकी कलाओं 
ओर रूपोंमें आविभूत हुआ करते हैं। परंतु जब भागवत चेतना ओर 
शक्ति मनुष्यके रूपको तथा कमेकी मानव-प्रणालीको अपने-आपपर छे 
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लेती है, और इसपर वह अपना स्वत्व केवल द्ञक्तिमत्ता ओर विपुलता- 
द्वारा अथवा अपनी कलाओं ओर बाह्य रूपोंद्वारा ही नहीं रखती, बल्कि 
अपने शाश्वत ज्ञानके साथ रखती है, जब वे अजन्मा अपने-आपको 
जानते हुए मानव मन-प्राण-शरीर घारणकर, मानव-जन्मका जामा 
पहनकर कर्म करते हैं तब वह देशकालके अदर भगवानके प्रकट होने- 
की पराकाष्टा है; वही भगवानका पुणे ओर चिन्मय अवतरण है, उसीको 
अवतार कहते हैं । 

बेदांतके वेष्णव संप्रदायमें इस सिद्धांती बड़ी मान्यता है ओर 
वहां मनुष्यमें रहनेवाले भगवान्‌ ओर भगवानमें रहनेवाले मलुष्यका जो 
परस्पर संबंध है वह नर-नारायणके द्विविध रूपसे परिदशित किया गया 
है; इतिहासकी इश्टिसे नर-नारायण एक ऐसे धर्म-संप्रदायके प्रवर्तक माने 
जाते हैं जिसके सिद्धांत ओर उपदेश गीताके सिद्धांतों ओर उपदेशोंसे 
बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं| नर मानव-आत्मा है, भगवान्‌का चिरंतन 
सखा है जो अपने स्वरूपको तभी प्राप्त होता है जब वह इस सखा-भावमें 
जागृत होता है, तब यह जैसा कि गीतामें कहा है, उन भगवाममें 
निवास करने लगता है। नारायण मानव-जातिमें सदा वरतमान भार- 
वत आत्मा हैं, वे सर्वोत्तयामी हैं, मानव-जीवके सखा ओर सहायक हैं, 
ये वे हैं जिनको गीताने कहा है “ ईश्वर: सर्वभूतानां हृददेशे तिष्ठति ?। 
हृदेशके इस गृढ़ाशयके ऊपरले जब आवरण हटा लिया जाता है ओर 
श्वरका साक्षात्‌ दशन कर यह उनसे प्रत्यक्ष संभाषण करता है, उनके 
दिव्य शब्द सुनता है, उनकी दिव्य ज्योति ग्रहण करता ओर उनकी 
दिव्य शक्तिसे युक्त होकर कम करता है तब इस देहेंद्विय संयुक्त सचेतन 
मानव-जीवका परमोद्धार होकर उस अज अविनाशी शाश्वत स्वरूपको 
प्राप्त होना संभव होता है। तब वह भगवानमें निवास ओर सर्वभाव- 
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से भगवानमें आत्मसमर्पण करने योग्य होता है जिसे गीताने “ उत्तम 
रहस्यं ”? माना है । जब यह शाश्वत दिव्य चेतना जो मानव-प्रा णिमाग्रमें 
सदा विद्यमान है अर्थात्‌ नरमें विराजनेवाले ये नारायण भगवान्‌ जब 
इस मानव-चैतन्यको अशतः+ या पूणतः अधिकृत कर लेते ओर दृश्यमान 
मानव-रूपमें जगद्गुरु, आचार्य या जगजन्नेता द्वोकर प्रकट होते हैं तब यह 
उनका ग्रत्यक्ष अवतार कहा जाता है। यह उन आचार्या या नेताओं 
की बात नहीं है जो सब प्रकारसे हें तो मनुष्य ही पर कुछ ऐसा भी 
अनुभव करते हैं कि दिव्य प्रज्ञाकी दी शक्ति, ज्योति या भक्ति उनका 
पोषण कर रही हे ओर उनके द्वारा सब कार्य करा रही है, बल्कि यह उन 
मानव-तनुधारीकी बात है जो साक्षात्‌ उस दिव्य प्रज्ञासे, सीधे उस 
केंद्री भुत शक्ति ओर पूणतासे पोषित ओर परिचालित होते हैं। मनुष्य- 
के अंदर जो भगवान्‌ हैं वही नरमें नारायणका सनातन अवतार है; ओर 
नरमें जो यह अभिव्यक्ति है वही है बहिजंगतमें उनका चिह्न और 


विकास । 
इस प्रकार जब अवतार-तत््व हमारी समझमें आ जाता है तब हमें 


यह दिखायी देता है कि चाहे गीताकी मुलगत शिक्षा,---जिसको जानना 
ही हमारा प्रस्तुत विषय है,--की इशष्टिसे हो या आम तोरपर आध्या- 
त्मिक जीवनकी दृष्टिसे हो, इस ग्रंथके बाह्य पहलछूका महत्त्व गोण ही 
है। यूरोपमें ईसाकी ऐतिहासिकतापर जैसा वाद-विवाद चलता है 
वैसा वाद-विवाद, अध्यात्मचता भारतवर्षके विचारमें, समयका प्राय 
दुरुपयोग ही है ; ऐसे वाद-विवादकों वह ऐतिहासिक दृष्टिसे तो बड़ा 


# नवद्वीपके अवतार श्रीचेतन्यके विषयमें यह कहा गया दे कि 
वे अंशतः या कभी-कभी भागवत चैतन्य ओर चिच्छक्तिके द्वारा अधिकृत 
हो जाते थे। 
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महत्त्व देगा, पर उसकी दृष्टिमें इसका कोई धामिक महत्त्व नहीं है, क्यों- 
कि ईसा नामक कोई मनुष्य युसुफ नामके किसी बढ़ईके पुतन्र-रूपसे 
नजरथ या बेथलहममें पेदा हुए, रहे, पढ़े ओर राजद्"ोहके किसी सच्चे 
या बनावटी अपराधमें रूत्युदंडसे दंडित हुए या नहीं, इन बातोंसे 
आखिर क्‍या आता-जाता हे जब कि हम आध्यात्मिक अनुभवसे अपने 
अँतःस्थित ईसाको जान सकते हैं ओर ऊद्ध्वे चेतनामें ऊपर उठकर उनकी 
शिक्षाकी ज्योतिर्में निवास कर सकते हैं ओर भगवल्मीत्यथ अपने चित्तको 
उस प्रायश्रित्तके द्वारा जिसका कि क्रास बाह्य चिह्न है, छुद्ध करके दुर- 
त्यय प्रकृति-विधानके दासत्वसे मुक्त हो सकते हैं? ईसा अर्थात्‌ मनु- 
व्य रूपको प्राप्त ईश्वर यदि हमारे अध्यात्मभावमें स्थित हैं तो मेरीके 
कोई पुत्र जूडियामें शरीरतः रहे हों, कष्ट शेले हों ओर अपने प्राणोंको 
न्योछावर किया हो या नहीं इससे प्रायः कुछ भी नहीं आता-जाता । 
इसी प्रकार जिन श्रीकृष्णससे अपना मतलब है वे श्रीभगवानके शाश्वत 
अवतार हैं, कोई ऐतिहासिक गुरु या मनुष्योंके नेता नहीं । 

इसलिये गीतोपदेशके सारतत्त्वको ग्रहण करनेके लिये हमें महा- 
भारतके उन मानवरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णफेक केवरक आध्यात्मिक ममेके 
साथ ही मतलब रखना चाहिये जो इस कुरुक्षेत्रकी संग्राम भूमिमें 
हमारे सामने अजुनके गुरु-रूपमें अवस्थित हैं। ऐतिहासिक श्रीकृष्ण 
भी थे, इसमें कोई संदेह नहीं। छान्दोग्य उपनिषत्‌में, पहले-पहल, 
यह नाम आता है ओर वहां इनके बारेमें जो कुछ मालूम होता है वह 
इतना ही है कि आध्यात्मिक परंपरामें ब्रह्मवेत्तेक रूपमें उनका नाम 
सुप्रसिद् था, उनका व्यक्तित्व ओर उनका इतिबृत्त लोगोंमें इतना 
प्रसिद्ध था कि केवल “'देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण ”” कहनेसे ही लोग यह 
जान जाते थे कि किसकी चर्चा हो रद्दी हे। इसी उपनिषतमें विचिन्न- 
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चीयके पुत्र राजा छतराष्ट्रका भी नामोछेख है। ओर चँूँकि यह परंपरा 
इन दोनों नामोंको महाभारत-कालमें भी इतने निकट संपकैमें चलाये 
चली है, कारण ये दोनों-के-दोनों ही महाभारतके प्रमुख व्यक्ति हैं, इस- 
लिये हम इस निरणयपर भली प्रकार पहुँच सकते हैं कि ये दोनों वास्तव- 
में समकालीन थे ओर यह कि इस महाकाबव्यमें बहुत करके ऐतिहासिक 
व्यक्तियोंकी ही चर्चा हुई है ओर कुरुक्षेत्रके संबंधमें किसी ऐसी ऐति- 
हासिक घटनाका ही उछेख हे जिसकी छाप इस जातिके स्म्ुतिपटपर 
अच्छी तरह पड़ी हुई थी। यह बात भी ज्ञात है कि ईसाका जन्म 
होनेसे पहलेकी शताब्दियोंमें श्रीकृष्ण और अजुन देवता-रूपसे पूजे 
जाते थे; ओर ऐसा मान लेनेका कुछ कारण है कि यह किसी धामिक 
या दाशेनिक परंपराके कारण ही होता होगा, जहांसे ही गीताने अपने 
बहुतसे तत्त्वोंकी, यहांतक कि उसके ज्ञान, कम ओर भक्तिके समन्वय- 
की भित्तिको भी लिया होगा, ओर शायद यह भी माना जा सकता है 
कि ये मानव श्रीकृष्ण ही इस संप्रदायके प्रवतेक, पुन:संस्थापक या कम- 
से-कम कोई पूर्वाचाये रहे हों। इसलिये गीताका बाह्य रूप पीछे चाहे 
कुछ बदला भी हो तो भी यह है भारतीय विचारधाराके रूपमें श्रीकृष्ण- 
के ही उपदेशका फल, ओर इस उपदेशका ऐतिहासिक श्रीकृष्णके साथ 
तथा अज्जुन ओर कुरुक्षेत्रके युद्धके साथ संबंध केवल कविकी कोई कल्पना 
ही नहीं है। महाभारतमें श्रीकृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं ओर 
अवतार भी; इनकी उपासना ओर इनके अवतार होनेकी मान्यता देशमें 
उस समयतक प्रस्थापित हो चुकी थी जब कि (आपातत:ः इईसाके पूवे 
पांचवीं ओर प्रथम शताब्दीके बीचमें) भारतवंशकी प्राचीन कहानियों, 
कविताओं ओर महाकाव्य परंपराने महाभारतका रूप घारण किया | 
इस काव्य-कथा या किवदंतीमें अवतारकी बाल-बूंदावन-लीलाका भी 
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कर्थंचित्‌ संकेत है जिसे पुराणोंने इतने प्रबल ओर सतेज आध्यात्मिक 
प्रतीकके रूपमें वर्णन किया है कि उसका भारतकी घामिक मन-बुद्धिपर 
बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। हरिवंशमें श्रीकृष्फी छीलकाका वर्णन हे 
इसमें स्पष्ट ही प्राय; कल्पित कथाएं द्वी भरी हुई हैं ओर शायद इसीके 
आधारपर सब पोराणिक वर्णन हैं । 
परंतु इतिहासकी दृष्टिसे इन सबका अत्यधिक महत्त्व होनेपर 
भी हमारे प्रस्तुत विषयके लिये इनका कुछ भी उपयोग नहीं है। 
हमारा तो यहां केवल भगवान गुरुक उस रूपसे मतलब है जिसको 
गीताने हमारे सामने रखा हे ओर मानव-जीवको आध्यात्मिक प्रकाश 
देनेवाली उस शक्तिस मतलब है जिसको देनेके लिये ये गुरु आये हैं । 
मानच-रूपमें श्रीभगवानके अवतार लेनेके सिद्धांतों गीता मानती 
है; क्योंकि भगवान्‌ गीतामें मानवरूपमें बारंबार युग-युगमें प्रकट होनेकी 
बात कहते हैं #%। यह प्राकटय तब होता है जब कि वे शाश्वत 
अजन्मा अपनी मायाके द्वारा, अपनी अनंत चिच्छक्तिके द्वारा आपाततः 
सांत रूपोंका जामा पहनकर भूत प्राणीकी अवस्थाओंको---जिसको हम 
जन्म कहते हैं--धारण करते हैं। परंतु गीतामें भगवानके इस रूपपर 
नहीं, बल्कि परात्पर, विराट ओर आंतरिक रूपपर जोर दियः गया है, वे 
जो समस्त वस्तुओंके उद्गम हैं, सबके स्वामी हैं ओर मनुष्यके हृदयमें 
वास करते हैं। इन्हीं अंतःस्थित भगवानसे ही वहां मतलब है जहां 
गीतामें उग्र आसुर तपके करनेवालोंके विषयमें यह कहा गया है कि ये 
“अन्तःशरीरस्थे मां? मुझ भगवानको कष्ट देते हैं या जहां यह कहा गया 
है कि ये असुर “मानुर्षी तनुमाश्चिते मां” मनुष्य-शरी रमें रहनेवाले मुझसे 
द्वेष करके पाप करते हैं अथवा जहां यह कहा गया है कि इनके अज्ञान- 


#* बहूनि में व्यतीतानि......... ...संभवामि युगे युगे । 
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तमको “अ्रज्वलित ज्ञानदीपके द्वारा” में “नष्ट कर देता हूँ” (नाशयामि 
ज्ञानदीपेन भास्वता) । अतएव ये सनातन अवतार, मानव-जीवमें सदा 
वर्तमान रहनेवाला यह चेतन्य, मनुष्यमें रहनेवाले ये भगवान्‌ ही प्रत्यक्ष 
प्रकट होकर गीतामें मानव“आत्मासे बोल रहे हैं, उसको जीवनके 
आशयका और भागवत करके गुद्यका बोध दे रहे हैं, ओर दे रहे हैं 
भागवत ज्ञान और जरगदीश्वरके आश्वासक और बलदायक शब्द ओर 
कर रहे हैं उसका पथ-प्रदशन, ओर यह सब उस कालछमें हुआ दे जब- 
कि मानव-आत्मा जगतके दुःखमय रहस्यके आमने-सामने जा पड़ा है। 
यही वह है जिसे भारतकी धार्मिक चेतना अपने समीप ले आनेका 
प्रयत्न करती है, फिर चाहे उसका रूप कुछ भी क्‍यों न हो, चाहे वह 
रूप मंदिरोंमें स्थापित प्रतीकात्मक मानव-आकारकी मूरतति हो अथवा 
अवतारोंकी उपासना हो या उस एक जगद्‌गुरुकी वाणीको सुनानेवाले 
गुरुकी भक्ति हो। इन सबके द्वारा वह उस आंतरिक वाणीके प्रति: 
जागृत होनेकी चेश करती है, उस अरूपके रूपको अनाबृत करती है 
ओर उस अभिव्यक्त भागवत शक्ति, प्रेम ओर ज्ञानके आमने-सामने आ 
जाती है । 

दूसरी बात्त यह है कि इन मानव श्रीकृष्णका एक लाक्षणिक, 
प्राय: प्रतीकात्मक मर्म है, ये ही महाभारतके महान्‌ कम्मके प्रवर्तक हैं, 
नायक-रूपसे नहीं, बल्कि उसके गुप्त केंद्र ओर अज्ञात संचालकके रूपसे । 
यह कर्म एक विराट कम है जिसमें मनुष्यों ओर राष्ट्रोंका सारा-का-सारा 
संसार सम्मिलित है, इनमें कुछ छोग ओर राष्ट्र ऐसे हैं जो केवल इस 
कम ओर इसके परिणामके सहायक होकर ही आये हैं, जिससे उनका 
अपना कोई लाभ नहीं है, श्रीकृष्ण इनके नेता हैं; कुछ छोग ऐसे हैं जो 
इस कर्मके विरोधी हैं ओर उनके, श्रीकृष्ण भी विरोधी हैं उनकी चालों- 
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को उलटानेवाले ओर उनका संहार करनेवाले हैं; ओर कुछ लोग तो यहां- 
तक समझते हैं कि इस सारे अनथेके मूल श्रीकृष्ण हैं, जो पुरानी व्यवस्था, 
सपरिचित जगत्‌ ओर पुण्य ओर धर्मकी सरक्षित परंपराको मिटाये दे 
रहे हैं; इनमें फिर कुछ छोग ऐसे हैं जिनके द्वारा यह कम सिद्ध होने- 
वाला है ओर श्रीकृष्ण उनके उपदेश, सहायक ओर सुहृद हैं। जहां 
यह कम अपनी प्राकृतिक गतिसे हो रहा है ओर इस कमके करनेवालों- 
को उसके शन्रुओंसे पीड़ा पहुँचती ओर उन्हें उन अभिपरीक्षाओंको 
पार करना पड़ता है जो उनको प्रभुत्व छाभ करनेके लिये तेयार करती 
है वहां अवतार अप्रकट हैं अथवा प्रसंग-विशेषपर उतनी ही सांत्वना 
ओर सहायता भरके लिये आन प्रकट होते हैं, कितु प्रत्येक संकटमें उनके 
सहायक हाथोंका अनुभव होता है, फिर भी यह अनुभव इतना हलका 
है कि इस विराट कसेके सभी कर्त्ता अपने-आपको दी कर्त्ता मानते हैं 
ओर अज्जुन भी, जो उनका अति प्रिय सखा ओर उनके हाथका मुख्य 
येत्र या उपकरण है वह भी, यह अनुभव नहीं करता कि में उपकरण 
हूँ ओर उसे यह बात अतममें स्वीकार करनी पड़ती है कि अबतक मेंने 
अपने सखा सुहृद भगवानको सचमुचमें जाना ही नहीं धा। अजुनको 
उनके ज्ञानसे बराबर मंत्रणा मिलती रह्दी, उनकी शक्तिसे सहायता भी 
मिलती रही, अजुन उन्हें प्यार करता रहा ओर उनसे प्यार पाता भी 
रहा, अवतारके भगवत्स्वरूपको जाने बिना अजुन उन्हें पूजता भी रहा ; 
पर यह सब ओर सब लछोगोंकी तरह अज्ुनके अइंकारमेंसे ही होकर 
होता रहा ओर अजुनको जो मंत्रणा, सहायता ओर आदेश दिया गया 
वह अज्ञानकी ही भाषामें दिया गया ओर अजुनने डसे अज्ञानके 
विचारोंके द्वारा ही अहण किया। ओर यह सब उस समयतक चलता 
रहा जबतक कि सब कुछ कुरुक्षेत्रके मेदानमें इस संघषेकी भीषण 
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अवस्थाको प्राप्त नहीं हुआ, ओर तब अवतार सामने आये, अभी भी 
योद्धा बनकर नहीं, बल्कि युद्धकी भवितव्यताको वहन करनेवाले रथके 
ऊपर विराजमान सारथी बनकर ; तबतक उन्होंने अपने स्वरूपको अपने 
चुने हुए उपकरणोंके आगे भी 'प्रकट नहीं किया । 

इस प्रकार श्रीकृष्ण यहां मनुष्योंके साथ भगवानके व्यवहारोंके 
ही प्रतीक होकर उपस्थित हैं। इस जगतमें हम लोगोंके द्वारा जो 
संपूण कम कराया जाता है वह हम लोगोंके अहंकार ओर जज्ञानके 
रास्तेसे ही कराया जाता है ओर हम लोग यह समझते हैं कि हम ही 
अपने सब कमके कर्त्ता हैं, ओर इनका जो कुछ फल होता है उसके 
हम ही असली कारण हैं ऐसा समझकर हम अपने लिये गये करते रहते 
हैं, पर यथार्थमें जो चीज हमसे यह सब कराती है वह कुछ ओर ही है 
ओर उसे हम लोग यदा-कदा प्रसंगवशात्‌ ही ज्ञान, अभीप्सा ओर 
शक्तिके किसी अस्पष्ट ख्रोतके रूपमें या फिर किसी मानव ओर पाथिव 
स्नोतके रूपमें भी देख पाते हैं या किसी सिद्धांत या प्रकाश या सामथ्येके 
रूपमें भी जानते ओर मानते हैं ओर उसके वास्तविक रूपको जाने बिना 
ही उसे पूजते भी हैं; वह चीज वास्तवमें क्या है यह हमें तबतक 
नहीं मालूम होता जबतक वह प्रसंग नहीं उपस्थित होता जो हमें बलात्‌ 
इस रहस्यके सामने लाकर खड़ा कर दे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण मानव- 
जीवनके समस्त विशाल कमके अंदर क्रियाशील हैं, केवल उसके आशभ्यंतर 
जीवनमें ही नहीं बल्कि जगतके इस सारे अज्ञान अधकारमय क्रमके 
अंदर भी, जिसका निर्णय हम अपनी बुद्धिके उतनेसे टिमटिमाते हुए 
प्रकाशमें ही करते हैं जितना कि हमारी अनिश्चित अग्रगतिके आगे यह 
एक छोटेसे दायरेको अस्पष्ट रूपसे खोलकर दिखा देती है। गीताकी 
यही विशेषता है कि यह ऐसे ही एक करमका पर्यवसान है, उसीसे 
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गीतोक्त उपदेशका भ्रादुर्भाव हुआ है ओर उसीसे गीतोक्त कम -सिद्धांत- 
को इतना महत्व प्राप्त हुआ और उसका इतना सुस्पष्ट ओर जोरदार 
प्रतिपादन हुआ है कि वैसा अन्य किसी भी भारतीय धर्मप्रंथमें नहीं 
देख पड़ता । केवल गीतामें ही नहीं, मंहाभारतके अन्य स्थानोंमें भी 
श्रीकृष्णने कमकी आवश्यकताकी बड़े जोरके साथ घोषणा की है; पर 
उसका रहस्य ओर हमारे कमाके पीछे छिपी हुईं दिव्य सत्ता तो गीतामें 
ही प्रकट की गयी है। 

अर्जुन ओर श्रीकृष्णके अर्थात्‌ मानव-आत्मा ओर भागवत- 
आत्माके सख्यका रूपक अन्य भारतीय ग्रंथोंमें भी वर्णित है, जेसे एक 
स्थानमें यह वर्णन है कि इंद्र ओर कुत्स एक ही रथपर बैठे हुए स्वगेकी 
ओर यात्रा कर रहे हैं, जैसे उपनिषदोंमें दो पक्षी एक ही वृक्षपर बैठे 
हुए मिलते हैं, अथवा जेसे यह वर्णन आता है कि नर-नारायग ऋषि 
ज्ञानाथ एक साथ तपस्या कर रहे हैं। पर इन तीनों ही उदाहरणोंमें 
वह ज्ञान ही लक्ष्य हे जिसमें, जेसा कि गीताने कहा है, “सारा कर्म 
परिसमाप्त होता हे”; परंतु यहाँ गीतामें वह कम लक्ष्य है जो उस 
ज्ञानको प्राप्त कराता है ओर जिसमें ज्ञाता भगवान्‌ ही कमके कर्ता 
बनकर सामने आते हैं। यहां अजुन ओर श्रीकृष्ण, अर्थात्‌ मनुष्य 
ओर भगवान्‌ ऋषि-मुनियोंके समान किसी तापस आश्रममें ध्यान करने 
नहीं बेठे हैं, बल्कि रणभेरियोंके तुमुझ निनादसे आकुल समरभूमियमें 
शखस्त्रेंकी खनखनाहटके बीच युद्धकफे रथपर रथी ओर सारथीके रूपमें 
विद्यमान हैं। अतएव गीताके उपदेश गुरु केवल मनुष्यके वे अंत- 
यामी ईहवर ही नहीं हैं जो केवल ज्ञानके वक्ताके रूपमें ही प्रकट होते हों 
बढ्कि मनुध्यके वे अतर्यांमी ईश्वर हैं जो सारे कम-जगतके संचालक हैं, 
जिनसे ओर जिनके लिये सम्रस्त मानव-जातिकी स्थिति है, जिनसे ओर 
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भगवान गुरू 
जिनके लिये ही वह संघ ओर श्रम कर रही है ओर जिनकी ओर ही 


समस्त मानव-जीवन यात्रा कर रहा है। वे सब क्मो और यकज्ञोंके 
छिपे हुए स्वामी हैं ओर सबके सुहद्‌ हैं । 
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सो, ऐसे हैं गीताके भगवान्‌ गुरु, सनातन अवतार, स्वय॑ 
श्री भगवान्‌ जो मानव-चेतन्यमें अवतीण हुए हैं, ये वे महाप्रभु हैं जो 
प्राणिमान्रके हृद्देशमें अवस्थित हैं, ये वे हैं जो परदेकी आड़में रहकर 
हमारे समस्त चिंतन, कम ओर हृदयकी खोजका भी उसी प्रकार संचा- 
छन करते हैं जसा कि ये दृश्यमान ओर इन्द्रियग्राह्य रूपों, शक्तियों ओर 
प्रवृत्तियोंकी ओटमें रहकर इस जगतके,--जिसको कि उन्होंने अपनी 
सत्तामें अभिव्यक्त किया है--महान्‌ विश्वव्यापी कमेका संचालन करते 
हैं। उन्नत होनेकी हमारी संपू्ण चेश और खोज शांत, तृप्त ओर 
परिपुण हो जाती है जब हम इस परदेको फाड़ सकें ओर अपने इस बाह्य 
आत्माके परे अपने वास्तविक आत्माको प्राप्त हों, अपनी सत्ताके इन सच्चे 
स्वामीके अंदर अपनी समग्र सत्ताको अनुभव कर सकें, अपना व्यक्तित्व 
इन एक वास्तविक पुरुषपर उत्सगे करके उनके होकर रहें, अपने मनकी 
सदा छितरी हुई ओर सदा चक्कर काटनेवाली कर्मण्यताओंको उनके पूर्ण 
प्रकाशमें मिला दें, अपने प्रमादशील बेचैन संकल्प ओर चेष्टाओंको 
उन्हींके महत्‌ , ज्योतिमंय ओर अखंड दिव्य संकल्पके भेंट कर दें, अपनी 
नानाविध बहिसुखीन वासनाओं ओर उसंगोंको उन्हींके स्वतःसिद्ध 
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स्वानंदकी परिषूर्णतामें त्याग कर परितृप्त करें। ये ही जगदगुरु हैं 
जिनके सनातन ज्ञानके ही बाकी सब उत्तमोत्तम उपदेश केवल विभिन्न 
प्रतिबिब ओर आंशिक शब्दमात्र हैं। यही वह ध्वनि है जिसे सुननेके 
लिये जीवकों जगाना होगा। 

अजैन--जो इन गुरुका शिष्य है ओर जिसने युद्धक्षेत्रमें दीक्षा 
ली है--इस धारणाका दूसरा भाग है; अजुन नमूना है संघर्षमें पड़े हुए 
उस मानव-आत्माका जिसे अभीतक ज्ञान श्राप्त नहीं हुआ है, पर जो 
मानव-जातिमें विद्यमान उन श्रेष्ठठवर तथा भागवत आत्माके उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक समीपमें रहने तथा उनका अंतरंग सखा होनेके कारण इस 
ज्ञानको कर्म-जगतमें प्राप्त करनेका अधिकारी हो गया है। गीताके 
प्रतिपादनकी एक ऐसी पद्धति भी है जिससे केवछ यह उपाख्यान ही 
नहीं बल्कि संपूण महाभारत मनुष्यक्रे आंतरिक जीवनका एक रूपकमात्र 
बन जाता है, ओर फिर उसमें हमारे इस बाह्य जीवन ओर कमका 
कोई संबंध नहीं रहता, बल्कि इसका संबंध अंतरात्मा ओर शक्तियोंके 
युद्धोंसे रह जाता है जो हमारे अंदर स्वत्वके लिये लड़ती हैं। इस 
प्रकारके विचारकी पुष्टि इस महाकाव्यके साधारण स्वरूप ओर इसकी 
यथार्थ भाषासे तो नहीं होती ओर यदि इस विचारपर बहुत अधिक 
ज़ोर दिया जाय तो गीताकी सीधी-सादी दाशेनिक भाषा आदिसे अंत- 
तक किष्ट, कुछ-कुछ निरथथक दुर्बोधतामें बदऊ जायगी। वेदकी और 
कम-से कम पुराणोंके कुछ अंशकी भाषा स्पष्ट रूपसे रूपकात्मक है, ये 
दृश्यमान जगत्‌की ओटमें रहनेवाली वस्तुओेंके वर्णनले ओर उनके स्थूल 
दिग्दशनसे भरे पड़े हैं, पर गीतामें जो कुछ कहा गया है, साफ-साफ 
कहा गया है ओर मनुष्यके जीवनमें जो बड़ी-बड़ी नेतिक ओर आध्या- 
त्मिक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं उन्हींको हल करना इसका हेतु 
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है, इसलिये इसकी स्पष्ट भाषा ओर सुस्पष्ट विचारोंको एक ओर घरकर 
अपने मनके अनुसार तोड़-मरोड़कर उनका अथ लगाना ठीक नहीं। 
परंतु इस विचारमें इतना-सा सत्य तो है ही कि गीताकी शिक्षाको जितने 
सदर ढंगसे यहां बेठाया गया है वह यदि प्रतीकात्मक न भी हो तो भी 
उसको एक विशिष्ट प्रकारका नमूना अवश्य ही कहा जा सकता है, ओर 
वास्तवमें गीता जैसे ग्रंथकी शिक्षाको इसी प्रकार बैठाना ही चाहिये नहीं 
तो यह जो कुछ रचना कर रही है उसके साथ इसका कोई संबध ही न 
रह जाय । यहां अर्जुन एक महान्‌ जगतब्यापी संघर्षमें राष्ट्रों ओर 
मनुष्योंके भगवत्परिचालित कमको करनेवाला एक प्रतिनिधि-पुरुष है; 
गीतामें यह उस करमनिष्ट मानव-जीवका नमूना है जो अपने क्मके द्वारा 
कपके उस उत्कट ओर अति भीषण सकटके समय इस समस्याके सामने 
आ पड़ा है कि मनुष्यके जीवनमें ओर आत्मस्थितिमें, यहांतक कि 
पूणतासंबधी छुछ नेतिक आदरेमें भी आपाततः जो यह असंगति 
दिखायी देती है वह आखिर क्या बात है । 

अजुन इस युद्धमें रथी है ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके सारथी । 
वेदमें भी एक जगह यह वर्णन आता है कि मानव-आत्मा ओर देव 
णक रथपर बेंठे लड़ाई लड़ते हुए किसी महान्‌ गंतव्य स्थानकी ओर 
जा रहे हैं। पर वहां वह वर्गन केवल आलेकारिक है, खू्पक है। 
देव वहां इंद्र हैं जो ज्योतिडोक और अम्ृतके स्वामी हैं, दिब्य 
ज्ञानकी शक्ति हैं ओर वे असत्य, तमस, परिछिन्नता ओर झृत्युके संतानों- 
के साथ युद्ध. करनेवाले सत्यान्त्रेषी मनुष्योंकी सहायताके लिये नीचे 
अवतरित होते हैं; युद्ध आव्माके शत्रओंके साथ है जो हमारी सत्ताके 
उच्चतर लोकका रास्ता रोके हुए हैं; ओर गंतव्य स्थान है वह ब्रहत्‌ लोक 
जो परम सत्यके आलोकसे आलोकित है ओर जो सिद्ध आत्माके चिन्मय 
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अम्टृतत्वका धाम है, जहांके ईंद्र स्वामी हैं। मानव-भाव्मा कुत्स 
है, वह अपने कुत्स नामके अनुरूप सतत साक्षी चेतन्यके ज्ञानका साधक 
है; वह अर्जुन या अ्जुनीका पुत्र है, शुक् हे, छुक्त माता स्वित्राका शिशु 
है, अर्थात्‌ ऐसा सात्विक विशुद्ध ओर प्रकाशमय अन्त:करणवाला जीव 
है कि जो दिव्य ज्ञानकी अटूट गरिमा-महिमाकी ओर सदा उन्मुख है। 
ओर जब रथ अपने गंतव्य स्थानको पहुँचता है अर्थात्‌ इंद्रके अपने लोकमें, 
तब मानव कुत्स उन्नत होते-होते अपने देव सखाके साथ इतना साइश्य 
लाभ करता है कि कौन इंद्र है ओर कोन कुत्स, इसकी पहचान इंड्रकी 
अद्धरगिनी शचीके कारण ही हो पाती है, क्योंकि शची “ ऋत-प्रज्ञा ” 
हैं। यह रूपक स्पष्ट ही मनुष्यके आंतरिक जीवनका है; ज्ञानका प्रकाश 
जैसे-जैसे बढ़ता है वेसे-वेसे मनुष्य सनातन भगवानका साहश्य लाभ 
करता है, यही बात इस रूपकके द्वारा दिखायी गयी है । परंतु गीताका 
उपक्रम कर्मसे होता हे ओर अजुन कर्मी है, ज्ञानी नहीं, योद्धा है, ऋषि- 
मुनि या तस्‍््व-जिज्ञासु नहीं । 

गीतामें आरंभसे ही शिष्यकी यह विशिष्ट मनोभूमि स्पष्ट करके 
बतला दी गयी है ओर अथसे अततक इसका पूर्ण निर्वाह हुआ है। 
सबसे पहले उसकी यह विशिष्ट मनोभूमि प्रकट होती है उसको अपने 
कार्यके संबंधमें, अर्थात्‌ जिस महान्‌ संहार-कायका वह प्रधान यंत्र बनने 
जा रहा है उसके संबंधमें जिस ढंगसे होश आया है उसमें, इस होशके 
आते ही जो विचार उसके जीमें उठते हैं उनमें ओर जिनके कारण उसमें 
इस महाभयानक विपत्तिसे पश्चातपद होनेकी इच्छा होती है वेसे 
उसके दृष्टिकोण ओर भ्रेरक-भावमें। ये विचार, यह. दृष्टिकोण ओर ये 
प्रेरक-भाव किसी दाशेनिक या किसी गंभीर विचारशील व्यक्तिके अथवा 
इस प्रसंगमें या वैसे ही किसी अन्य प्रसंगके सम्मुख आ पड़े हुए किसी 
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आध्यात्मिक वृत्तिवाले पुरुषके नहीं हो सकते । इनको हम व्यावहारिक 
या मतविशेषमें विश्वास रखनेवाले मनुष्यकी उपज कह सकते हैं, वैसे 
मनुष्यकी जो भावुक है, रागद्वेषयुत हे, नेतिक है ओर चतुर है, जिसे 
किसी गंभीर ओर मोलिक भावको पकड़ने' अथवा किसी गहराईकी थाह 
लेनेका अभ्यास नहीं, अभ्यास है ऊंचे पर बंधे-बंधाये विचारोंको सोचने 
ओर वैसे ही करमको करनेका तथा सकटों और कठिनाइयोंको विश्वास- 
पूवक पार करनेका, कितु अब वह यह पाता है कि उसके सारे-के-सारे 
पैमाने उसके काम नहीं आ रहे हैं तथा उसको अपनेमें ओर अपने 
जीवनमें जो विश्वास था वह लहरके एक ही झोंकेमें बहा जा रहा है । 
अजुनके सामने जो संकट-काल उपस्थित है वह ऐसा है। 

गीताकी भाषामें अर्जुन त्रिगुणके अधीन है ओर त्रिगुणके इसी 
क्षेत्रम अबतक वह निश्चित होकर चला है जैसे कि सब लोग होते ओर 
चलते हैं। उसका नाम अजुन इतने ही अशमें चरिताथ है कि वह 
यहांतक छुचि ओर सात्विक है कि उसका जीवन ऊंचे और स्पष्ट सिद्धांतों 
ओर आवेगोंसे परिचालित होता है ओर वह स्वभावत: अपनी 
निन्न प्रकृतिको उस महत्तम धर्मके अधीन रखता है जिसको वह जानता 
है। वह उद्दंड आसुरी प्रवृत्तिवाला पुरुष नहीं हे, अपने मनोविकारोंका 
दास नहीं है, भ्रत्युत शांत, दांत, कतैव्यनिष्ठ है, देशकालमान्य उत्कृष्ट 
मर्यादाओंका, जिनमें उसका जीवन बीता है, तथा जिस धर्म ओर 
सदाचारके अंदर वह पला है उनका पालन करनेवाला है। पर अन्य 
मनुष्योंके समान उसमें भी अहंकार है, उसका अहंकार अवश्य ही शुद्ध 
तर ओर सात्विक अद्कार है जो मुख्यतः अपने ही स्वार्था, वासनाओं 
ओर मनोविकारोंके दासत्वमें घेंसा न रहकर धर्म, समाज ओर दूसरोंके 
हितका भी विचार रखता है। शास्त्रोंके अनुसार ही वह रहा ओर 
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चला हे। उसके चित्तमें जो सबसे प्रधान भाव या विचार है, मनुष्यके 
जिस मानदेडके अनुसार वह चलता है वह है धर्म, अर्थात्‌ सामूहिक 
भारतीय धारणाके अनुसार मानव-जातिका परिचालन करनेवाला घधामिक 
सामाजिक ओर नेतिक नियम, विशेषकर स्वजातिधर्म अर्थात क्षात्रधर्म, 
क्योंकि वह क्षत्रिय है, घीर वीर उदार राजपुत्र है, योद्धा है, आयोका 
नेता है। इसी क्षात्रधमंके अनुसार सदा पुण्यमा्गपर चलता हुआ 
वह यहांतक आया है ओर अब यहां आकर अकस्मात्‌ वह यह देखता 
है कि इसने उसको एक अति भीषण, अभूतपूव सहार-कर्मके सामने, 
उस कायेके प्रमुख पात्र रूपसे ला पटका है, ऐसे भयानक गृहयुद्धके 
सामने छा पटका है जिसमें सभी सुसंस्क्ृत भायेराष्ट्र सम्मिलित हैं ओर 
उसमें उनके समस्त मानवमुकुटमणि नष्ट हो जायंगे ओर भय है कि 
उनकी व्यवस्थित सभ्यतामें विश्शेखला छा जायगी ओर वह विनाशको 
ग्राप्त हो जायगी । 

फिर अजजुनका कर्मी होना इस बातसे भी सिद्ध होता है कि वह 
अपने संबेदनोंके द्वारा ही अपने कमके आशयके प्रति सचेत होता है। 
अजुनने अपने सखा ओर सारथीसे कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओंके 
बीच ले चलिये, किसी गंभीर भावनासे नहीं बल्कि दर्षके साथ उन 
करोड़ों मनुष्योंका मुंह एक निगाह देख लेनेके लिये जो अधमका पक्ष 
लेकर वहां आये थे ओर जिनका अजुनको इस रणरंगमें सामना करना 
है, जिन्हें जीतना ओर मारना है इसलिये कि धमकी विजय हो । परंतु 
उस दृश्यको देखनेके साथ ही उसकी आंख खुलती है ओर इस गृहकलह 
ओर पारस्परिक युद्धका अथे उसकी समझमें आता है--यह वह युद्ध 
है जिसमें एक ही जाति, एक ही राष्ट्र, एक ही वेशके नहीं, बल्कि एक 
ही कुछ ओर एक ही घरके छोग एक-दूसरेके शत्र॒ बने आमने-सामने 
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खड़े हैं। जिन लोगोंको यह सामाजिक मनुष्य परम प्रिय और पूज्य 
मानता है उन्हीं सब लोगोंका उसे शत्रुके नाते सामना करना ओर बच 
करना होगा, पूज्यपाद गुरु ओर आचाये, पुराने संगी, साथी, मित्र, 
सहयोद्धा, दादा, चाचा, ओर वे लोग जो रिश्ते में पिताके समान, 
पुन्नके समान, पोन्रके समान हैं, वे लोग जिनके साथ रक्तका संबंध है 
या जो साले-संबधी हें,-ये सब संबंध यहां तलवारके घाट उतार डालने 
हैं। इन बातोंको अजुन पहले न जानता हो सो नहीं, पर इनका उसको 
अनुभव नहीं हुआ था, क्योंकि उसको तो अपने दावोंकी, उनपर जो 
अत्याचार हुए थे उनकी, उसके जीवनके जो सिद्धांत थे डनकी ओर 
न्‍्यायके लिये लड़ना होगा, न्याय ओर घम्मकी रक्षा करनी होगी तथा 
अधर्म ओर अत्याचारसे युद्ध करके उनको मार भगाना होगा इन सब 
बातोंकी छुन सवार थी ओर इसलिये डसने इस युद्धके इस पहल्को न 
तो कभी गहराईके साथ सोचा न अपने हृदयके अंतस्तलमें अनुभव ही 
किया। यह बात अब उसकी अंतःरृष्टिके सामने भगवान-सारथी ले 
आते हैं, उसकी आंखोंके आगे सनसनीखेज तरीकेसे उपस्थित करते हैं 
ओर इससे उसकी संवेदनात्मक, प्राणयय ओर भावमय सत्ताके म्स- 
स्थानोंमें एक गहरा धक्कासा लगता है। 
इसका पहला परिणाम यह होता है कि उसकी इंद्वियां ओर 
उसका शरीर भयानक संकटमें पड़ जाते हैं, जिससे उपस्थित कम और 
उसके वेषयिक फलसे ओर फिर जीवनसे ही उसका चित्त उचाट हो 
जाता है। अहंभावयुत मानवजातिके प्राण जिस खख ओर भोगके 
पीछे पड़े रहते हैं उनसे अजुन अपना सुंह फेर लेता है ओर क्षत्रियोंके 
प्राणोंमें विजय, राज्य, अधिकार ओर मनुष्योंपर शासन करनेकी जो 
प्रधान छालसा रहती है, अज्जुन यहां उसका भी त्याग कर देता है| 
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यह धर्मयुद्ध आखिर है किसलिये, इस बातको इसके व्यावहारिक 
अर्थामें यदि विचारा जाय तो सिवाय इसके इसका और हेतु ही क्या 
है कि हम, हमारे भाई ओर हमारे दलूवालोंकी बन आवबे, हम लोग 
अधिकारारूढ़ हों, नाना प्रकारके भोग भोगें ओर संसारमें राज करें ? पर 
इन चीजोंके लिये यदि इतनी बड़ी क़ीमत देनी पड़ती हो ठो ये व्यथ 
हैं। इन चीज़ोंका स्वयं अपना मूल्य कुछ भी नहीं है, ये तो सामाजिक 
ओर राष्ट्रीय जीवनको सुसंपन्न बनाये रखनेके साधनमात्र हैं ओर में जो 
अपने परिवार ओर जातिके लोगोंका संहार करने जा रहा हूँ इस बात- 
से तो ये उद्देश्य ही नष्ट होते हैं। तब माया-ममता पुकार उठती है, 
अरे, जिन्हें तुम शत्रु मानकर मारना चाहते हो वे तो अपने ही लोग 
हैं जिनके लिये ही तो जीवनकी ओर सुखकी कामना की जाती है । सारी 
प्थिवीका राज छेकर, या तीनों छोकोंका राज लेकर भी भला इन्हें कोन 
मारना चाहेगा ? इन्हें मारकर फिर वह जीवन द्वी क्या होगा ? उसमें 
सुख ही क्या होगा ? संतोष भी किस बातसे कर सकेंगे? ओफ ! 
यह सब तो एक महापापमय कांड हे! अब यह नतिक बोध जाग 
उठता है संवेदनों ओर माया-ममताओंके विद्रोहका समर्थन करनेके लिये, 
यह पाप है, आपसके छोगोंकी मार-काटमें न कहीं न्याय है न धर्म; 
विशेषत: तब जब कि जिन्हें मारना हे थे तो वे छोग हैं जो स्वभावतः ही 
पूज्य और प्रेमभाजन हैं, जिनके बिना जीना भार होता है, ओर इन 
पविन्न भावनाओंकी हत्या करना कभी पुण्य नहीं हो सकता, यही नहीं 
यह पाप है, दारुण पाप है। माना कि अपराध उनका है, आक्रमणका 
आरंभ उनकी ओरसे हुआ, पाप उनसे छुरू हुआ, छोभ ओर 
स्वार्थोधताके पातकी वे हैं जिसके कारण यह दशा उत्पन्न हुईं; फिर भी 
जसी परिस्थिति है उसमें अन्यायका जवाब खंगसे देना खुद ही एक 
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पाप होगा ओर यह पाप उनके पापसे भी बढ़कर होगा, क्योंकि वे तो 
लोभसे अथे हो रहे हैं ओर अपने पापका उन्हें ज्ञान नहीं, पर हम लोग 
तो जानते हैं कि यह लड़ाई लड़ना पाप है। छड़ाई भी किसलिये ? 
कुलधमेकी रक्षाके लिये, जातिधमेकी रक्षाके लिये, राष्ट्रधमिकी रक्षाके 
लिये ? पर इन्हीं धमाका ही तो इस गृहयुद्धसे नाश होगा; कुछ 
नष्टप्राय होगा, जातिका चरित्र कलुषित होगा ओर उसकी शुद्धता नष्ट 
होगी, सनातन जातिधम ओर कुरूधरम नष्ट होंगे। जाति ध्वेस होगी, 
परंपरा टूट जायगी, छोग आचार-अ्रष्ट होंगे ओर इस अपराधके अपराधि- 
योंको नरक मिलेगा; इस भयंकर ग्रहयुद्धके प्रत्यक्ष परिणाम ये ही तो 
होंगे | “इसलिये” अजुन गाण्डीव धनुष ओर कभी खाली न होनेवाला 
तरकस, जिनको देवताओंने उसको इस विषम घड़ीके लिये दिया था, 
नीचे रखकर पुकार उठता है, “' मेरा कल्याण तो इसीमें हे कि छतराष्ट्रके 
पुत्र मुझ शखस्रहीन ओर अप्रतीकारकों मार डालें ! में तो युद्ध नहीं 
करूंगा ।”! 

अतएव अजुनके ऊपर जो यह आंतरिक संकट आया उसका 
कारण किसी तत्त्वजिज्ञासुके अदर उठनेवाला कोई प्रश्न नहीं है, न यह 
इस कारणसे ही पेदा हुआ है कि अर्जुन जीवनके दृश्योंसे घबराकर 
अपनी दृष्टिको वस्तुओंके सत्यकी खोजमें, स्थितिके यथाथ आशयकी 
खोजमें ओर इस जगतकी अंधेरी पद्देलीको सुलझाने या उससे बचनेके 
लिये अतरमुखी करना चाहता हों। यह तो उस मनुष्यके इंद्विय, 
मन, प्राण, हृदय ओर धर्मबुद्धिका विद्रोह हे जो अबतक निश्चित भावसे 
कम ही करता ओर उसके प्रचलित मानदेडको मानता चला आया है | 
पर इस मानदेड ओर इन कमाने उसे एक ऐसे भीषण विह्ठवर्मे 
छाकर झोंक दिया है कि यहाँ वे कम्न ओर उनके वे मानदंड एक- 
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दूसरेके ओर स्वयं अपने भी भयंकर विरोधी हो गये हैं ओर आचारका 
कोई आधार नहीं रह गया है जिसपर वह खड़ा हो सके, जिसके सहारे 
वह चल सके, अर्थात्‌ कोई धर्म ही नहीं रह गया# । मनोमय कमी 
पुरुषके ऊपर आनेवाली सबसे बडी आपत्ति यही है, यही उसकी 
सबसे बड़ी च्युति ओर अवनति है। इस विद्रोहका स्वरूप सहज ओर 
स्वाभाविक है; इंद्रियों ओर मनका विद्रोह यों कि इंद्विय ओर मन 
भय, अलनुकंपा ओर जुगुप्सासे विवश हो गये हैं; प्राणोंका विद्रोह 
यों कि कमके इृष्ट ओर सुपरिचित उद्देश्योंमें ओर जीवनके ध्येयोंमें 
कोई आकर्षण, कोई श्रद्धा नहीं रह गयी; हृद्यका विद्रोह यों कि समाजके 
अगभूत मनुष्यमान्नके हृदयमें स्नेह, श्रद्धा, सबके लिये समान सुख 
ओर संतोषकी इच्छा आदि जो भाव होते हैं वे ही उस कठोर कर्तव्य- 
के विरुद्ध आकर खड़े हो गये, क्योंकि उस कतेव्यसे ये भाव कुचले 
जाने लगे; धमबुद्धिका विद्वोह यों कि पाप ओर नरककी मोलिक 
भावनाएँ उठ खड़ी हुईं ओर “'रुघिरप्रदिग्ध भोग” कहकर युद्से हटनेका 
तकाजा करने लगीं; प्रकृत व्यवहारकी दृष्टिसे विद्रोह यों कि धर्माधम- 
विचारके इस मानदेडको माननेका यह फल देख पड़ा कि धर्म-कर्मका 
जो प्रकृत उद्देश्य है वही इससे नष्ट हुआ जाता है। पर सबका तात्पये 
यह रहा कि अजुनके सर्वान्त:करणका दिवाला निकल गया ओर “कापैण्य- 
दोषोपहतस्वभाव:”” कहकर अजजुन अपनी इसी अवस्थाको प्रकट करता है, 
न केवल उसका विचार बढ्कि उसका हृदय, उसकी प्राणगत वासनाएँ, 
उसकी संपुण चेतना ही “ उपहत ?? हो गयी ओर वह “घमैसंमूढ़- 














£ घर शब्दका घात्वध धारण करना है--अर्थात्‌ धरम माने वह 
विधि, मान, नियम, कर्म ओर जीवन जिसका धारण किया जाता है 
ओर जो सब पदाथाकों एक साथ धारण करता है । 
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चेता:” हो गया--धमका उसे कहीं पता नहीं चछा, क्या करें ओर क्या 
न करें इसको स्थिर करनेका कोई पसाना नहीं मिला । बस, इसी- 
लिए वह शिष्य होकर श्रीकृष्णकी शरणमें आता हे ओर वह यथार्थमें 
प्रार्थना करता है कि मुझे वह वस्तु दीजिये जिसको मेंने खो दिया है, 
एक सच्चा धर्म दीजिये, कमका एक स्पष्ट विधान बता दीजिये, एक 
मार्ग दिखा दीजिये जिसके सहारे में फिर दुबारा निश्वयके साथ चल 
सकूँ। वह इस जीवन या संसारके रहस्य ओर इन सबके उद्देश्य 
ओर हेतुको नहीं जानना चाहता, जानना चाहता है केवल धर्म । 
तथापि वही रहस्य, जिसे जाननेकी कोई इच्छा अजुनने नहीं 
की, भगवान्‌ उसे बतलाना चाहते हैं, कम-से-कम उसको उतना ज्ञान तो 
करा ही देना चाहते हैं जो उसे किसी उच्चतर जीवनकी ओर ले जानेके 
लिये आवश्यक है; क्योंकि भगवान्‌ यह चाहते हैं कि अर्जुन सब 
धर्माका त्याग कर दे तथा उसका एक ही बृहत्‌ ओर विज्ञाल धर्म हो 
ओर वह हो भगवानमें सचेतन होकर निवास करना तथा उसी चेतना- 
से युक्त होकर कर्म करना। इसलिये आचारके जो सामान्य मान हैं 
उनके प्रति अजुनके अन्तःकरणका जब विद्रोह हुआ तब उस विद्वोहको 
हर तरहसे जाँचकर भगवान्‌ उसे वह बात बतलाना जारंभ करते हैं 
जिसका संबंध आत्मिक अवस्थासे है, कमंके किसी बाह्य विधानसे 
बिलकुल नहीं । अज़ुनको उपदेश किया जाता है कि तुम आत्माकी 
समतामें निवास करो, कमके फलोंकी इच्छा त्याग दो, पाप-पुण्य-संबंधी 
जो बोद्धिक विचार हैं उनके ऊपर उठो, मनको समाहित करके योगस्थ 
होकर अर्थात्‌ भगवानमें ही सवैधा स्थित होकर रहो ओर कम करो। 
अजुनको संतोष नहीं होता, वह यह जानना चाहता है कि यह स्थिति 
प्राप्त होनेसे इसका मनुष्यके बाह्य कर्ममें क्‍या असर होगा, उसके भाषण- 
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पर, उसकी गतिविधिपर, उसकी अवस्थापर इसका क्या परिणाम होगा, 
इसके कारण इस कर्मनिष्ठट, सजीव मानवप्राणिमें क्या अंतर होगा।: 
श्रीकृष्ण, फिर भी, उन्हीं ज्ञानी बातोंको ही विशद करते हैं जो वे 
यहांतक बता चुके, कमके पीछे रहनेवाले आत्माकी अपनी स्थितिका 
ही निर्देश करते हैं, स्वये कमकी कोई बात नहीं कहते ओर यह बत- 
छाते हैं कि अपनी बुड्धिको वासनारहित समत्वकी अवस्थामें स्थिर 
निबद्ध करो, बस, यही एक करनेकी बात है। अजुन अधीर हो 
उठता है, क्योंकि जो आचार वह जानना चाहता था उसका तो यहाँ 
कोई पता नहीं चलता, बल्कि यहां तो संपूर्ण कमंका अभाव ही देख 
पड़ता है। अजुन बड़ी व्यग्रतासे पूछता है, “यदि बुद्धिको आप कमंसे 
श्रेष्ठ बतलाते हैं तो मुझे इस घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं? आपकी 
दुतरफा मिली हुईं बातसे मेरी बुद्धि घबरा जाती है, एक बात निश्चित 
रूपसे बताइये जिससे में श्रेयकी प्राप्ति कर सकूँ।” सदा ही कर्मी 
मनुष्यके आगे आध्यात्मिक विचार तथा आंतरिक जीवनका कोई मूल्य 
नहीं होता यदि इनसे उसको उस धर्मकी प्राप्ति न होती हो जिसे कि 
वह खोजता होता है ओर उसकी खोज यही होती है कि वह सांसारिक 
जीवनको खव्यवस्थित करनेके लिये कोई विधान पा जाय, फिर यदि 
आवश्यक हो तो भले ही यह विधान उसे संसारको छोड़ देनेके लिये 
कहे; कारण यह भी एक निशचयात्मक बात होगी जिसको वह समझ 
सकेगा । परंतु संसारमें रहकर कर्म करना ओर फिर उससे परे रहना, 
यह एक ऐसी “व्यामिश्र” (मिली हुई्डे) ओर चक्करमें डालनेवाली बात 
है जिसे ग्रहण करनेके लिये उसमें थेये नहीं । 

अजुनके शेष जितने भी प्रश्न हैं, उसका बाकीका जो कुछ भी 
कहना है वह उसके इसी कर्मी स्वभाव ओर चारिश्यसे उत्पन्न हुआ है | 
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जब उससे यह कहट्दा जाता है कि आत्मस्थिति जब प्राप्त हो गयी तब 
यह कोई जरूरी बात नहीं कि कमका बाह्य रूप भी बदल जाय, कर्म 
सदा स्वभावके अनुसार ही करना होगा, चाहे वह कर्म दूसरेके कमकी 
तुलनामें सदोष ओर त्रटिपूण ही क्‍यों न प्रतीत हो, तब इस बातसे 
उसका चित्त घबरा उठता है। स्वभावके अनुसार कमे करना होगा ! 
कितु अजुनका जो यहां मुख्य विषय है अर्थात्‌ इस कर्मको करनेसे 
पापकी जो आशंका होती है उसका क्‍या हुआ ? क्या यह स्वभावके 
कारण ही नहीं होता कि मनुष्य मानो विवश होकर ओर अपनी मर्जीके 
खिलाफ भी पाप ओर अपराध करते हैं ? इसी प्रकार जब श्रीकृष्ण 
आगे चलकर यह कथन करते हैं कि मेंने ही पुराकालमें यह योग 
विवस्वानकी बतलाया था, जो काल पाकर नष्ट हुआ ओर वही में आज 
तुम्हें बता रहा हूँ, तब भी अजुनकी कर्मास्वभावबुद्धि चकरा गयी ओर 
उसने जब इसका खुलासा मतलब तलब किया तब श्रीकृष्णने अवतार- 
तक््व ओर उसके सांसारिक श्रयोजनके संबंधमें वे प्रसिद्ध वचन 
कहे जिनका जहां-तहां पुन;-पुनः स्मरण किया जाता है। अजुन 
फिर श्रीकृष्णके शब्दोंते वहां घबरा जाता है जहाँ श्रीकृष्ण कम 
ओर कर्म-संन्यास दोनोंका समन्वय करते हैं ओर वह वही बात 
फिर कहता है कि एक ही बात निश्चित रूपसे बताइये, यह “व्यामिश्र! 
वाक्य नहीं । जिपम्त योगकों अपनानेके लिये अजुनसे कहा जा रहा 
है उस योगका स्वरूप जब पूरे तोरपर वह समझ लेता है तब उसका 
कर्मी स्वभाव जो अपने मनके संकल्प, मनकी पसंद ओर मनकी इच्छछा- 
से द्वी कर्में प्रवृत्त होना जानता है, इस योगको बहुत कठिन जानकर 
उससे शकित होता है ओर इसीसे अज्ुन यह पूछता है कि उस पुरुषकी 
क्या गति होती है जो इस योगका साधन करता है पर योगसिद्धिको 
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नहीं प्राप्त होता, क्या वह मानव कम, विचार ओर भाववाले इस जीवन- 
को जिसे उसने योगके लिये पीछे छोड़ दिया तथा उस ब्राह्मी स्थितिको 
जिसे पानेके लिये वह आगे बढ़ा, इन दोनोंको ही ता नहीं खो 
बेठता ओर इस प्रकार उभय-विश्रष्ट होकर छिन्न-मिन्न बादलकी तरह 
नष्ट तो नहीं हो जाता ? 

जब उसकी सब शेकाओंका समाधान हुआ ओर सब उलझनें 
सुलझ गयीं ओर उसने जाना कि भगवानकों ही उसे अपना धर्म-कर्म 
मानना होगा, तब भी वह बार-बार ओर हर बार उसी सुस्प्ट ओर 
सुनिश्चित ज्ञानी ओर इशारा करता हे, जो उसे इस मूलतक, इस 
भावी कर्म-विधानतक हाथ पकड़कर पहुँचा द। सत्ताकी विविध 
अवस्थाओं में जिनमें हम सामान्यतया रहते हैं, उनमें भगवानको केसे 
परखें ? संसारमें उनकी आत्मशक्तिकी वे कोनसी प्रधान अभिव्यक्तियां 
हैं जिनको वह ध्यानद्वारा पहचान सके ओर अनुभव कर सके ? क्या 
अर्जुन इस क्षणमें भी उनके भागवत विश्वरूपको नहीं देख सकता जो 
मानव मन-बुद्धि ओर शरीरकी आड़में छिपा रहकर उससे वास्तवमें 
बात कर रहा है? अजुनके अंतिम प्रश्न कर्म -संस्यास ओर यह सृक््मतर 
सैन्‍्यास (त्याग) जो करनेको अजुनसे कहा जा रहा है, इन दोनोंके 
स्पष्ट भेद; पुरुष ओर प्रकृति, क्षेत्र ओर क्षेत्रज्षक बीच वास्तविक भेद 
जाननेके लिये हैं जिनका जानना भागवत संकव्पसे प्रेरित होकर निष्काम 
कम करनेके अभ्यासके लिये अत्यंत आवश्यक है; ओर फिर अंतमें 
अजुन प्रकृतिके तीन गुणोंक कम ओर उनके परिणाम सुस्पष्ट रूपसे 
समझ लेना चाहता है क्योंकि इन तीनों गुणोंको पार करनेके लिये 
उससे कहा गया है । 

गीतामें भगवान्‌ गुरु अपने ऐसे शिष्यकी अपनी भागवत शिक्षा 
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अदान कर रहे हैं। अहभावके साथ कम करते-करते शिष्य अपने 
अतर विकासक्लरी उस अवस्थाक्रो प्राप्त हुआ है जिसमें उसके अहंता- 
ममतायुक्त जीवन और सामाजिक आचार-विचारका कोई मानसिक, 
नेतिफ ओर भाविक मूरू नहीं रह गया, हठात्‌ उनका दिवाला निकल 
गया, ठीक इसी संचिक्षणमें गुरु अपने शिष्यको पकड़ते हैं ओर वे उसे 
इस निम्न जीवनसे उठाकर पर-चैतन्यमें ले जाना चाहते हैं, कमेकी 
इस अज्ञानमयी आसक्तिसे छुड़ाकर उस सत्ताको भ्राप्त कराना चाहते हैं, 
जो कमके परे है, पर हे कमका उत्पादन ओर व्यवस्थापन करनेवाली, 
अहँकारसे निकारूकर आत्मामें छे जाना चाहते हैं, मन-बुद्धि, भ्राण ओर 
दरीरके जीवनसे निकालकर मन-बुद्धिके परेकी उस परा प्रक्नतिमें ले 
जाना चाहते हैं जो भागवत स्थिति है। इसके साथ ही भगवानको 
उसे वह चीज़ भी देनी है जो वह चाहता है ओर जिसे चाहने ओर 
हूंढ़नेकी स्फूर्त उसे उसकी अतःशस्थित सत्ताके निर्देशके द्वारा ही हो 
रही है अर्थात्‌ इस जीवन ओर कमके लिये एक नवीन धर्म जो इस 
अपर्याप्त सामान्य मनुष्य-जीवनके परस्पर विग्रह, विरोध, उलझन ओर 
आमक निश्चयोंसे परिपुण विधानसे कोई बहुत ऊपरकी चीज़ है, वह 
परम मम देना है जिससे जीव कर्मबंधते मुक्त होता ओर फिर भी 
अपने भागवत स्वरूपकी बृहन्मुक्तस्थितिमें कम करने ओर विजय संपा- 
दन करनेकी शक्तिसे युक्त होता है। कारण कम तो करना ही होगा, 
जगतको अपने कालचक्र पूरे करने ही द्वोंगे ओर मानवशरीरी आत्माका 
यह काम नहीं कि वह जिम कमको करनेके लिये यहाँ आया है उस 
अपने नियत कमकी ओर अज्ञानवश अपनी पीठ फेर दे। गीताकी 
शिक्षाका संपुण क्रम, उसकी व्यापक-से-व्यापक पररिक्रमामें भी, इन्हीं तीन 
उद्देश्योंके लक्ष्यसे ही बंधा ओर इसी लक्ष्यकी ओर ले जानेवाला है | 


छ्द्‌ 
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गीतामें गुरु श्रीभगवान्‌ हैं यह हमने जाना, ओर शिष्य मानव 
है यह देखा; अब यह बाकी है कि हमें गीताकी शिक्षाकी स्पष्ट 
घारणा हो जाय | यह स्पष्ट धारणा ऐसी होनी चाहिये कि 
गीताकी मुख्य शिक्षा, उसका सारमम हमारी समझमें आ जाय, 
क्योंकि गीतामें बहुमूल्य ओर बहुमुखी विचार होनेके कारण तथा 
इसमें आध्यात्मिक जीवनके नानाविध पहलुओंका समालिगन होनेके 
कारण ओर इसका प्रतिपादन वेगयुत चक्राकार गतिसे होनेके कारण 
सहज ही ऐसा हो जाता है कि छोग इसकी शिक्षाका, अन्य सद्य्रथोंकी 
अपेक्षा भी अधिक मात्रामें, पक्षपातयुत बुड्धिसे पेंदा हुए एकपक्षीय 
आंत वर्णन करने लूग जाते हें। किसी तथ्य, शब्द या भावनाको 
ग्रेथके अभिप्रेत तात्पयेसे, जाने-बे-जाने अछूग करके उससे अपने किसी 
पूर्वेगरहीत विचार या शिक्षा अथवा अपनी पसंदका कोई सिद्धांत स्थापित 
करना भारतीय नेयायिकोंकी दृष्टिमें देवाभासका एक बड़ा ही सुगम 
प्रकार है; ओर शायद यह प्रकार ऐसा है कि अत्यंत सावधान रहनेवाले 
दाह्निकके लिये भी इससे बचना बड़ा ही कठिन होता है। कारण 
इस विषयमें मनुष्यकी बुद्धि अपना दोष आप ही ढूंढ निकालनेकी 
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सावधानी सदा रख सकनेमें असमथ होती है; डसका स्वभाव ही किसी 
एकतरफा सिद्धांत, विचार या तत््वकों ग्रहणकर उसीका मंडन करने 
और उसीको संपूण सत्यके पानेकी कुंजी बना लेनेका होता है ओर इस 
स्वभावमें अपने-आपको ही बढ़ानेकी वह बृत्ति होती हे जिसका कोई 
अंत नहीं है अर्थात्‌ मनुप्य-बुड्धिमें यह जो इसका स्वरूपगत और 
पाछा-पोसा हुआ दोष है इस दोषको अपने कारयेमें ढूंढ निकालनेसे 
इसकी दृष्टि फिरी रहती है। गीताके संबंधमें इस प्रकारक्ली गलती 
सहज ही बनती है, क्‍योंकि इसके किसी भी एक पहलूको लेकर उसीपर 
खास जोर देकर अथवा इसके किसी खास जोरदार छछोकको ही लेकर 
उसीको आगे बढ़ाकर और बाकी अठारहों अध्यायोंकों पीछे करके या 
उन्हें गोण ओर अथैवादात्मक करार देकर गीताकों अपने ही मत या 
सिद्ांतका पोषक बना लेना अनायास ही साध्य है। 

इस प्रकारसे कुछ छोगोंका यह कहना है कि गीतामें कर्मयोगका 
प्रतिपादन ही नहीं हे बल्कि वे इसकी शिक्षाकों संसार ओर सब कम के 
सेन्यासके लिये तैयार करनेवाली एक साधना मानते हैं; नियत कमाकों 
अथवा जो कोई कम सामने आ पड़े उसको उदासीन होकर करना ही 
वह साधन या साधना है; संसार ओर सब कर्माका अंतमें संन्यास ही है 
एकमात्र साध्य। गीतासे ही जहां-तहांके छोक लेकर ओर गीताकी 
विचार-पद्धतिमें जहां-तहां थोड़ी खींचतान करके इस बातको प्रमाणित 
करना सहज ही बन आता है ओर जब्र गीतामें 'संन्यास' शब्दके प्रयोग- 
के विशिष्ट प्रकाकी ओर से हम अपनी आंखें फेर लेते हैं तब तो यह 
काम ओर भी आसान हो जाता है। परंतु इस मतका आग्रह तब 
नहीं ठहर सकता जब कोई पक्षपातरहित होकर यह देखता है कि ग्रंथमें 
अततक बार-बार यही बात कही जा रही है कि अकर्मकी अपेक्षा के 
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ते श्रेष्ठही ओर करममकी यह श्रेष्ठता इस बातमें है कि इसमें वास्तविक 
हपसे समत्वके द्वारा इच्छाका सच्चा आंतरिक त्याग करके कम परम 
[रुषको अर्पण करना होता है $ 

फिर कुछ लोग यह कहते हैं कि गीताका संपूर्ण अभिप्राय भक्ति- 
त््वके प्रतिपादनमें है। ये लोग गीताके अद्वित तत््वोंढी और इसमें 
उ्बके एक आत्मा बह्में शांत भावसे निवास करनेकी स्थितिको जो 
क्ंचा स्थान दिया गया है उसकी, अवहेलना करते हैं। ओर इसमें 
देह नहीं कि गीतामें भक्तिपर बड़ा जोर दिया गया है, फिर बार॑बार 
[स बातको दुहराया गया है कि भगवान्‌ ही ईश्वर ओर पुरुष हैं, ओर 
फेर गीताने पुरुषोत्तम-सिद्धांत प्रस्थापित कर यह स्पष्ट कर दिया है कि 
भगवान _युरुषोत्तम हैं, उत्तम पुरुष हैं अर्थात्‌ क्षर पुरुषके परे ओर अक्षर 
एुरुषसे भी श्रेष्ठ हैं ओर ये ही हैं वे जिन्हें जगतके संबंधसे हम ईश्वर 
हहते हैं, गीताकी ये सब बातें बड़े मार्केकी हैं, मानो उसकी जान 
!। तथापि ये ईश्वर वह आत्मा हैं, जिनमें संपूर्ण ज्ञान परिसमाप्त 
शेता है, ये ही यज्षके प्रभु हैं जिनके समीप सब कर्म हमको ले जाते 
£ ओर ये ही प्रेममय स्वामी हैं जिनमें भक्त-हृदय प्रवेश करता है । 
गता इन तीनोंको ही बराबर रखती है) कहीं ज्ञानपर जोर देती है 
तो कहीं कर्मपर ओर कहीं भक्तिपर, परंतु यह जोर देना उसके 
तात्कालिक विचार प्रसंगसे है, इस मतलबसे नहीं कि इनमेंसे कोई भी 
किसीसे सर्वथा श्रेष्ठ या कनिष्ठ है। जिन भगवानमें ये तीनों ही 
मिलकर एक हो जाते हैं थे ही परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं। 

परंतु आजकल, अर्थात्‌ जबसे आधुनिकोंने गीताको मानना 
भोर उसका कुछ भी विचार करना आरंभ किया है तबसे, गीताके 
ज्ञानतत्व ओर भक्तितत्वको गोण मानकर, उसके कर्मविषयक लगातार 
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आग्रहका लाभ लेकर उसे एक कर्मयोग-शाख्र, कम-मार्गमें ले जानेवाला 
एक प्रकाश, कमेविषयक एक सिद्धांत ही माननेकी ओर लोगोंका 
झुकाव देखनेमें आता है। इसमें संदेह नहीं कि गीता कर्मयोग-शास्त्र 
है, पर उन कमाका जो ज्ञानमें अर्थात्‌ आध्यात्मिक सिद्धिमें ओर 
शांतिमें परिसमाप्त होते हैं, उन कर्माका जो भक्तिप्रणोदित हैं, अर्थात 
यह वह ज्ञानयुक्त सचेतन शरणागति है जिसमें भक्त कर्मी अपने 
आपको पहले भगवानके हाथोंमें सॉप देता ओर पीछे भगवानकी सत्तामें 
प्रवेश करता है, यह उन कर्माका शास्त्र जरा भी नहीं है जिसे आधुनिक 
मन-बुद्धि कर्म मान बेठी है, उन कम्माका बिलकुल नहीं जो अहंकार 
ओर परोपकारके भावसे किये जाते हैं या जो वैयक्तिक, सामाजिक 
ओर भूतदयाग्रयुक्त विचारों, सिद्धांतों ओर आदशसे प्रेरित होते हैं। 
फिर भी गीताके आधुनिक टीकाकार यही दिखाना चाहते हैं कि गीतामें 
कमंका आधुनिक आदश ग्रहण किया गया है। कितने ही अधिकारी 
पुरुषोंद्दरा लगातार यह कहा जाता है कि भारतीय विचार और 
आध्यात्मिकताकी जो सामान्य प्रवृत्ति है कि मनुष्यको वैरागी और 
शांतिकामी निवृत्तमागी बना देना, उसका गीता विरोध करती है, यह 
स्पष्ट शब्दोंमें कमेंके मानव-सिद्धांतका, अर्थात्‌ सामाजिक ककत्तेथ्योंको 
निःस्वाथ भावसे करनेके आदशेका, इतना ही नहीं बल्कि समाजसेवाके 
सर्वेथा आधुनिक आदशंका भी, प्रतिपादन करती है । उन सब बातोंका 
उत्तर मेरे पास इतना ही है कि गीतामें, स्पष्ट ही, ओर केवल इसका 
ऊपरी अर्थ ग्रहण करते हुए भी, इस तरहकी कोई भी बात नहीं है, 
यह केवल आधुनिकोंकी समझका फेर है, कुछका कुछ ओर ही समझ 
लेना हे, एक प्राचीन ग्रंथको अर्वांचीन बुद्धिसि समझनेका यह फल 
है, सवेथा पुरातन, प्राच्य ओर भारतीय शिक्षाको वर्तमान यूरोपीय 
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था यूरोपीकृत बुद्धिसे जाननेकी व्यथ चेष्टा है। गीता जिस कमका 
प्रतिपादन करती है वह मानव-कर्म नहीं बल्कि दिव्य कर्म है, सामा- 
जिक कर्तव्योंका पालन नहीं ,बल्कि कत्तेव्य ओर आचरणके अन्य सब 
पेमानोंका व्यागकर अपने स्वभावके द्वारा कर्म करनेवाले भागवत सकहल्प- 
का निरहेकार निमम आचरण है, समाजसेवा नहीं बल्कि प्रेष्ठ, भगवत्‌- 
अधिकृत महापुरुषोंका वह कम है जो नाहंकृतभावसे संसारके लिये उन 
भगवानूकी श्रीतिपूजाके तोरपर यज्ञ-रूपसे किया जाता है जो मनुष्य 
ओर ग्रकृतिके पीछे सदा विद्यमान हैं। 

तात्पथ, गीता नीतिशाख्व या आचार-शाख्रका अंथ नहीं है, 
बढ्कि आध्यात्मिक जीवनका ग्रंथ है। आधुनिकोंकी बुद्धि वतमान 
समयमें युरोपीय बुद्धि हे जो अपने मूल सूत्र-स्वरूप यूनानी-र्मी 
संस्कृतिकी प्रमोच्च अवस्थाके दाशनिक आदशवादका ही नहीं बल्कि 
मध्यकालीन युगके ईसाई भक्तिवादका भी परित्याग कर अब ऐसी बन 
गयी है; इन दाशेनिक आदशवाद ओर भक्तिवादके स्थानमें इसने 
व्यावहारिक आदुर्शवाद ओर समाजसेवा, देशसेवा ओर मानवसेवाका 
भाव लाकर बैठाया है । ईश्वरसे इसने छुटकारा पा लिया है अथवा यह 
कहिये कि ईश्वरको केवक रविवारकी छुट्टीके लिये रख छोड़ा है और 
ईश्वरके स्थानमें प्रतिष्ठित किया है देवरूपसे मनुष्यको और प्रत्यक्ष पूज्य 
प्रतिमा-रूपसे समाजको। इसकी सर्वोत्तम अवस्थामें यह व्यवहाये 
है, नेतिक ओर सामाजिक है, इसमें कमनिष्ठा है, परोपकार और 
मनुष्य नातिको सुखी करनेकी अभिलाषा है। ये सब बातें बहुत अच्छी 
हैं, आजकल इनकी खास आवश्यकता भी है, ओर ये भगवसत्संकल्पका 
ही अंश हैं, क्योंकि यदि ये भगवत्संकल्पके अंग न होती तो मनुष्य- 
जातिमें से ०न्नी प्रधानता प्राप्त होती ही नहीं। ओर फिर यह 
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भी कोई बात नहीं है कि जिस मनुष्यनें भागवत स्वरूपको प्राप्त कर 
लिया हो, जो ब्राह्मी स्थितिकी चिन्मय अवस्थामें तथा भागवत सत्तामें 
रहता हो, उसके कर्ममें ये सब बातें न हों; बल्कि ये सब बातें उसके 
कर्ममें अवश्य रहेंगी यदि ये ही युगधर्म हैं, उस काछकी सबसे उत्कृष्ट 
ध्येय वस्तुएं हैं, ओर इनसे भी बड़ी ओर कोई चीज उस समय यदि 
होने योग्य नहीं है, कोई महत्‌ आमूल परिवर्तन यदि उस समय होना 
नहीं है । कारण, जैसा कि भगवान्‌ अपने शिष्यसे कहते हैं, वह पुरुष- 
श्रेष्ठ है ओर उसे ऐसा आचरण करके दिखाना है जो दूसरोंके लिये 
प्रमाणस्वरूप हो; और सचमुच ही अर्जुनसे जो बात कही जा रही है वह 
यही है कि वह अपने समयके सवोत्क्ृष्ट आदशे ओर तत्कालीन संस्कृतिके 
अनुसार आचरण करे, पर ज्ञानयुक्त होकर करे, उस वस्तुको जानकर करे 
जो इन सबके पीछे है, सामान्य मनुप्योंकी तरह नहीं जो केवल बाह्य 
धर्म और विधिका ही अनुसरण करते हैं । 

परंतु विचारणीय बात यहां यह है कि आधुनिकोंकी बुढिने 
अपनी व्यावहारिक भ्रेरक-शक्तिमेंस जिन दो असली चीजोंको अर्थात्‌ 
ईश्वर या सनातन बह्मको ओर आध्यात्मिकता या परमात्म-स्थितिको 
निकाऊ बाहर कर दिया है वे ही गीताकी सर्वोत्कृ्ट भावनाएं हे। 
आधुनिकोंकी बुद्धि मानवताके दायरेके अंदर ही रहती है ओर गीता 
कहती है कि भगवानमें रहो--यद्यपि जगत्‌का कल्याण करना होगा, पर 
भगवानमें रहकर; इसका जीना केवल इसके प्राण, हृदय ओर बुड़िमें 
है और गीता कहती है कि आत्मामें जीओ; इसकी शिक्षा है क्षर पुरुष: 
में, 'सर्वाणि भूतानि? में रहनेकी ओर गीताकी दीक्षा है अक्षर ओर परम 
पुरुषमें भी रहनेकी; इसका कहना है सदा बदलनेवाले कालप्रवाहके 
साथ बहें चलो ओर गीताका आदेश है सनातनमें निवास करो। 
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अथवा, गीताकी इन उच्चतर बातोंकी ओर यदि आजकल कुछ-कुछ 
ख्याल दोड़ने भी लगा है तो वह केवल इसलिये कि मनुष्य ओर 
मनुष्य-समाजकी इनसे कुछ सेवा करायी जाय । परंतु भगवान्‌ ओर 
आध्यात्मिक जीवन ऐसी चीक्षें हैं जो अपनी सत्तासे हैं, किसीके पुछले 
नहीं। ओर व्यवहारमें हमारे अंदर जो कुछ निम्न है उसको उच्चके 
लिये जीना सीखना होगा जिससे कि हममें जो कुछ उच्च हे वह भी 
निश्नके लिये सचेतन रूपसे विद्यमान रहे ताकि वह उसको अपनी उचच 
भूमिकाके अधिकाधिक समीप ले आवे। 

इसलिये आजकलकी मनोवृत्तिके विचारसे गीताका अर्थ करना 
ओर गीतासे जबरदस्ती यह शिक्षा दिलाना कि निःस्वाथ होकर कत्तेव्य- 
का पालन करना ही सर्वश्रेष्ट ओर सर्वेसपूू्ण धरम है, बिलकुल गलत 
रास्ता है। जिस प्रसंगसे गीतोपदेश हुआ है उसका किचित्‌ मात्र 
विचार करनेसे ही यह स्पष्ट हो जायगा कि गीताका ऐसा अभिप्राय 
हो ही नहीं सकता । कारण, जिस भ्रसंगसे गीताका आविर्भाव हुआ 
ओर जिस कारणसे शिष्यको गुरुकी शरण लेनी पड़ी उसका सारा मर्म 
तो कत्तेब्यकी ही परस्पर संबद्ध विविध भावनाओंका बेतरह उलझा हुआ 
वह संघर्ष है जो मानवब॒ुद्धिके द्वारा खड़ी की गयी सारी उपयोगी, 
बोद्धिक ओर नेतिक इमारतको ढाह देता है। मनुष्य-जी वनमें किसी- 
न-किसी प्रकारका संघषे तो प्राय; उत्पन्न हुआ ही करता है, जेसे कभी 
गाह॑स्थ्य-चर्मके साथ देशधर्म या देशकी पुकारका, कभी देशके दावेके 
साथ मानव-जातिकी भछाईका या किसी बृहत्तर धामिक या नेतिक 
सिद्धांतता | एक आंतरिक परिस्थिति भी खड़ी हो सकती है, जेसी कि 
गोतम बुद्धके बारेमें हुईं; इस परिस्थितिमें आ पड़नेपर अन्तःस्थित 
भगवानके आदेशका पालन करनेके लिये सभी कत्तब्योंको त्याग देना, 
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कुचल डालना ओर एक ओरे फेंक देना पड़ता है। में नहीं समझता 
कि इस प्रकारकी आंतरिक परिस्थितिका समाधान, गीता कभी यों कर 
सकती है कि वह बुद्धको फिरसे उनकी पल्ली ओर पिताके पास भेज दे 
ओर उन्हें साक्य राज्यकी बागडोर हाथमें 'ले लेनेके लिये कहे | अथवा 
न यह परमहंस रामकृष्णसे ही यह कह सकती है कि तुम किसी पाठ- 
शालामें जाकर पंडित होकरे रहो ओर छोटे-छोटे बच्चोंको निष्काम 
होकर पाठ पढ़ाया करो, न विवेकानंदकों ही मजबूर कर सकती है कि 
तुम जाकर अपने परिवारका भरण-पोषण करो ओर इसके लिये वीतराग 
होकर वकालत या डाक्टरी या अखबार-नवीसीका धंधा करो । गीता 
निःस्वाथे कत्तेव्य-पालनकी शिक्षा नहीं देती बल्कि दिव्य जीवन 
बितानेकी शिक्षा देती है, सब धर्माका परित्याग सिखाती है (सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य), एक परमात्माका ही आश्रय ग्रहण करनेको कहती है; ओर 
बुद्ध, रामकृष्ण या विवरेकानंदका भागवत्‌ कर्म गीताकी इस शिक्षाके 
सर्वधा अनुकूल था। ' इतना ही नहीं, गीता कर्मको अकर्मसे श्रेष्ठ 
बतलाती हुईं भी कमसंन्यासका निषेध नहीं करती, बल्कि इसे भी 
भगवद्राप्तेकि साधनोंमेंसे एक साधन ही स्वीकार करती है ।) यदि 
कर्म ओर जीवन ओर सब कर्तंब्योंका त्याग करनेसे ही उसकी प्राप्ति 
होती हो ओर इस त्यागके लिये प्रबल आंतरिक पुकार हो तो सब 
कमाको स्वाहा करना ही होगा, इसमें किसीका कोई बस नहीं चल 
सकता ।  भगवानकी पुकार अलंध्य है, दूसरे कोई भी विचार उसके 
सामने नहीं ठहर सकते । 

परंतु यहां एक ओर कठिनाई यह है कि जो कम अजुनको करना 
है बह ऐसा कर है जिससे उसकी नेतिक बुद्धि पीछे हटती है । आप 
कहते हैं कि युद्ध करना उसका धर्म है, पर वह धर्म ही तो इस समय 
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उसकी बुढिमें भयंकर पाप हो गया है। तुरदं निःस्वार्थ भावसे ओर 
विकाररहित होकर अपना कत्तेन्य पाछन करना चाहिये, ऐसा कहनेसे 
उसकी क्या सहायता होती है या उसकी कठिनाईका क्‍या हल होता 
है? वह यह जानना चाहेग: कि उसका कर्त्तव्य क्या है अथवा यह 
कि अपने गोतियों, जातिभाइयों ओर देशवासियोंका आम तोरपर रक्त 
बहाना भला उसका कत्तेव्य केसे हो सकता है ? उससे यह कहा जा 
रहा है कि न्याय, धर्म, सत्य तुम्हारे पक्षमें हैं, पर इससे उसको संतोष 
नहीं होता, संतोष हो ही नहीं सकता, कारण उसका तो कहना ही यही 
है कि हमारा पक्ष न्‍्यायका है सही, पर उसके लिये राष्रका भविष्य 
बिगाड़नेवाला निर्देय रक्तपात करना न्याय्य नहीं है । तो क्या अर्जुनसे 
यह कहना होगा कि तुम्हें इन सब बातोंसे क्या मतलब, तुम सेनिक 
हो--सनिकका काम करो, लड़ो-कटो, मरो-मारों, चाहे पाप हो या 
पुण्य, चाहे इसका जो भी फल हो, उसका कुछ भी विचार न करके 
निविकार भावसे अपना कर्म करो। परंतु यह सीख किसी राज्यकी 
ओरसे हो सकती है, राजनीतिज्ञ, वकील, नेतिक धर्माधर्मविचारक 
ऐसा कह सकते हैं, पर कोई महान्‌ धामिक ओर दार्शनिक ग्रंथ, जिसका 
कि उद्देश्य ही जीवन ओर कमंके प्रश्नको जड़मूलसे हल करना होता है 
ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता। ओर यदि नेतिक ओर अध्यात्मविषयक 
ऐसे मारमिक प्रश्नके विषयमें गीताको यही बात कहनी हो तो इसे 
संसारके महान धर्मग्रेथोंकी सूचीसे अलग ही करना होगा ओर फिर 
यदि इसे कहीं रखना ही हो तो राजनीतिशासत्र ओर आधचारशाख्रकी 
किसी छाइब्रेरीमें रख सकते हैं । 

निश्चय ही गीतामें, उपनिषदोंके समान द्वी उस समताका उपदेश 
है जो पुण्य और पापके ऊपर, अच्छे और बुरेके परे है, पर वह समता 


जे 


गीता-प्रबंध 


केवल ब्राह्मी चेतनाका एक अंग है ओर उसका उपदेश उसीके लिये है 
जो उस मार्गपर हो ओर उस परम घमंको चरिताथ करनेके लिये 
काफी आगे बढ़ चुका हो। यह मनुष्यके सामान्य जीवनके लिये 
अच्छे ओर बुरेसे उदासीन होनेका उपदेश नहीं करती, जहां इस 
प्रकारकी शिक्षाका बहुत ही हानिकारक परिणाम हो सकता है। वेसे 
जीवनके लिये तो गीताका यह निर्देश हे कि बुरे कम करनेवाले कभी 
इश्वरको नहीं पा सकते । इसलिये यदि अजुन केवल मनुष्य-जीवनके 
सामान्य घधर्मको ही सर्वोत्तम प्रकारते चरितार्थ करना चाहता हो तो 
जिस चीजको वह पाप समझता है, नरककी वस्तु समझता है उसीको 
निःस्वार्थ होकर करनेसे उसका कुछ भी भरा न होगा, चाहे एक सेनिक- 
के नाते वह पाप उसका कत्तंव्य ही क्यों नहो। उसकी विवेक-बुद्धि 
जिस कामसे घृणा कर रही है उससे उसे हटना ही होगा, चाहे इससे 
उसके हजार कत्तेब्य-कर्म घूलमें मिल जाय॑ | 

हमें यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि कत्तेव्य ([)प६५) वह 
भावना है जो व्यवहारमें सामाजिक घारणाओंपर निर्भर करती है। 
इस सामान्य अथेसे हम इस शब्दको और अधिक व्यापक करके यह 
कह सकते हैं कि अम्ुक कर्म हमारा अपने प्रति कर्त्ततव्य है अथवा इस 
व्याप्तेके भी आगे बढ़कर यह कह सकते हैं कि सर्वस्वका त्याग करना 
चुद्धका कर्तव्य था या यह भी कह सकते हैं कि गुहामें स्थिर होकर 
बैठना यतीका कर्तव्य हे! पर यह सब, स्पष्ट ही, शब्दोंक साथ 
खेलना है। कर्तव्य आपेक्षिक शब्द है ओर दूसरोंके साथ अपने संबंध- 
पर इसका अथे निभर करता है । पिताके नाते पिताका यह ककत्तेव्य 
है कि वह अपने बच्चोंका लालन-पालन करे और उन्हें सुशिक्षित करे; 
वकीलका यह कत्तंव्य है कि वह अपने मुवक्तिलकी पैरवी करनेमें पूरी 
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कोशिश करे चाहे उसे यह ज्ञात भी हो कि मुवक्किल कसूरवार है आर 
उसने जो जवाब लगाया है वह झूठा है; सिपाहीका यह कत्तंव्य है कि 
वह लड़े, हुकुम पाते ही गोली मार दे चाहे उसका सामना कारनेवाला 
उसका नाती-गोती या देशभाई* ही क्यों न हो; जजका यह कर्तव्य हे कि 
वह अपराधीको जेल भेजे ओर खूनीको सूलीपर चढ़वा दे। जबतक 
मनुष्य इन पदोंपर रहना स्वीकार करता है तबतक उसका कत्तेव्य 
स्पष्ट है, ओर जब इस कर्त्तव्यमें उसकी मर्यादा ओर ममताका सवाल न 
उठता हो तब भी उसके लिये अपने करत्तेव्यका पालन करना एक व्याव- 
हारिक बात हो जाती है ओर उसको अपने इस कत्तंव्यका पालन करते 
हुए निरपेक्ष धार्मिक ओर नेतिक विधानका उल्लंघन करना पड़ता है। 
परंतु यदि आंतरिक दृष्टि ही बदल जाय, यदि वकीलकी आंख खुल 
जाय ओर वह यह देखने लगे कि झूठ सदा पाप ही है, यदि जजका 
यह विश्वास हो जाय कि किसी मनुष्यको फांसीकी सजा देना मानवताकी 
टृश्सि पाप करना है, समरभूमिमें सिपाहीका ही चित्त यदि आधुनिक 
समरांतवादियोंका-सा हो जाय या टालस्टायके समान उसके चित्तमें यह आ 
जाय कि किसी भी मनुष्यकी जान किसी भी हालतमें लेना बेसा ही 
घृणित काम है जैसा कि मनुष्यका मांस भक्षण करना, तब क्या होगा ? 
ऐसे प्रसंगमें अपने अंतःकरणका धर्म ही, जो सब आपेक्षित धमाके 
ऊपर है, माना जायगा, यह बात बिलकुल साफ है; ओर यह धर्म कत्तेब्य- 
विषयक सामाजिक संबंध या भावनापर निर्भर नहीं करता, बल्कि 
मनुष्यकी, नेतिक मनुष्यकी जागी हुई अंतःप्रतीतिपर निभर करता है । 

संसारमें वस्तुतः दो प्रकारके आचार-धम हें, दोनों ही अपने-अपने 
स्थानमें आवश्यक ओर समुचित हैं, एक वह आचार-धर्म है जो मुख्यतः 
याह्य अवस्थापर निर्भर करता है ओर एक वह है जो बाह्य पदमर्यादासे 
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सव्वेथा स्वतंत्र ओर अपने ही सदसद्विविक और विचारपर निर्भर करता 
है। गीताकी शिक्षा यह नहीं है कि श्रेष्ठ भूमिकाके आचार-धर्मको 
कनिष्ठ भूमिकाके आचार-धर्मके अधीन कर दो, गीता यह नहीं कहती 
कि अपनी जागृत नेतिक चेतनाको मारकर उसे सामाजिक पदमर्यादा- 
पर निभर करनेवाले धर्मकी वेदीपर बलि चढ़ा दो। गीता हमें ऊपर 
उठनेके लिये कहती है, नीचे गिरनेके लिये नहीं; दो क्षेत्रोंके संघर्षसे, 
गीता हमें ऊपर चढ़नेका, उस परा स्थितिको प्राप्त करनेका आदेश देती 
है ज्ञो केवल व्यावहारिक, केवल नेतिक चेतन्यके ऊपर है, जो ब्राह्यी 
स्थिति है। समाजधमके स्थानमें गीता यहां भगवानके प्रति अपने 
कत्तेव्यकी भावनाकों प्रतिष्ठित करती है । बाह्य कमके अधीन होकर 
रहनेकी अवस्था यहां दूर हो जाती है ओर इसके स्थानपर कर्मकी 
गहना गतिसे मुक्त, पुरुषका अपने कमेको स्वतः निर्धारित करनेका 
सिद्धांत स्थापित हो जाता है। ओर जैसा कि आगे चलकर हम लोग 
देखेंगे, यही ब्राह्मी चेतना, कर्मसे पुरुषकी मुक्ति ओर अंतःस्थित तथा 
ऊध्वेस्थित परमेश्वरके द्वारा स्वभावमें कर्मकी नियति-यही कमके विषयमें 
गीताकी शिक्षाका मम है । 

गीताको समझना, ओर गीता जैसे किसी भी महान्‌ ग्रंथको 
समझना तभी बनता है जब उसका आदिसे अंततक ओर एक विका- 
सात्मक शास्त्रके हिसाबसे अध्ययन किया जाय। परंतु आधुनिक 
टीकाकारोंने, बंकिमचंद्र चटर्जी जेसे उच्च कोटिके लेखकसे आरंभ कर 
जिन्होंने पहले-पहल गीताको, आधुनिक अर्थमें कत्तैव्यका प्रतिपादन 
करनेवाला शाख बताया, गीताके पहले तीन-चार अध्यायोंपर ही 
प्राय; सारा जोर दिया है, ओर उनमें भी समत्वकी भावना ओर “कर्तव्य 
कर्म” पर, ओर “ ठत्तेव्य ” से इनका अभिप्राय वही है जो आधुनिक 


पट 


उपदेशका सारममे 


इृष्टिमं ग्रह्मीत है, ' कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन (कर्ममें ही 
तेरा अधिकार है, कर्मफलमें जरा भी नहीं)'--इसी वचनको ये लोग 
गीताका महावाक्य कहकर आम तोरपर उलछेख करते हैं । ओर बाकीके 
अध्याय ओर उनमें भरा हुआ उच्च तस्वज्ञान इनकी दृश्मिं गोण है; हां, 
ग्यारहवें अध्यायके विश्वरूपदर्शनकी मान्यता इनके यहां अवदहय है । 
आधुनिक मन-बुद्धिके लिये यह बिलकुल स्वाभाविक है क्योंकि तात्तविक 
गूढ़ बातों ओर अतिदूरवर्त्ती आध्यात्मिक अनुसंधानकी चेष्टाओंसे यह 
बुद्धि घबरायी हुई है या अभी कलतक घबरायी हुई रही है ओर अजुनके 
समान ही यह कर्मका ही कोई काममें छाने योग्य विधान, कोई धरम, 
ढूंढ रही है। पर गीता जैसे ग्रंथके निरूपणका यह गलत रास्ता है। 
»“ गीता जिस समताका उपदेश देती है वह उदासीनता नहीं है-- 
गीतोपदेशकी आधारशिला जब रखी जा चुकी ओर उसपर गीतोप- 
देशका प्रधान मंदिर जब निर्मित हो चुका तब जो महान्‌ आदेश अजुन- 
को दिया गया कि, “ उठ, शत्रुओंका संहार कर ओर समृद्ध राज्यका 
भोग कर .” उसमें कोरे परोपकारचादुकी या किसी विशुद्ध विकार- 
रहित स्वेत्यागके भावकी कोई ध्वनितक नहीं हे; गीताकी समता एक 
आंतरिक संतुलन ओर विशालताकी स्थिति है, जो आध्यात्मिक मुक्तिकी 
आधार-शिछा है। इस संतुलनके साथ ओर इस प्रकारकी मुक्तिकी 
अवस्थामें हमें उस कर्मका सम्यकू आचरण करनेका आदेश मिलता है 
जो “कार्य कर्म ? है---' कार्य कर्म समाचर ” गीताकी यह शब्द- 
योजना अत्यंत व्यापक है, इसमें “सर्वकर्माणि! सब कर्मोका समावेश है, 
यद्यपि सामाजिक कत्तेव्य या नेतिक कत्तेव्य भी इसमें आ जाते हैं, पर 
इतनेसे ही इसकी इति नहीं होती, “ कार्य कम ? इन सबका समावेश 
करता हुआ भी इन सबका अतिक्रम कर बहुत दूर विस्तृत होता है । 
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वह कार्य कर्म क्‍या है सो किसी व्यक्तिकी अपनी पसंदसे निश्चित नहीं 
होता; ओर न कर्ममें ही अधिकार ओर कर्मफलका त्याग ही गीताका 
महावाक्य है, बल्कि यह एक प्राथमिक उपदेश है जो योगपवेतपर 
चढ़ना आरंभ करनेवाले शिष्यकी प्राथमिक अवस्थापर छागू होता है। 
आगे चलकर इससे बड़ा उपदेश प्राप्त होता है। क्‍योंकि बादमें गीता 
बड़े जोरके साथ यह बतलाती है कि मनुष्य कर्मका कर्ता नहीं है; कर्न्नी 
प्रक्ति है, त्रिगुण्मयी शक्ति ही उसके द्वारा कर्म करती है ओर शिष्यको 
यह साफ-साफ देख लेना सीखना होगा कि कर्मका कर्त्ता वह नहीं है । 
इसलिये “ करमण्येवाघिकार:” की भावना तभीतकके लिये है जबतक 
हम इस अ्रममें हैं कि हम कर्त्ता हैं; ज्योंही हमें अपनी चेतनाके अंदर 
यह अनुभव होता है कि हम अपने कमके कर्त्ता नहीं हैं, त्योंही 
करमफलाधिकारके समान ही कर्माधिकार भी मन-बुद्धिसे तिरोहित हो 
जाता है | तब कर्मविषयक सारे अहंकार, फलाधिकारके संबंधमें 
कहिये या कर्मा घिकारके संबंधमें, समाप्त हो जाते हैं । 

परंतु प्रकृतिका निययंतृत्व भी गीताका अंतिम वचन नहीं है। 
बुद्धिकी समता और फलका त्याग, ये केवल साधन हैं मन, हृदय ओर 
बुद्धिके साथ भगवत्‌-चैतन्यमें प्रवेश करने ओर उसमें रहनेके, ओस 
गीताने इस बातको स्पष्ट रूपसे कहा है कि इनसे तबतक साधनका काम 
लेना होगा जबतक साधक इस योग्य नहीं हो जाता कि वह इस भगवत्‌- 
चतन्यमें रह सके या कम-से-कम अभ्यासके द्वारा इस उच्चतर अवस्थाका 
वह अपनेमें क्रविकास न कर ले। अच्छा, तो अब ये भगवान्‌ कोन 
हैं जिन्हें श्रीकृष्ण कहते हैं कि 'हम? ही हैं? ये पुरुषोत्तम हैं, 
जो अकर्ता पुरुषके परे हैं, जो कर्त्री प्रकृतिके परे हैं, एकके ये आधार हें 
और दूसरीके स्वामी हैं, ये वे प्रभु हैं जिनका ही यह सारा पराकद्य है, 
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जो हमारी इस वत्तमान मायावशताकी अवस्थामें भी अपने जीवोंके 
हृदयमें विराज रहे हैं ओर जो प्रक्तिकि कमाके नियामक हें, ये वे हैं 
जिनके द्वारा कुरुक्षेत्रकी समरभूमिकी सेनाएं जीवित होती हुईं भी मारी 
जा चुकी हैं ओर जो अजुनको इस भीषण संहारकर्मका केवल यंत्र या 
निमित्तमात्र बनाय्रे हुए हैं। प्रकृति उनकी केवऊ कार्यकारिणी शक्ति 
है। साधकको इस प्रक्ृतिशक्ति ओर उसके त्रिविध गुणोंके ऊपर उठना 
होगा, उसको त्रिगुणातीत होना होगा। उसे अपने कम प्रकृतिको नहीं 
समपित करने होंगे, जिनपर अब उसका कुछ भी दावा या “अधिकार! 
नहीं है, बल्कि उसे अपने कम समर्पित करने होंगे उन परम पुरुषकी 
सत्तामें । अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय, अपना संकल्प 
उन्हींमें रखकर आत्म-ज्ञानके साथ, भगवत्‌-ज्ञानके साथ, जगतूसंबंधी 
ज्ञानके साथ, पूणे समता, अनन्य भक्ति ओर पूर्ण आत्म-दानके साथ 
उसे अपने कर्म करने होंगे उन प्रभुके भेट-स्वरूप जो सारे आत्म-तप 
ओर समस्त यज्ञोंके स्वामी हैं। उनके संकल्पके साथ अपने संकल्पको 
तादातम्य कर लेना होगा, उनकी चेतनासे सचेतन होना होगा ओर 
उन्हींको हमारे कमेका निणेय ओर आरंभ करने देना होगा । भगवान्‌ 
गुरु अपने शिष्यकी शंकाओंका जो समाधान करते हैं वह यही है । 
गीताका परम वचन, गीताका महावाक्य क्या है सो हूंढ़कर नहीं 

निकालना है ; गीता स्वयं ही अपने अंतिम इलोकोंमें उस महान्‌ संगीत- 
का परम स्वर घोषित करती हैः-- 

तमेव शरणं गचछ सव्वेभावेन भारत । 

तत्प्रसादात्परां शांति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादुगुछ्मतरं मया।... 
स्वेगुह्मयतमं भूयः शएणु मे परम बच: ।... 
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मन्मना भव मदह्दक्तो मद्याज़ी मां नमस्कुरु। 
माम्मेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोषलि में ॥ 
स्वेधर्मान्परित्यज्य मास्मेक॑ शरणं ब्रज । 

अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 

८ अपने हृद्देशस्थित भगवानकी, सर्वेभावसे, शरण ले; उन्हींके 
प्रसादसे तू पराशांति ओर शाश्वत पदको लाभ करेगा | जो ज्ञान गुद्य 
है उससे भी गुह्यतर यह मेंने तुझे बताया है। आगे उस गुद्मतम 
ज्ञानको सुन उस परम वचनको जो में अब तुझे बतछाता हूँ । मेरे मन- 
वाला हो जा, मेरा भक्त बन, मेरे लिये यज्ञ कर ओर मेरा ही नमन-पूजन 
कर; तू निश्चय ही मेरे पास आवेगा, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। सब 
धर्मोका परित्याग करके मुझ एककी शरण ले। में तुझे सब पापोंसे 
मुक्त करूंगा; शोक मत कर ।? 

गीताका प्रतिपादन अपने-आपको तीन सोपानोंमें बांट लेता है, 
जिनपर चढ़कर कर्म मानव-स्तरसे ऊपर उठकर दिव्य स्तरमें पहुंच जाता 
है ओर वह उच्चतर धर्मकी मुक्तावस्थाके लिये नीचेके धर्म-बधनोंको नीचे 
ही छोड़ जाता है । पहले सोपानमें कामनाका त्यागकर ओर पूर्ण 
समताके साथ मनुष्य कर्म करेगा, अपनेको कर्त्ता समझता हुआ यज्ञ 
रूपसे, यह यज्ञ वह उन भगवानके लिये करेगा जो परम हैं ओर एक- 
मात्र आत्मा हैं, यद्यपि अभीतक उसने इनको स्वयं अपनी सत्तामें अनु- 
भव नहीं किया है। यह आरंभिक सोपान है। दूसरा सोपान है 
केवल फलेच्छाका त्याग नहीं बल्कि कच्चेत्वाभिमानकी परिसमाप्ति इस 
उपलब्धिमें कि आत्मा सम, अकर्त्ता, अक्षर तत्व है ओर सब कम विश्व- 
दक्तिके, प्रकृतिके हैं जो विषम, कर्तन्नी ओर क्षर शक्ति है। अंतिम 
सोपान है परम आत्माकों वह परमपुरुष जान लेना जो प्रकृतिके नियामक 
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हैं ओर प्रकृतिगत जो यह जीव है वह उन्हींकी आंशिक अभिव्यक्ति है, 
वे ही अपनी पुणे परात्पर स्थितिमें रहते हुए भी प्रकृतिके द्वारा सारे 
कर्म कराते हैं। प्रेम, भजन, प्रूजन ओर कर्मोका यजन सब उन्हींको 
अपित करना होगा; अपनी सारी सत्ता उन्हींको समर्पित करनी होगी 
ओर अपनी सारी चेतनाको ऊपर उठाकर इस भागवत चेतन्यमें सन्निविष्ट 
करना होगा जिसमें मानव-जीव भगवानकी, प्रकृति ओर कमासे परे जो 
दिव्य परात्परता है उसमें भागी हो सके ओर पूर्ण आध्यात्मिक मुक्तिकी 
अवस्थामें रहते हुए कम कर सके । 

प्रथम सोपान है कर्मयोग, भगवस्मीत्यथ॑ निष्काम कर्माका यज्ञ; 
ओर यहां गीताका जोर कर्मपर है। द्वितीय सोपान है ज्ञानयोग, 
आत्म-उपलब्धि, आत्मा ओर जगतके सत्स्वरूपका ज्ञान; यहाँ उसका 
ज्ञानपर जोर है, पर साथ-साथ निष्काम कर्म भी चलता रहता है, 
यहाँ कर्ममाग ज्ञानमागंके साथ एक तो हो जाता है पर उसमें 
घुलमिलकर अपना अस्तित्व नहीं खोता । तृतीय सोपान है 
भक्तियोग, परमात्माकी भगवानके रूपमें उपासना ओर खोज ; यहां 
भक्तिपर जोर है, पर ज्ञानका गोणत्व नहीं, यहां केवल ज्ञान उन्नत 
होता है, उसमें एक जान आ जाती है ओर वह कृतार्थ हो जाता है, 
ओर फिर भी कमाका यज्ञ जारी रहता है ; द्विविध मार्ग यहां ज्ञान, कर्म 
ओर भक्तिका त्रिविध मार्ग हो जाता है। ओर यज्ञका फल, एकमात्र 
फल जो साधकके सामने ध्येय रूपसे अभीतक रखा हुआ है, प्राप्त हो 
जाता है, अर्थात्‌ भगवानके साथ योग ओर परा भागवती प्रकृतिके 
साथ एकता । 
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अब गीताके उपदेशक गुरुक इस विशाल सोपान-क्रमके पीछे- 

पीछे चलते हुए हम लोग आगे बढ़े ओर मनुष्यके इस त्रिविध सागेका 
उन्होंने जिस प्रकार अंकन किया है उसका निरीक्षण करें। यह माग 
वही मार्ग है जिसपर चलनेवाले मनुष्यके मन, हृदय ओर बुद्धि उन्नत 
होकर उन परमको प्राप्त होते ओर उनकी सत्तामें सन्निविष्ट होते हैं जो 
समस्त कम, भक्ति ओर ज्ञानके परम ध्येय हैं। परंतु इसके पूर्व फिर 
एक बार उस परिस्थितिका विचार करना होगा जिसके कारण गीताका 
प्रादुर्भाव हुआ है ओर इस बार इसे इसके अत्यंत व्यापक रूपमें 
अर्थात्‌ इसे मनुष्य-जीवनका ओर समस्त संसारका भी प्रतीक मानकर 
देखना होगा । कारण यद्यपि अजुनको केवल अपनी ही परिस्थितिसे, 
अपने ही आंतरिक संघर्ष ओर कर्म-विधानसे मतलब है, तथापि जैसा कि 
हम लोग देख चुके हैं, जो खास प्रश्न अजुनने उठाया है ओर जिस ढेग- 
से उठाया है उससे वास्तवमें मनुष्य-जीवन ओर कर्मका ही सारा सवाल 
उपस्थित होता है। यह संसार कया है ओर क्यों है ओर यह जैसा कुछ 
है इसमें केसे यहांके इस सांसारिक जीवनका आत्मजीवनके साथ मेल 
१ ओर इस गहरे ओर कठिन विषयको श्रीगुरु हल करके दिखाया 
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चाहते हैं, क्योंकि उसीकी बुनियादपर वे उस कमको करनेका आदेश 
देते हैं जिसे सत्ताकी एक नवीन समतुल्य अवस्थासे और मोक्षप्रद 
ज्ञानके प्रकाशमें करना होगा । 

तब फिर वह कोनसी चीज है जो उस मनुष्यके लिये कठिनाई 
उत्पन्न करती है जिसे इस संसारको, जेसा कि यह है, स्वीकार करना 
है और इसमें कर्म करना हे ओर फिर भी रहना है अपने अंदरकी सत्तामें 
आध्यात्मिक जीवनमें ! संसारका वह कोनसा पहलू है जो उसके जाग्रत 
मनको व्याकुल कर देता और उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है जिसके 
कारण गीताके प्रथम अध्यायका नाम बड़े ही अथंगभीर शब्दोंमें 
“अजुन-विषाद-योग” पड़ा-वह विषाद ओर निरुत्साह जो मानव- 
जीवको तब अनुभूत होता है जब यह संसार जैसा है ठीक वैसा ही 
अपने असली रूपमें उसके सामने आता है ओर उसे उसका सामना 
करना पड़ता है, जब न्‍्यायनीति ओर नेकीके अमका परदा डसकी 
आंखोंके सामनेसे, उसका ओर किसी बड़ी चीजके साथ मेल होनेसे 
पहले ही, फट जाता है ? यह वही पहलू है जिसने बाह्यतः कुरुक्षेत्रके 
नरसंहार ओर रक्तपातके रूपमें आकार ग्रहण किया है ओर अध्यान्मत 
समस्त वस्तुओंके स्वामीके कालरूप-दशनमें जो अपने सृष्ट प्राणियोंको 
निगलने, चबा जाने ओर नष्ट करनेके लिये प्रकट हुए हैं। यह दशैन 
अखिल विश्वके उन प्रभुका दर्शन है जो विश्वके स्रष्टा हैं पर साथ ही 
विश्वके संहारकर्त्ता भी, जिनका वणन प्राचीन शाख्त्रकारोंने बड़ी ही निदेय 
प्रतिमाके रूपमें यों किया है कि “ ऋषिमुनि ओर रथी-महारथी इनके 
भोज्य हैं ओर झुत्यु इनके जेवनारके लिये दी जानेवाली बघार है ।”” एक 
ही सत्यके ये दोनों रूप हैं, वही सत्य पहले जीवनके ततथ्योंमें अप्रत्यक्ष 
ओर अस्पष्ट रूपसे देखा गया, फिर वही सत्य अंतरात्माकी दृशिसे 
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अत्यक्ष ओर स्पष्ट रूपमें उस तत्त्वके रूपमें देखा गया जो तत्त्व अपने- 
आपको जीवनमें व्यक्त किया करता है। इसका बाह्य पहलू जगत्‌- 
जीवन और मानव-जीवन है जो लड़ते-भिड़ते ओर मारते-काटते हुए 
आगे बढ़ते हैं; अतरंग पहल है विराट पुरुष जो विराट सजन ओर 
विराट्‌ संहारके द्वारा अपने-आपको पूर्ण करते हैं। जीवन्‌ एक युद्ध 
है, संहार-क्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र है; ये भगवान्‌ महारुद्र हें, यही दशन 
अजुनको उस समरभूमिमें हुआ था । 

४ हेराक्लिटसका कहना है कि, युद्ध सब वस्तुओंका जनक है, युद्ध 
सबका राजा हे। इस भीक तसच्तववेत्ताके अन्य सूत्र-चचनोंके समान 
यह सूत्र-वचन भी एक बड़े गंभीर स॒त्यका सूचक है। जह़प्राकृतिक 
या अन्य शक्तियोंके संघर्षके द्वारा ही इस जगतकी प्रत्येक वस्तु जनमती 
हुई मालूम पड़ती है; शक्तियों, प्रवृत्तियां, सिद्धांतों ओर प्राणियोंके 
परस्पर-संघषेसे यह जगत्‌ आगे बढ़ता दीखता है,सदा नये पदार्थ उत्पन्न 
करते हुए ओर पुराने नष्ट करते हुए यह आगे बढ़ा चला जा रहा है--- 
किधर जा रहा है, किसीको ठीक पता नहीं; कोई कहते हैं यह अपना 
संपूर्ण नाश करनेकी ओर जा रहा है; ओर कोई कहते हैं, यह व्यर्थके 
चक्कर काट रहा है ओर इन चकरोंका कोई अंत नहीं; आशावादिताका 
सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि ये चक्कर प्रगतिशील हैं ओर हर चकरके 
साथ जगव्‌ अधिकाधिक अउन्नतिको प्राप्त होता है, रास्तेमें चाहे जो 
कष्ट ओर गड़बड़सा देख पड़े, पर यह जगत्‌ जा रहा है बराबर किसी 
दिव्य अभीष्ट-खिड्धेकि अधिकाधिक समीप ही। यह जो कुछ हो 
इसमें संदेषह्ठ महीं कि यहां सेहारके बिना कोई निर्माण-कार्य नहीं होता, 
अनेकविध यथार्थ ओर संभावित बेछरेपनको जीतकर परस्पर-विरोधी 
शक्तियोंका सतुझून किये बिना कोई सामंजस्य नहीं होता; केवल हृतना 


द्दे 


कुरुक्षेत्र 


ही नहीं, बल्कि जबतक हम निरंतर अपने-आपको ही न खाते रहें ओः 
दूसरोंक जीवनको न निगलते रहें तबतक इस जीवनक। निरवच्छिन्न 

अस्तित्व भी नहीं रहता | " हमारा शारीरिक जीवन भी ऐसा ही है 

जिसमें हमें बराबर मरना ओर मरकर जीना पड़ता है, हमारा स्वयं 

शरीर भी फोजोंसे घिरा हुआ एक नगर जैपा है, आक्रमणकारी फोजें 

इसपर आक्रमण करती हैं ओर_ संरक्षणकारी फोजे इसका संरक्षण करती 

हैं ओर इन फोजोंका काम एक-दूसरीको खा जाना है--ओऔर यह तो 

हमारे सारे जीवनका केवल एक नमूना ही है। सृष्टिके आरंभसते ही 
मानो यह आदिश चला है कि, “तू तबतक विजयी नहीं हो सहूता 
जबतक अयने साथियोंत्रे और अयनती परिस्थितित्ते युद्ध न करेगा; बिना 
युद्ध किये, बिना संघर्ष किये ओर बिना दूसरोंको अपने अंदर हजम किये 

तू जी भी नहीं सकता । इस जगतका पहला नियम जो मेंने बनाया 

वह संद्ारके द्वारा ही समन ओर सेरक्षणकरा नियम है |” 

प्राचीन शाख्रकारोंने जगतका सूक्ष्म निरीक्षण करके जो कुछ देखा 

उसके फलस्त्ररूप उन्होंने हस आरंभिक विचारको स्त्रीकार किया। 

अति प्राचीन उपनिषदोंने इल बरातको बहुत ही स्पष्ट रूपते देखा ओर 

इसका एकदम साफ ओर निर्भूर शह्दोंमें वगेत किया । ये उपनिषद्‌ 

सत्यके संबंधमें किस्लसी चिकना-चुपड़ी बातकों या क्रिसी आशावादी 

मतमतांतरको छनना भी नहीं पसंद करते। भूख जो रूत्यु है, ये 

उपनिषद कहते हैं कि वद्दी इप जगत्‌का स्रष्टा ओर स्वामी है, और 
उन्होंने प्राणमय जीवनकोी यज्ञके अइ्वका रूपक दिया हे। जड़तत्त्वको 
उन्होंने अन्न कह्ठा है, उनका कहना है कि हम इसे अन्न इसलिये कहते 

हैं कि यह खाया जाता है ओर प्राणियोंको यह खा जाता है| भश्षक भश्नग 

कर भध्ष्य होता है, यही हस जड़प्राकृतिक जगव्‌का मूल सूत्र है, ओर 
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इसी बातका ढारविन मतवादियोंने फिरसे आविष्कार किया है जब कि. 
उन्होंने यह कहा कि जीवन-संग्राम विकसनशील सृश्टिका विधान है | 
आधुनिक सायंसने उन्हीं सत्योंको केवल नवीन शब्दोंमें ढालकर प्रकट 
किया है जो सत्य उपनिषदोंके वण्त्ति रूपकोंमें या हेराक्लिटसके वचनोंमें 
बहुत अधिक जोरदार, व्यापक ओर ठीक-ठीक अर्थ देनेवाले सूत्रों में 
बहुत पहले ही उक्त हो चुके थे । 

“नीतशेका यह आग्रहपूर्वक कहना है कि युद्ध जीवनका एक पहलू 
है ओर आदर्श मनुष्य वही है जो योद्धा है--आरंभमें वह ऊँट-प्रक त- 
वाला हो सकता है ओर उसके बाद शिश्ु-प्रकतिवाला, पर भध्यमें उसे 
सिंह-प्रकतिवाला मनुष्य होना पड़ेगा यदि उसे पूणत्व भ्राप्त करना है। 
नीतशेने अपने इन मतोंसे लोकाचार ओर व्यवह्दारके छिये जो सिद्धांत 
निकाले उनसे हमारा चाहे जितना मतभेद क्यों न हो, पर उसके इन 
लोकनिदित मतोंमें कोई ऐसा तथ्य भी है जो अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता, बल्कि उससे एक ऐसे सत्यका स्मरण द्ोता हे जिसे हम लोग 
सामान्यतः अपनी दृष्टिकी ओट रखना पसंद करते हें। यह अच्छा है 
कि हम छोगोंको उस सत्यकी याद दिलायी जाय; क्योंकि एक तो, 
प्रय्येक बलवान्‌ आरमापर इसको देख लेनेका बड़ा ही बलवद्धक परि- 
णाम होता है ओर खूब मीठी-मीठी दाशनिक, धामिक या नेतिक 
भावुकताओंके कारण जो सुस्ती छा जाती है उससे हम बच जाते हैं; 
इस प्रकारकी भावुकताका यह परिणाम होता है कि छोग प्रकृतिको प्रेम, 
सोंदर्य और कव्याणरवरूप ही देखना पसंद करते हैं ओर उसके कराल 
कालरूपसे भागते हैं, ईश्वरको शिवरूपसे तो पूजते हैं, पर उसके रुद् 
रूपकी पूजा करनेसे इनकार करते हैं; दूसरे यह कि जीवन जैसा कुछ 
है उसको वेखा ही यथावत्‌ देखनेकी सचाई ओर साहस यदि हममें न 
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होगा तो इसमें जो विविध द्वंढ़ ओर परस्पर-विरोध हैं उनका समाधान 
करनेवाला कोई अमोघ उपाय हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता | पहले 
हमें यह देखना होगा कि यह ज़ीवन क्या हे ओर यह जगत्‌ क्‍या है; 
तब इस बातको हूँढने चलना अधिक अच्छा होगा कि इस जीवन ओर 
जगतको, जैसे ये होने चाहिये उस रूपमें रूपांतरित करनेका ठीक 
रास्ता कोनसा है। यदि संसारके इस अप्निय छगनेवाले पहलूमें कोई 
ऐसा रहस्य हो जो इसके अंतिम सामंजस्यको ले आनेवाला हो, तो 
इसकी उपेक्षा या अवहेलना करनेसे हम उस रहस्यको नहीं पा सकेंगे 
ओर इस प्रश्नकों हल करनेके हमारे सारे प्रयास, प्रश्नके वास्तविक त्तों- 
की मनमानी उपेक्षा करनेके दोषके कारण, विफल हो जायेगे । दूसरी 
ओर, यदि वह शत्रु ही हो ओर उसे मारने,कुचलछ डालने, जड़से उखाड़ 
'फेंकने या नष्ट करनेका ही काम हो तो भी जीवनपर उसका जो प्रभाव 
या दखल जमा हुआ है उसे एक मामूलीसी बात समझना अथवा पुर- 
असर भूतकालमें तथा जीवनके जो यथार्थतः कार्यकारी सिद्धांत हैं उनमें 
इसकी जड़ कितनी मजबूतीके साथ जमी हुईं है इस बातको देखनेसे 
'इनकार करना, इससे अपना कुछ भी लाभ नहीं है । 

युद्ध ओर संहारका विश्वव्यापी सिद्धांत हमारे इस ऐहिक जीवन- 
के निरे स्‍्थूछ पहलूसे संपर्क रखता हो यही नहीं, बल्कि यह हमारे 
मानसिक ओर नेतिक जीवनसे भी संपर्क रखता है | यह तो स्वतःसिद्ध 
ही है कि मनुष्यका जो वास्तविक जीवन है, फिर चाहे वह बोडद्िक हो 
या सामाजिक, राजनीतिक हो या नेतिक, उसमें हम बिना संघषेके--- 
अर्थात्‌ जो कुछ है ओर जो कुछ होना चाहता है इन दोनोंके बी चमें 
तथा इन दोनोंके पीछे जो कुछ है उसमें जबतक परस्पर युद्ध न हो छे 
तबतक हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते । मनुष्य ओर संसारकी 
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अवस्था इस समय जैसी है, क्म-से-कम तबतकके छिये तो आगे ०टना, 
उन्नत होना और पूर्णावस्थाको प्राप्त करना तथा फिर भी, हमारे सामने 
अहिसाके जिस सिद्धांतको मनुष्यका उच्चतम ओर सर्वोत्तम धर्म कहकर 
उपस्थित किया जाता है, उसका यथार्थतः ओर नितांततः पान करना 
असंभव ही है। केवल आत्मबलका प्रयोग करेंगे ? युद्ध करके या 
भोतिक बलछप्रयोगसे अपनी रक्षाका उपाय करके हम किसीका नाश 
नहीं करेंगे? अच्छी बात है. ओर ज़वतक आत्मबर अमोघ न हो 
उठे तबतक चाहे मनुष्यों ओर राष्ट्रों जो आसुरी बल है वह हमें 
रोंदता रहे, हमारे टुकड़े-टुकड़े करता रहे, हमारा जबह करता रहे, हमें 
जलाता रहे, अष्ट करता रहे, जैसा करते हुए आज हम उसको देख रहे 
हैं, और तब यही होगा कि इस कामकों वह अपनी मोजसे ओर 
दिना किसी बाधा-विप्लके करेगा और आपने अपने अप्रतीकारके द्वारा 
उतनी ही जानें गंवाई होंगी जितनी कि दूसरे हिसाका सहारा लेकर 
गंवाते हें; फिर भी आपने एक ऐसा आदश तो रखा ही जो कभी 
अच्छी दशा लावे या कम-से-कम जिसको अच्छी दशा लानी चाहिये। 
परंतु आत्मबल भी, जब वह अमोघ हो उठता है तब, नाश करता है| 
वे ही लोग इस बातको जानते हैं जिन्होंने आंखे खोककर इसका 
प्रयोग किया है कि, तलवार ओर तोप-बंदूकसे भी आत्मबर कितना 
अधिक भयंकर ओर नाशकारी होता है; ओर जो लोग अपनी दृष्टिको 
विशिष्ट कर्म ओर उसके सद्य:फलमें ही आबद्ध नहीं रखते वे ही यह 
भी देख सकते हैं कि आत्मबलके प्रयोगके बाद उसके जो परिणाम 
होते हैं वे कितने प्रचंड होते हैं, उनसे कितना नाश होता है ओर उतने 
नाशसे ही वह जीवन कितना बरबाद होता है जो कि उसीपर निभैर 
करता ओर उसीसे पलता था । बुराई अकेली नहीं मारी जाती. उसके 
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साथ वे सब्र चीजें भी विनाशको प्राप्त होती हैं जो उससे पलती हैं; 
हम स्वयं हिसाके सनसनाहट पेदा करनेवाले कर्मकी पीडासे भले ही 
बचे, पर इससे नाशका परिणामृ कुछ कम नहीं होता। 

फिर यह भी बात है कि जब-जब हम आत्मबलका प्रयोग करते 
हैं तब-तब हम अपने शञ्रुके विरुद्ध एक बहुत ही प्रचंड कर्म शक्ति खड़ी कर 
देते हैं, कितु बादमें इस शक्तिकी क्रियाओंकों अपने बसमें रखना हमारे 
सामथ्येके बाहर होता है। विश्वामित्रके क्षात्र बलके मुकाबले वसिष्ठ 
आत्मबलका प्रयोग करते हैं ओर परिणाम यह होता है कि हुण, शक 
भोर पछव सेनाएँ विश्वामित्रपर घहराकर हूट पड़ती हैं। आक्रमण 
और हिसाकी अवस्थामें आध्यात्मिक पुरुषका शांत ओर निष्क्रिय रहना, 
संसारकी प्रचंड शक्तियोंको बदछा लेनेके लिये जगा देता है; ओर 
इसलिये जो दुष्ट हैं उनको यों ही जगत्‌कों पददलित करनेके लिये छोड़ 
न देकर, बलप्रयोग करके भी, उन्हें रोकना उनकी हानि करनेकी अपेक्षा 
डनपर दया करना ही है,-- क्योंकि छोड़ देनेसे उनके ऊपर एक ऐसा 
कट्टर गुजरेगा जिसकी हम कभी इच्छा भी नहीं कर सकते। हमारे 
अपने हाथ पाक ओर साफ रहें, हमारे आत्मामें कोई दाग न लगे, 
इतनेसे ही संघ ओर विनाशका जो विधान है वह संसारसे मिट नहीं 
जाता; इसकी जो जड़ है वही मानव-जातिमेंसे पहले उखड़ जानी 
चाहिये। केवल हाथपर हाथ धरके बैठ रहनेसे या जडत्ववश बुराईका 
कोई प्रतीकार करनेकी अनिच्छा या अक्षमतासे यह विधान नष्ट नहीं 
होगा; वास्तवमें संघषे करनेकी राजसिक वृत्तिसे उतनी हानि नहीं होती 
जितनी कि जड़ता ओर तमसूसे होती है, कारण राजसिक संघषे जितना 
नाश नहीं करता उससे अधिक सज्जन करता है। इसलिये वेयक्तिक 
कर्मकी मीमांसाका जहांतक संबंध है वहांतक यह बात है कि संघषे- 
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संग्रामसे तथा उसके फलस्वरूप होनेवाले नाशसे स्थूछ और भौतिक 
रूपमें बचनेसे उसके अपने नेतिक भावकी सहायता हो सकती है, पर 
इस कामसे प्राणियोंका संहारकर्त्ता तो ज्यों-का-त्यों बना रहता है। 

इस विषयपर ओर अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं। यह 
संहार-तत्व जगतके अंदर जिस निर्मम प्राणशक्तिके साथ लगातार 
अस्तित्व रखता आया है, इस बातका साक्षी सारा-का-सारा मानव-जाति- 
का इतिहास है । हम इसकी उस्मताको ढांकने ओर दूसरे-दूसरे 
बहलुओंपर अधिक जोर देनेका प्रयास करते हैं, यह हम लछोगोंके लिये 
स्वाभाविक ही है। युद्ध ओर विनाश ही सब कुछ नहीं हैं; यहां जसी कि 
विच्छेद ओर परस्पर-संघर्षकी संहारक शक्ति है वैसी ही परस्पर-संघ ओर 
साहाय्यकी संरक्षक शक्ति भी है; अपनी ही घाक जमानेवाली अहंकारसे 
भरी हुई जैसी एक शक्ति हे वसी ही प्रेमकी भी एक शक्ति है; अपने 
लिये दूसरोंको बलि चढ़ानेका जैसा एक आवेग होता है वेसा ही 
दूसरोंके लिये अपना बलिदान करनेका भी एक आवेग होता हे । पर 
जब यह देखेंगे कि इन सभोंके द्वारा कैसे क्या काम संसारमें हुआ है तब 
इनके जो परस्पर-विरोधी तत्त्व हैं उनकी ताकतपर मुलम्मा चढ़ाने या 
उनकी उपेक्षा करनेका छोम हमें न होगा। संघशक्तिका उपयोग केवल 
पारस्परिक सहायताके लिये ही नहीं हुआ है बल्कि उसके साथ-साथ 
स्वसंरक्षण ओर पराक्रमणके लिये भी, इस जीवनसंग्राममें जो कोई 
हमारे ऊपर आक्रमण करता या हमारा प्रतिरोध करता है उसके विरूद्ध 
अपने-आपको बलवान बनानेमें भी इसका उपयोग हुआ है। संघशक्ति- 
से काम लिया गया है युद्धके सहायक सेवकका, अहँकारके दासका ओर 
एक प्राणीका दूसरे प्राणीपर स्वत्त्त स्थापित करनेवाले चाकरका। प्रेम 
स्वयं भी बारंबार झत्युकी एक शक्ति बनकर काम करता रहा है। 
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विशेषतः शुभके प्रेमको ओर भगवानके प्रेमको मानव-अहंकारने जिस 
रूपमें गले लगाया उसके कारण बहुतसी लड़ाई-मिड़ाई, मार-काट ओर 
तबाही-बरबादी हुई है। आत्मबलिदान बहुत बड़ी चीज है, पर बड़े- 
'से-बड़े आव्मबलिदानका भी यही अर्थ होता है कि हम रूव्युके द्वारा 
जीवनके सिद्धांतों ही सकारते हैं ओर इस भेंटको हम उस शक्तिकी 
वेदीपर बलि चढ़ाते हैं जो बलि चाहती है इसलिये कि इृष्ट काये सिद्ध 
हो। चिड़िया अपने बच्चोंकी रक्षाके लिये घातक पश्ुका सामना करती 
है, देशभक्त अपने देशकी स्वतेन्रताके लिये अपने शरीरकी आहुति देता 
है, धर्मात्मा धर्मपर न्योछावर होता है ओर भावुक अपनी भावनापर, ये 
सब प्राणी-जीवनकी कनिष्ठसे लेकर श्रेष्ठ कोटियोंतकमें, आत्मबलिदानके 
सर्वोत्कृष्ट दर्शंत हैं, ओर यह स्पष्ट है कि ये किस बातकी गवाही देते हैं। 

परंतु यदि हम इन सबके पश्चात-कालीन परिणामोंपर ध्यान दें 
तो सुलभसी हमारी आशावादिता ओर भी अधिक दुर्लभ हो जाती है। 
देखिये, एक देशभक्त हे, उसने अपने प्राण त्याग दिये इसलिये कि 
उसका देश स्वतंत्र हो; वह देश स्वतंत्र हुआ, इसके लिये उस देशभक्तने 
जो रक्तदान किया ओर जो दुःख उठाया उसकी कीमत कर्मके 
डश्वरने उसे चुका दी; अब इसके ४०-७० वर्ष बाद उस देशको 
'निहारिये, अब आप क्या देखते हें--अब उसी देशकी बारी आयी है 
ओर वह अत्याचारी, लुटेगा ओर उपनिवेशों और मातहत देशोंका 
विजेता बन बेठा है ओर दूसरोंको इसलिये खाये जा रहा हे कि वह 
जीता रहे ओर जीवनमें पराक्रमणके द्वारा आगे बढ़ता रहे । ईसाई 
शहीद साम्राज्य-शक्तिके मुकाबले आत्मशक्तिको लगाकर हजारोंकी 
संख्यामें मर मिटे, इसलिये कि ईसाकी जय हो, ईसाई-धर्मकी धाक 
जमे । आत्मबरू विजयी हुआ, इसाई-धर्मकी धाक जमी, पर ईसाकी 
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नहीं; विजयी धर्म लड़ाकू ओर हुकूमत करनेवाला संप्रदाय बन गया, 
जिस मत ओर साम्राज्यको हटाकर इलने अपना प्रभुत्व जमाया, उससे 
भी अधिक आततायी ओर अत्याचारी यह बन बैठा । धर्म भी पारस्प- 
रिक संघर्ष-शक्तियोंमें संगठित हो जाते हैं ओर संसारमें रहने, बढ़ने ओर 
उसपर अपनी धाक जमानेके लिये परस्पर भीषण संग्राम करते हैं । 
इन सब बातोंसे यही प्रकट होता हे कि इस जगतके जीवनमें 
कोई ऐसा तसव है, कदाचित्‌ वह आदि तत्त्व ही हो, जिसपर केसे विजय 
प्राप्त होती है यह हम नहीं जानते ओर इसका कारण या तो यह है 
कि यह जीता ही नहीं जा सकता अथवा यह कि हमने इसको ऐसी 
बलवान और पक्षपातरद्दित दृष्टिसे देखा ही नहीं कि हम इसको स्थिरता 
और निष्पक्षताके साथ पहचान सकें ओर यह जान लें कि यह क्या 
चीज है। यह जीवन जैसा है इसका हमें मुकाबला करना होगा 
यदि हमारा उद्देश्य प्रश्नका वास्तविक समाधान कराना है, फिर वह 
समाधान चाहे कुछ भी हो। ओर जीवनका मुकाबला करनेका अर्थ है 
ईश्वरके हर पहलको देख सकना; कारण ईश्वर ओर जीवन एक दूसरेसे 
पृथक्‌ नहीं किये जा सकते ओर न जगत्‌-जीवनसंबंधी विधानोंका 
उत्तदायित्व उन भगवानसे हटाया जा सकता है जिन्होंने कि इन्हें 
बनाया या उससे अलग किया जा सकता है जो इसमें व्याप्त हे। इस 
सैबंधमें भी हम लोग वास्तविकताको रूदु, मधुर ओर आमक रूप 
देकर दिखाना पसंद करते हैं। हम लोग एक ऐसे ईश्वरकों गढ़ लेते 
हैं जो प्रेमस्वरूप हैं, दयामय हैं, एक ऐसे ईश्वरको जो न्याय, सद्गुण 
और सदाचार-संबंधी हमारी नेतिक धारणाओंके अनुसार न्यायकर्ता, 
सद्‌गुणी ओर सदाचारी हैं ओर बाकी जो कुछ है उसके संबंधमें हम यह 
कहते हैं कि वह ईश्वर नहीं है न ईइवरका उससे कुछ वास्ता है, वह 
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किसी शैतानकी सृष्टि हे जिसे किसी कारणवश ईश्व्वरने उसकी दुष्ट 
इच्छा पूरी करने दी अथवा वह अंधकारके स्वामी अहिमनकी सृष्टि है 
जो शिवस्वरूप अहुमंज्दकी मंग्रलमय कृतिको धघूलमें मिलाना चाहता 
है, अथवा यह स्वार्थी ओर पापी मनुष्यका ही काम है जो उसने ईश्वरकी 
मूल निर्दोष सश्टिको बिगाड़ डाछा। मानो प्राणीजगतमें म्व॒त्यु ओर 
ग्रसनका जो विधान है ओर यहां जो भीषण प्रक्रिया काये कर रही है 
जिसके द्वारा प्रकृति ही वास्तवमें सृष्टि करती है, उसकी स्थिति भी रखती 
है, पर उन्हीं हाथों ओर अपने उसी गहन कर्मसे संहार भी करती है,-- 
यह सब मनुष्यका ही रचा हुआ है। संसारमें कुछ ही धरम ऐसे हैं 
जिन्होंने भारतके इस आयेधमके समान निःसंकोच यह कहनेका साहस 
किया हो कि यह जो रहस्यमय विश्वशक्ति है वह एक ही भगवत्तरव 
है, एक ही त्रिमूति है; यही धर्म यह कह सका है कि जो शक्ति इस 
जगत्‌-कर्ममें व्याप्त हे वह केवल दुर्गतिहारिणी सर्वोपकारिणी दुर्गा ही 
नहीं बल्कि रणरंगिनी संहार-नृत्यनत्तकी करालवदना काली भी हैं ओर 
“यह भी माता हैं; ” इन्हें भी परमेश्वरी जानो ओर साहस हो तो इनका 
भी पूजन करो । यह बात बड़ मार्केकी है कि जिस धर्ममें ऐसी अचल 
सत्यनिष्ठा ओर ऐसा प्रचंड साहस रहा, उसीमें यह भी सामर्थ्य हुआ कि 
उसने ऐसी गंभीर और व्यापक आध्यात्मिकताका निर्माण किया कि 
जैसा ओर किसीसे भी नहीं बन पड़ा। कारण सत्य ही वास्तविक 
आध्यात्मिकताका आधार है ओर साहस उसका प्राण । “तस्ये सत्य 
आयतनम्‌ ।?” 

इन सब बातोंका यह अभिप्राय नहीं हे कि संग्राम ओर विनाश 
ही जीवनका अथ ओर इति है या यह कि सामंजस्य संग्रामसे बड़ी 
चीज नहीं है, प्रेम झत्युकी अपेक्षा भगवानका अधिक प्रकट रूप नहीं 
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है, या यह कि हम छोगोंको भोतिक बलूका स्थान आत्मबलकों, युद्धका 
स्थान शांतिकों, फूटका स्थान एकत्वको, असनका स्थान प्रेमको, 
अहंभावका स्थान विश्वभावको, झत्युका,स्थान अमर जीवनको न देना 
चाहिये। भगवान्‌ केवछ संहारकर्तता ही नहीं हें बल्कि सब प्राणियों के 
सुहृद हैं; केवल विश्वके त्रिदेव ही नहीं बल्कि परात्पर पुरुष हें; 
करालवदना काछी स्नेहमयी सर्वेमंगला माता भी हें; कुरुक्षेत्रके स्वामी 
दिव्य सवा ओर सारथी हैं, सब प्राणियोंक मनमोहन हैं, अवतार श्रीकृष्ण 
हैं। वे इस संग्राम ओर संघात ओर विशटंखलामेंसे होकर हमें चाहे 
जिधर ले जा रहे हों, चाहे जिस छद्ष्य या देवस्वरूपकी ओर हमें खींच 
रहे हों इसमें संदेह नहीं कि वे हमें इन सब पहलुओंके परे ले जा रहे हैं 
जिनपर हम दृढ़ होकर बहुत अधिक आग्रह कर रहे थे। पर कहां, 
केसे, किस प्रकारकी पारंगततासे, किन साधनोंसे--यह हमें हूँढना 
होगा, ओर इसे ढूँढ़नेके लिये पहली आवश्यक बात यह है कि हम इस 
जगतको जैसा कि यह है वेसा देखे, ओर उनकी क्रिया आरंभमें और 
अब जेसे-जेसे दिखायी देती जाय वैसे-वैले उसको देखते जायेँ ओर 
उसका ठीक-ठीक मूल्य आंकते जाये, इसके बाद उनका मांगे ओर 
लक्ष्य स्वयं प्रत्यक्ष हो जायंगे। हमें कुरुक्षेत्रो माचना होगा; 
रत्युके द्वारा जीवनका जो विधान है उसे स्वीकार करना होगा, तभी 
हम अमर जीवनके पथका अनुश्ृधान कर सकते हैं; हमें अपनी आंखें 
खोलकर--अजुनकी से कम व्यथित इश्सि--ईश्वरके कालरूपका दर्शन 
करना होगा ओर इस विश्वसंहारको अस्वीकार करने, उससे नफरत 
'करने या उससे भय खाकर भागनेकी वृत्तिको छोड़ देना होगा । 
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इस प्रकार गीतोपदेशको यदि हम उसके व्यापक उदार रुपमें 
समझना चाहते हैं तो हमें जगतके व्यक्त रूप ओर कऋमके संबंधमें गीताकी 
ही दृष्टि अपनी बुद्धिमें ले आनी होगी ओर उसी निर्भीकताके साथ 
उसे देखना होगा। कुरुक्षेत्रक सारथी भगवान्‌ एक ओर तो स्वेछोक- 
मद्देश्वर, सब प्राणियोंके सुहद्‌ ओर सर्वज्ञ गुरु हैं ओर दूसरी ओर 
संहारक काल हैं जो “यहां इन सब छोगोंका संहार करनेमें प्रवृत्त 
हुए हैं (लोकान्‌ समाहत्तमिह प्रवृत्त)) ।” गीताने उदार हिंदूधर्मके 
सारभावका ही अनुसरण करके इस काल-रूपको भी भगवान्‌ कहा है; 
गीता जगतकी पहेलीको टालनेके लिये जगतमेंसे किसी बगलके 
दरवाजेसे निकल भागनेकी कोई चेष्टा नहीं करती । ओर यदि सचमुच 
ही संसारको हम किसी असंस्कृत विवेकशून्य जड़प्राकृतिक शक्तिकी 
ही कोई यांत्रिक क्रियामात्र नहीं समझते अथवा दूसरी ओर किसी 
अनादि झुन्यसे उत्पन्न हुई भावनाओं और शक्तियोंकी बसी ही यांत्रिक 
क्री ड़ामात्र नहीं मानते या यह भी नहीं मानते कि यह अक्रिय आत्मामें 
होनेवाला केवछ एक आभास है या अलिप्त अचल अक्षर परबद्यके 
ऊपरी तलके चेतन्यमें होनेवाला यह केवल एक मिथ्या दुःस्वप्न या 
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स्वप्तका ही क्रम-विकास है ओर स्वयं परबद्म उससे विचलित नहीं 
होता न उसमें वस्तुतः उसका कोई हाथ ही है; अर्थात्‌ यदि हम 
इस बातको जरा भी मानते हैं, जैसा कि गीता मानती है कि, भगवान्‌ 
हैं और वे सबब्यापी हैं, स्वज्ञ हें ओर सर्वशक्तिमान हैं ओर फिर 
भी सबके परे रहनेवाले परमपुरुष हें जो जगतको प्रकट कर स्वर्य भी 
उसमें प्रकट होते हैं, जो अपनी माया, प्रकृति या शक्तिके दास नहीं 
बढ्कि प्रभु हैं, जिनकी जगत्‌-परिकव्पना या योजनाको उनके द्वारा सृष्ट 
कोई भी जीव-नंतु, मानव-दानव इधर-उधर या उलट-पलरूट नहीं कर 
सकते, जो अपनी सृष्टि या अभिव्यक्तिके किसी भागके उत्तरदायित्वको 
अपने सृष्ट या अभिव्यक्त प्राणियोंके ऊपर छादकर स्वये उससे बरी 
होनेकी कोई जरूरत नहीं रखते--यदि हम ऐसा मानते हें--तब तो 
आरंभसे ही मानव-प्राणीको एक महान्‌ ओर महा कठिन श्रद्धाको धारण 
करके ही आगे बढ़ना होगा । मानव-प्राणी एक ऐसे जगतमें आया 
है जहां ऊपरसे ऐसा दिखायी देता है कि लड़ाकू शक्तियोंने यहां एक 
भीषण विश्टेखला कर रखी है, बड़ी-बड़ी ओर अंधकारकी शक्तियोंका 
संग्राम छिड़ा हुआ है, जहांका जीवन एक ऐसा जीवन है जो सतत 
परिवतेन ओर रूत्युके द्वारा ही टिका हुआ है जो व्यथा, यँत्रणा, अमैगल 
ओर विनाशकी विभीषिकाद्वारा चारों ओरसे घिरा हुआ है, ऐसे इस 
जगतके अंदर उसे सर्वेब्यापी ईश्वरकों देखना होगा ओर इस बातसे 
सचेतन होना होगा कि इस पहेलीका कोई हल अवश्य हे ओर यह कि 
जिस अज्ञानमें वह इस समय बास करता है उसके परे कोई ऐसा ज्ञान 
है जो इन विरोधोंको मिटाता है, उसको इस श्रद्धा ओर विश्वासके 
आधारपर खड़े होना होगा कि, “तू मुझ्ले मार भी डाले, तो भी में तेरा 
भरोसा न छोड़ूँगा ।”” समस्त सक्रिय या दृढ़ मानव-विचार या अ्रद्धाके 
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अंदर सचमुचमें इस प्रकारका भाव रहता है, फिर चाहे इस विचार या 
श्रद्धाको रखनेवाका मनुष्य ईश्वरवादी हो, आस्तिक हो, विश्वदेववादी 
([?४772800८) हो, या नास्तिक, तब हो सकता है कि किसीमें इस 
विचार ओर श्रद्धाकी अभिव्यक्तिओर पूर्णता कम हो तो किसीमें अधिक | 
इसमें कोई स्वीकृति होती है ओर कोई विश्वास भी , स्वीकृति इस बात- 
की कि संसारमें सर्वत्र अनबन है ओर विश्वास इस बातका कि कोई 
भागवत तत्व भी हैे--विश्वपुरुष अथवा श्रकृति जो भी कहिये--जिसके 
बलसे हम इन परस्पर-विरोधोंको पार कर सकते हैं, जीत सकते हैं या 
समन्वित कर सकते हैं, कदाचित्‌ एक साथ तीनों दी बातें कर सकते हैं, 
इनको जीतकर ओर इनको पार कर हम इन्हें समन्वित कर 
सकते हैं । 

तब, मनुष्य-जीवन जैसा कुछ है उसके संबंधमें हमें यह मानना 
होगा कि इसका एक पहलू संघषे ओर युद्ध भी है जिसकी भीषणता 
बढ़ती -बढ़ती कुरुक्षेत्रके महासंग्राम जेसे भीषण प्रसंगोंमें पयेवसित होती 
है। गीता, जैसा कि हम छोग पहले देख चुके हैं, परिवतन ओर सेकटके 
एक ऐसे ही कालके प्रसंगसे उद्भूत होती है जो मानव-जातिके 
इतिहासमें पुन;-पुन; आया करता है ओर इस कालमें बड़ी-बड़ी शक्तियां 
किसी भीषण बोदधिक, सामाजिक, नेतिक, धार्मिक, राजनीतिक ध्वंस 
ओर पुननिर्माणके लिये एक-दूसरीसे टकरा जाती हैं ओर इनका मनुष्यके 
विकासकी आंतरिक ओर सामाजिक अवस्थापर साधारणनया जो 
वास्तविक परिणाम होता है वह यह कि संघर्ष ओर क्रांतिका एक 
भीषण भोतिक आंदोलन खड़ा हो जाता है। गीताका प्रारंभ ही 
इस बातकी सान्यतासे होता है कि ऐसे भीषण क्रांतिकारक प्रसंग 
भ्रक्षतिमें प्रयोजनीय होते हैं, केबल उनका नेतिक पहलू ही नहीं भर्थात्‌ 
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अधर्म भोर धर्ममें, छुभके स्वप्रस्थापित होते जाते हुए विधान और 
उसकी प्रगतिको रोकनेवाली शक्तियोंमें जो युद्ध होता है उन्हींका नहीं, 
बल्कि उनका भोतिक अंग भी अर्थात्‌ शुभाशुभ शक्तियोंके प्रतिनिधि- 
स्वरूप जो मनुष्य हें उनके बीच सशख्र संग्राम अथवा अन्य किसी 
प्रकारका प्रचेड शारीरिक युद्धू भी आवश्यक होता है। यहां हमें यह 
बात स्मरण रखनी होगी कि गीताकी रचना ऐसे समयमें हुई है जब 
युद्ध मानव-कर्मण्यताका अबसे भी अधिक आवश्यक अंग था ओर 
युद्धके बिना जीवनकी योजना डस समय एक असंभव योजना होती। 
मनुष्योंमें विश्वव्यापी शांति ओर सद्भावकों स्थापित करनेका उपदेश--- 
क्योंकि विश्वव्यापी शांति ओर पूण सद्ऑभावके बिना सच्ची ओर स्थायी 
शांति नहीं हो सकती--हमारी अभीतककी उन्नतिके इतिहासमें कभी 
एक क्षणके लिये भी मानव-जीवनको अधिकृत नहीं कर सका है, कारण 
जातिकी नेतिक, सामाजिक ओर आध्यात्मिक अवस्था इसके लिये तैयार 
नहीं थी ओर विकासात्मक प्रकृतिकी अभीतक जो हालत थी उसके 
कारण वह इस प्रकारकी इजाजत नहीं दे सकती थी कि मानव- 
जाति ऐसी उच्चतर स्थितिके लिये एकाएक तेयार कर ली जाय | आज 
भी हम छोग सिवाय इसके जरा भी आगे नहीं बढ़े हें कि परस्पर 
विरुद्ध स्वाथॉके बीच संभवतः कोई ऐसा समझोता कर छिया करें 
जिससे अति भीषण ओर बीभत्स संघर्ष-संग्राम कुछ कम हो जाये । 
ओर इसके लिये मनुष्य-जातिको अपनी ही प्रकृतिक वश जिस 
उपाय ओर जिस ढंगका अवलंबन करना पड़ता है वह है परस्पर एक 
ऐसा महाभयेकर रक्तपात ही जिसका इतिहासमें कोई जोड़ नहीं ! अर्थात्‌ 
आधुनिक मनुप्यको जगतव्यापी शांतिकी स्थापनाका जो सीधा ओर 
सफल मार्ग मिला है वह है कट्ुता ओर दुर्दुमनीय द्वेषसे परिषृणे विश्व- 
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ग़पी महायुद्ध! ऐसी इस शांतिकी स्थापनाके मुलमें भी कोई ऐसा 
व नहीं है जो मनुष्य-स्वभावके आमूल परिवर्तनसे उत्पन्न हुआ हो, 
ल्कि मनुष्योंकी जैसी बोद्धिक घारणाएं हैं, आथिक सुविधाका जो 
याछ है, प्राणहहानिके भयसे उनके प्राण और उनकी भावुकता जो कांप 
ठती है, युदझसे उनको जो अछविधा ओर घबराहट होती है उसीसे ऐसी 
तिकी इच्छा की जाती है ओर राजनीतिक अधिकारादि छे-देकर ही 
स॒शांतिकी रक्षाका प्रयत्न किया जाता है। इस भ्रकारसे जो शांति 
प्रापित की जाती है उसकी नींव डढ़ हो ओर वह बहुत कालतक स्थिर 
है, ऐसा भरोसा नहीं होता। एक दिन आ सकता है, बल्कि यह 
हिय्रे कि निश्चय ही आवेगा, जब मनुष्य-जाति आध्यात्मिक, नेतिक 
पर सामाजिक रूपसे इस बातके लिये तेयार होगी कि सव्वत्र शांतिका 
ज्य हो; पर जबतक वह नहीं होता तबतक किसी व्यावहारिक तत्त्वज्ञान 
पर धर्मशाखको यह मानकर ही चलना होगा कि युद्ध जीवनका एक 
गहे ओर लड़ना मनुष्यका एक स्वभाव ओर कम है, ओर यह मानकर 
नकी कोई विधि भी बैठानी होगी। गीता, भविष्यमें किस प्रकारका 
॥_नव-जीवन होगा, केवछ इसीका विचार न करके उसका जो वतंमान 
'प है उसे भी देखती हुई यह प्रश्न उपस्थित करती है कि मनुष्य- 
गीवनका जो यह अंग है ओर मनुष्यका जो यह स्वभाव ओर कर्म है, 
॥ वास्तवमें मनुप्यकी सर्वेसाधारण कर्मण्यताका ही एक अंग ओर 
ब्रभाव है, अर्थात्‌ युद्ध ओर युद्ध करना, इसका उसकी आत्मिक स्थितिके 
॥थ केसे मेल बैठाया जाय । 

इसी लिये गीता एक ऐसे पुरुषसे कही गयी दे जो क्षश्रिय है, योद्धा 
, कर्मी है, ओर युद्धू करना तथा संरक्षण करना जिसके जीवनका कर्तैन्य 
--युद्धू है डसके प्रजापालनधर्मका एक अंग उन छोगोंकी रक्षाके लिये 
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जो युद्ध-कर्म से बरी हैं, जो अपनी रक्षा आप करनेसे अलग कर दिये 
गये हैं ओर इसलिये बलवान्‌ ओर हिसक मनुष्योंसे अपनेको नहीं बचा 
सकते, ओर फिर युद्धका एक ओर नेतिक भाव है, अर्थात्‌ दीन-दढुबलों 
ओर पीड़ितोंकी रक्षा ओर जगतमें घर्म ओर न्यायकी स्थापना | ये 
सभी सामाजिक ओर व्यावहारिक, नेतिक ओर वीरोचित भावनाएं 
क्षत्रिय शब्दके भारतीय भावके अंतर्गत आ जाती हें, क्षत्रिय कमसे योद्धा 
ओर शासक होता है ओर स्वभावसे शूरवीर ओर राजा। यद्यपि हमारे 
लिये गीताके स्वेस्तामान्य ओर व्यापक सिद्धांत ही सबसे अधिक महरव 
रखते हैं तथापि ये सिद्धांत जिस विशिष्ट भारतीय संस्कृति ओर समाज- 
व्यवस्थाके समयमें प्रादुभूत हुए ओर इस कारण इन सिद्धांतोंपर उस 
संस्कृति ओर व्यवस्थाका जो रंग चढ़ा है ओर जिस ओर इनका रुख है 
उनका कोई विचार न करके योंही छोड़ देना ठीक न होगा। उस 
समाजव्यवस्थाकी धारणा आधुनिक समाजब्यवस्थाकी धारणासे भिन्न 
थी। आधुनिकोंकी बुद्धिमें एक ही मनुष्य तत्त्वजिज्ञासु, योद्धा, कृषक, 
व्यवसायी ओर सेवक सब कुछ है ओर आजकलकी सामाजिक व्यवस्थाका 
रुख इस ओर है कि इन सब कर्माको मिला-जुला दिया जाय और 
अत्येक व्यक्तिसे समाजके बोड्िक, सामरिक ओर आधिक जीवन और 
जरूरतके लिये उसका अपना हिस्सा मांगा जाय ओर इस बातमें उसकी 
अपनी प्रकृतिकी मांगपर कोई ध्यान न दिया जाय। प्राचीन भार- 
तीय संस्कृतिमें व्यक्तिगत सहज गुण, कर्म,स्वभावका बहुत अधिक ध्यान 
रखा जाता था ओर इसी गुण कर्म स्वभावसे व्यक्तिमान्रका विशेष धर्म, 
कम ओर समाजमें उसका स्थान नियत करनेका प्रयत्न किया जाता था | 
उप्त कालमें मनुष्यकों मुछठत३ एक सामाजिक प्राणी नहीं समझा जाता 
था न उसकी सामाजिक स्थितिकी पूणे संपन्नता ही सवोच आदर्श 
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माना जाता था, बल्कि यह मान्यता थी कि मनुष्य एक भाध्यात्मिक 
जीव है जो क्रमशः संगठित ओर विकसित हो रहा है और उसका 
सामाजिक जीवन, उसका विशेष्न धम, उसके स्वभावकी क्रिया ओर 
उसके कमंका उपयोग, ये सत्र उसके आध्यात्मिक संस्कारके साथन 
ओर अवस्था मात्र हैं । चितन ओर ज्ञान, युद्ध ओर राज्य-प्रबंध, शिल्प, 
कृषि ओर वाणिज्य, मजदूरी ओर सेवा, ये सब समाजके विधिपूवक बंटे 
हुए कर्म थे, जो सहज भावसे जिस कमके योग्य हुए उन्हींको वह कर्म 
सोंपा जाता था ओर वही कस उनका वह उचित साधन होता था 
जिसके द्वारा वे व्यक्तिशः अपनी आध्यात्मिक उन्नति ओर आत्मसिद्धिकी 
ओर आगे बढ़ सकते थे । 

आधुनिकोंकी जो यह भावना हे कि अखिल मानव-करमके सभी 
सुख्य-मुख्य विभागोंमें सब मनुष्योंको ही समान रूपसे योगदान करना 
चाहिये, इस भावनाके अपने कुछ छाभ हें; ओर जहां भारतीय वर्णव्य- 
वस्थाद्वारा अंतको यह परिणाम हुआ कि व्यक्तिके अनगिनत विभाजन 
हो गये, उसमें विशेषीकरणकी भरमार हो गयी तथा डसका जीवन संकु- 
चित ओर कृत्रिम बंधनोंसे बंध गया वहां आधुनिक व्यवस्था समाजके 
त्रीवनको अधिक संघटित, एकत्रित ओर पूण्ण बनानेमें तथा संपूर्ण मानव- 
पत्ताका सर्वागीण विकास करनेमें सहायता देती है। परंतु आधुनिक 
उयवस्थाके भी अपने दोष हैं ओर इसके कतिपय व्यावहारिक प्रयोगोंमें 
_स व्यवस्थाका बहुत अधिक कठोरतापूर्वक उपयोग किये जानेके कारण 
इसका परिणाम बेढंगा ओर अनथकारी हुआ है । आधुतिक युद्धका 
वरूप देखनेसे ही यह बात स्पष्ट हो जायगी। जिस समाजमें मनुष्य 
हता ओर पलता है उसकी रक्षा करना ओर उसके छिये लड़ना प्रत्येक 
पक्तिका कत्तेव्य हो ओग इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपना क्षात्र कर्म 
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करनेके लिये बंधा हो, इस आधुनिक व्यवस्थाका यह परिणाम हुआ है 
कि राष्ट्रका सारा-का-सारा पुरुषत्व रक्तरेजित खाइयोंमें मरने ओर मारनेके 
लिये ढकेल दिया जाता है, तस्वजिज्ञासु, कलाकार, दाशेनिक, पुजारी, 
व्यवसायी ओर कारीगर, सब-के-सब अपने स्वाभाविक कमसे अलग कर 
दिये जाते हैं, समाजका सारा जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, विचार 
ओर धर्माधर्म-विवेकका भाव क्षात्र धर्मके नीचे दब जाता है, यहांतक 
होता है कि जिस पुरोहितको राज्यकी ओरसे शांति ओर प्रेमके भावका 
प्रचार करनेके लिये वृत्ति मिकती हे या यह काम जिसका सहज कर्म 
होता है उसे भी अपना धर्म त्याग देना पड़ता ओर अपने भाइयोंका 
कत्ल करनेके लिये, कसाई बन जाना पड़ता है ! इस प्रकारके लड़ाकू 
देशके आदेशद्वारा धर्माध्मंविवेक ओर मनुष्यके विशिष्ट स्वभावका ही 
उल्लंघन होता हो सो नहीं, बल्कि राष्ट्र-संरक्षणका भाव जब बढ़ते-बढ़ते 
उन्‍्मादकी हृदतक पहुंच जाता है तब इसका वह राष्ट्र-संरक्षण राष्ट्रीय 
आत्महत्यामें बदल जाना चाहता है । 

इसके विपरीत भारतीय संस्कृतिका यह मुख्य लक्ष्य था कि युद्ध 
ओर उससे होनेवाला अनर्थ ओर विनाश, जहांतक हो सके कम हो । 
इस उद्देश्यका पूरा करनेके लिये भारतीय समाज-व्यवस्थामें क्षात्र धर्म 
समाजकी ऐसी एक छोटीसी कक्षाके लोगोंमें ही परिसीमित कर दिया 
गया था जो अपने जन्म, स्वभाव ओर परंपरासे इस कर्मके लिये विशेष 
उपयुक्त थे ओर इस कमेमें उनके साहस, उनकी अनुशासित शक्ति, 
उनकी परोपकारपरायणता, उनकी वीरतापूर्ण महानता आ।दि गुणोंकी 
वृद्धि होकर उनका आत्म-प्रस्फुटन होता था ओर फलत:ः यह जीवन 
उनके आत्म-विकासका एक साधन होता था, क्योंकि किसी उच्च आदइशे- 
को सामने रखकर जो छोंग योद्धा-जीवन बिताते हैं उनके आत्म-विका- 
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सके लिये यह जीवन एक क्षेत्र ओर अवसर बन जाता है। इस प्रकार 
इस कमके जो अधिकारी थे उन्हींके जिम्मे यह युद्ध-कर्म कर दिया गया 
था ; अन्य छोग इससे बरी थे ओर मारकाट ओर लटमारसे उनकी हर 
तरहसे रक्षा की जाती थी, उनका जीवन ओर जीविका जहांतक संभव 
होता वहांतक इससे अलग ही रखे जाते थे। मानव-स्वभावमें युद्ध 
ओर संहार करनेकी जो ग्रवृत्तियां होती हैं उनका क्षेत्र मर्यादित कर दिया 
गया था, उनकी एक जातिविशेषके अदर ही हद बांध दी गयी थी ओर 
इस तरह युद्धसे हो नेवाली राष्ट्रके सवेसाधारण जीवनकी हानिकी संभावना 
यथासंभव कम कर दी गयी थी। इसके साथ ही युद्धका जैसा उच्च 
नेतिक आदर्श था ओर धर्मयुद्धके जो मनुष्योचित वीर और उदार 
नियम पालन किये जाते थे उनसे युद्ध योद्धाओंको क्रूर नरपशु बनानेका 
कारण नहीं बल्कि उन्हें उन्नत ओर उदार बनानेका ही कारण होता 
था। यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि गीता जो युद्ध करनेको 
कहती है वह ऐसा ही युद्ध था ओर इन्हीं अवस्थाओंके अतगत लड़ा 
जाता था, वह युद्ध जो मानव-जीवनका एक अपरिहाये अंग माना 
जाता था, पर वह इतना मर्यादित और संयमित था कि अन्य कमोके 
समान यह कम भी मनुष्यके नतिक ओर आध्यात्सिक विकासमें सहा- 
यक ही होता था, ओर यह नेतिक ओर आत्मिक विकास ही उस कालमें 
जीवनका एकमात्र ओर वास्तविक लट्ष्य था, वह युद्ध कतिपय छोडे- 
से दायरेके अंदर ही व्यक्तियोंके जीवनका सहार-कार्य करता था कितु इस 
प्रकारके युद्धद्वारा योद्धाके आंतरिक जीवनका संगठन होता था ओर जाति- 
की नेतिक उन्नति होती थी। प्ूर्वकालमें उस उच्च आदर्ाको सामने 
रखकर जो युद्ध किये जाते थे उनसे उत्कषे ही साधित होता था। यह 
बात चाहे चरमपंथी दुराग्रही शांतिवादी न स्वीकार करें, पर शोय भोर 
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वीरताको युद्धने ही विकसित किया है, भारतका क्षात्र धर्म ओर जापान- 
का सामुराई धर्म युडके ही फल हैं। हां, अपना काम कर चुकनेके 
बाद भले ही युद्ध संसारसे बिदा हो जाय; कारण इसकी उपयोगिता 
समाप्त हो जानेपर भी यदि यह बना रहना चाहे तो यह हिसाकी एक 
अप्रशमित क्ररताके रूपमें ही प्रकट होगा जिसमें युद्धका आदश ओर संग- 
ठनाव्मक पहल होगा ही नहीं ओर इसलिये मनुष्यका प्रगतिशील मन 
इसको त्याग देगा; परंतु जिस समय हम अपने विकासके इतिहासको 
विषेकपूर्वक देखेंगे तब तो पूर्वकालमें युद्धसे मनुष्य-जातिका जो उपकार 
हुआ उसकी उस उपकारिताको हमें मानना ही होगा | 

अस्तु, भोतिक रूपसे जो युद्ध होता है वह जीवनमें युद्धरूपी जो 
एक स्वेसाधारण तत्त्व है उसकी एक विशेष ओर बाह्य अभिव्यक्तिमात्र 
है ओर मानव-जीवनकी पूृणताके लिये जिस एक सर्वसाधारण वेशिश्य- 
की आवश्यकता है क्षत्रिय उसीकी केवल एक बाह्य अभिव्यक्ति और 
नमूना मात्र है। हम छोगोंके क्या आंतरिक ओर क्या बाह्य, दोनों ही 
प्रकाके जीवनमें, संघषका जो एक पहल है वही युद्धके रूपमें एक 
विशिष्ट भोतिक आकार धारण करके प्रकट होता है अर क्षेत्र दी है 
संघषषका, यहांका तरीका ही यह है कि विभिन्न शक्तियां एक दूसरीसे 
टकराय ओर भिड़ें ओर इस तरह परस्पर-संहारके द्वारा आगे बढ़े एक ऐसे 
सतत परिवतेनशील सामंजस्यकी ओर जो स्वयं किसी प्रगतिशील सुसे- 
गति-साधनका द्योतक होता है तथा पूण समन्वयकी आशा दिलाता है 
ओर इसका आधार होती है एकताकी एक ऐसी संभावना जो अभीतक 
पकड़में नहीं आयी है। मनुष्यमें जो योद्ध भाव है वही क्षत्रिय-रूपमें 
प्रकट होता है। क्षत्रिय इसे अपने जीवनका उसूल बना लेता है ओर 
योद्धाके नाते युद्धका सामना करता हुआ आत्मविजयमें यत्रवान्‌ होता 
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है, मानव शरीरों और रूपोंका संहार करनेमें तो वह नहीं हिचकता पर 
इस संहार-कर्ममें उसका लक्ष्य होता है किसी ऐसे सत्य, म्याय, धर्मके: 
घिद्धांती उपलब्धि जो उस सामजस्यकी बुनियाद हो सके जिसकी 
ओर यह सारा संघर्ष प्रवाहित हो रहा है) जगत-चवालिका शक्तिके 
इस पहलूकों तथा युद्धके भोतिक तथ्यको“-जो इस पहलका केवल मुत्ते 
रूप ही होता है--गीता स्वीकार करती है ओर युद्धका उपदेश करती 
है एक क्षत्रियको, अर्थात्‌ उस मनुष्यको जो कर्मी है, उद्योगी है ओर योद्धा 
है, उस युद्धका उपदेश करती है जो अंदर में शांतिमय ओर बाहरमें अहि- 
सामय रहनेकी अतरात्माकी जो उच्च अभीष्सा होती है उसके एकदम 
विपरीत पड़ता है, कहा जाता है उस योद्धासे जिसके युद्ध ओर कर्मका 
जो अपरिहाय॑ विक्षोम होगा वह अंतराष्माके शांत प्रभुता ओर आत्म- 
अधिकृति जैसे उच्च आदर्शाके सर्वथा विपरीत माल्स होता है। ऐसी 
परस्पर-विरोधिनी अवस्थाओंमेंसे गीता एक रास्ता निकालने ओर एक 
ऐसे स्थलूपर पहुंचानेका प्रयास करती है जहां दोनों बातें बराबर होकर 
मिल जाय॑ ओर वह संतुलित अवस्था हो जाय जो सामंजस्य ओर परा 
गतिका मूल ओर पहला आधार हो | 

प्रत्येक मनुष्य जीवन-संग्रामका सामना अपनी प्रकृतिके सवोपरि 
प्रधान गुणके अनुकूछ ढंगसे ही किया करता है। सांख्य सिद्धांतके 
अनुसार जगत्प्रकृति ब्रिगुणात्मिका है ओर इसलिये मनुष्य-स्वभाव भी 
ब्रिगुणाव्मक है। गीताको भी यह स्वीकार है। सत्तत संतुलित अवब- 
स्था, ज्ञान ओर संतोषका गुण है; रज प्राणावेग, कम ओर इंद्॒मय भावा- 
वेगका; और तम अज्ञान ओर जड़ताका | मनुष्यमें जब तमोगुणकी 
प्रधानता होती है तब वह मनुष्य अपने चारों ओर चक्कर काटनेवाली और 
अपने ऊपर आ घधमकनेवाली जगत-शक्तियोंके वेगों ओर धक्कोंका उतना 
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सामना नहीं करता, क्योंकि उनके सामने वह हिम्मत हार देता, उनके 
प्रभावमें आ जाता, शोकाकुल हो जाता ओर उनकी अधीनता स्वीकार 
कर लेता है ; अथवा अधिक-से-अधिक अपने अन्य गुणोंसे मदद पाकर 
किसी तरह बचे रहना भर चाहता है, जबतक टिक सके तबतक टिक्े रहना 
चाहता है, किसी ऐसे आचार-विचारते बचे जीवनक्रपके गढ़में छिप- 
कर अपनी जान बचाना चाइता है जियमें पहुँ चक्र वह अपने-आपको 
किप्ती अश्में इस सग्रामसे बचा हुआ समझे ओर यह समझे कि उप्तकी 
उच्चतर प्रकृति उसने जो कुछ मांग रही है उसको वह नट सकेगा तथा 
इस संघर्षको ओर आगे बढ़ाने ओर एक वधमान प्रयास एवं प्रभुत्वके 
आदरको चरिताथ करनेकी मेहनतसे वह बरी हो सकेगा। रजोगुणकी 
जब प्रधानता होती है तब मनुष्य अपने-आपको युद्धमें झोंक देता है 
ओर शक्तियोंके संघषका उपयोग अपने ही अहंकारके लाभके लिये अर्थात्‌ 
विरोधीको मारने-काटने, जीतने, उसपर प्रभुता पाने ओर जीवनका भोग 
करनेके लिये करता है; अथवा अपने सस्‍्व्रगुणसे कुछ मदद पाकर इस 
संघषकी अपनी आंतरिक प्रभुता, अंतःसुब-शक्ति संपत्ति बढ़ानेका एक 
साधन बना लेता है। जीवन-संग्राम उसके आनंद ओर नशेकी चीज 
बन जाता है, इसका कारण कुछ तो यह होता है कि संघषे करना उसका 
स्वभाव होता है, इस तरहकी कमण्यतामें उसे एक सुख मिलता है ओर 
उसको अपनी शक्तिक्रा अनुभव होता है ओर कुछ यह कि यह उसकी 
वृद्धि ओर स्वाभाविक आत्म-विकासका साधन होता है । जब 
सच्चगुगकी प्रधानता होती है तब मनुष्य संघषेके बीचमें घमे, सत्य, संतु- 
लित अत्रस्था, समन्वय, शांति, संतोषका कोई तत्त्व ढूंढ़ा करता है। 
विशुुद्ध सात्विक मनुष्य इसीका अनुसंघान अपने अंदर करता रहता है, 
चाहे केवल अपने लिये ही करे अथवा यह भाव चित्तमें रखे कि जब 
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चीज हासिल होगी तब वह दूसरोंको भी दी जायगी, कितु यह काम 
साधारणतया सक्रिय जगत्‌-शक्तिके झगड़े ओर कोलाहलसे अंत;निवृत्त 
होकर अथवा बाह्मतः उनका त्याग ही करके किया जाता है; पर सात्विक 
मनुष्य जब अशतः राजसी वृत्ति ग्रहण भी करता है तो इसको वह संघषे 
ओर बाहरी गड़बड़श्चालेके ऊपर संतुलित अवस्था ओर सामंजस्यको 
छादनेके लिये, युद्ध, अनबन ओर संघर्षपर शांति, प्रेम ओर सामंजस्य- 
को विजय दिलानेके लिये करता है । जीवन-समस्याको हल करनेके 
लिये मनुष्यका मन जो-जो ढंग इख्तियार करता है वे सब ढंग इन्हीं 
गुणों मेंसे किसी एक गरुणकी प्रधानतासे या इन गुणोंके बीच समतोलता 
ओर सामंजस्य स्थापित करनेके प्रयत्नसे ही उद्भूत होते हैं। 

परंतु एक ऐसी भी अवस्था आती है जब मन इस सारी समस्‍्या- 
से ही फिर जाता है ओर प्रक्ृविके ज़िविध प्रकारोंसे, त्रेगुण्यसे प्राप्त होने- 
वाले उपायोंसे असंतुष्ट होकर किसी ऐसे हलको ढूंढने लगता है जो 
जैगुण्यके परे या ऊपर हो । किसी ऐसी चीजमें मन भाग जाना चाहता 
है जो समस्त गुणोंके बाहर है या जो समस्त गुणोंसे सवेथा रहित है ओर 
इसलिये जो कमेरद्वित भी है अथवा किसी ऐसी चीजमें जो इन तीनों 
गुणोंसे श्रेष्ठ डे ओर ये गुण जिसके वशमें हैं ओर इसलिये वहां पहुँचकर 
वह साथ-साथ कम भी कर सकता ओर अपने उस कमसे अलिप्त ओर 
अप्रभावित भी रह सकता है, जो या तो निभुण अवस्था है या त्रिगुणा- 
तीत अवस्था। मन अभीष्सा करता है निरपेक्ष शांति ओर निरुपाधि 
स्थितिके लिये अथवा प्रबल स्थिरता ओर श्रेष्ठतर स्थितिके लिये | प्रथ- 
मोक्त भावकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है संन्‍्यासकी ओर ओर शेषोक्त 
भावकी प्रवृत्ति होती है निम्नगा प्रकृतिकी मांगों ओर उसकी क्रियाओं 
ओर प्रतिक्रियाओंके चक्वरपर प्रभुत्व प्राप्त करनेकी ओर, ओर इसका 
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सिद्धांत होता है समताकी स्थापना तथा आवेशों ओर कामनाका आंत- 
रिक त्याग । अजुनके चित्तमें पहले वही प्रथमोक्त आवेग हुआ था 
जिसके कारण कुरुक्षेत्रमें, अर्थात्‌ युद्ध ओर हत्याकांडके घोर संहार-क्षेत्रमें 
अपने वीर कर्मसे होनेवाले दुःखद पर्यवसानसे उसका मन फिर गया, 
अबतक उप्तका जो कर्मसंबंधी सिद्धांत था वह लुप हो गया ओर उसको 
ऐसा बोध होने छगा कि अकर्म ओर जीवन तथा जीवनकी मांगोंका 
त्याग ही एकमात्र उपाय हैे। परंतु भगवान्‌ गुरुकी वाणी उसे जो कुछ 
करनेको कहती है वह जीवन ओर कमका बाह्य संन्यास नहीं है; बल्कि 
वह है उनपर आंतरिक प्रभुताकी स्थापना। 

अर्जुन क्षत्रिय है, वेसा रजोगुणी पुरुष जो अपना राजसिक कर्म 
एक उच्च सात्विक आदशैसे नियत किया करता है| इस भीषण संग्राम- 
में, कुरुक्षेत्र: इस महासमरमें वह युद्धका होसला लेकर, रणरंगमें मस्त 
होकर ही आया है, उसे अपने पक्षकी न्याय्यताका पूर्ण ओर सामिमान 
विश्वास भी है, वह अपने द्रतगामी रथपर भारूढ़ होकर शरत्रुओंके 
हृदयोंको अपने युद्धशेखके विजय-निनादसे विदीणे करता हुआ आगे 
बढ़ता है; क्‍योंकि वह देखना चाहता दे कि उसके विरुद्ध खड़े होकर 
अधरमका बल बढ़ाने ओर धर्म, न्याय ओर सत्यको कुचछकर उनके 
स्थानमें स्वार्थी ओर उदण्ड अहंकारकी प्रभुता स्थापित करने कोन-कोन. 
राजा आये हैं । पर उसका यह विश्वास चूर-चूर हो गया ओर वह 
अपने सहज भावसे तथा जीवनसबंधी अपने मानसिक आधारपरसे, 
एक भीषण आघात खाकर गिर पड़ा; इसका कारण यह हुआ कि राज-: 
सिक अर्जुनमें तमोगुणकी एक बाढ़ उमड़ आयी ओर इसने उसको 
आश्चर्य, शोक, भय, निरुसाह, विषाद, मनकी व्याकुलता ओर उसके. 
अपने ही तकके परस्पर-संग्रामद्वारा व्यथित कर, इस कायेसे मुंह मोड़ने-- 
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के लिये उकसाया ओर वह अज्ञान ओर जड़तामें डूब गया । परिणाम 
यह हुआ कि वह संन्यासकी ओर मुड़ा। वह सोचने छगा कि यह 
घोर युरु-कर्म अच्छा नहीं जिसका फल सबका संहार है, वह राज्य ओर 
यश ओर प्रताप किस कामका जो नाश ओर रक्तपातसे ही प्राप्त होता 
है, ऐसे भोगोंकी कौन इच्छा करे जो रक्तसे सने हुए हैं, न्याय ओर 
सत्यकी वह विजय क्या जो समस्त धर्माको ही मिटानेवाली हो ओर 
उस रामाजिक विधानकी स्थापना ही क्‍या जो एक ऐसे युद्धद्वारा हो 
जिसकी प्रक्रिया ओर परिणाम उन सबको नष्ट करनेवाले हों जिनसे 
समाज बनता है, क्षश्षियके इस घर्मसे तो भीख मांगकर जीनेवाले 
भिक्षुकका जीवन अच्छा । 

संन्यासका अर्थ है जीवन ओर कर्म तथा प्रकृतिके त्रिगुणका त्याग, 
कितु इस त्रिगुणमेंसे किसी एक गुणके द्वारा ही संन्‍्यासकी ओर जाना 
होता है। संन्‍्यासकी ओर जानेका यह आवेग हो सकता है कि ताम- 
सिक हो, अर्थात्‌ क्लीवता, भय, विद्वेष, जुगुप्सा, जगत्‌ ओर जीवनसे 
प्रास अनुभव होता हो; अथवा हो सकता है कि यह तमकी ओर झुका 
हुआ राजसिक गुण हो, अर्थात्‌ संघषेसे थकावट मालूम पड़ने रंगी हो, 
शोक छा गया हो, निराशा उत्पन्न हुई हो ओर कष्ट तथा अनंत असे- 
तोषसे भरे हुए कमेके इस व्यर्थके हु्ड़को स्वीकार करनेसे जी ऊब 
गया हो | अथवा हो सकता है कि यह सक्तकी ओर झुका हुआ राज- 
सिक आवेग हो, अर्थात्‌ यह जीवन जो कुछ दे सकता है उससे किसी 
श्रेष्ट वस्तुतक पहुंचने, किसी उच्चतर अवस्थापर विजय प्राप्त करने, 
समस्त बंधनोंको तोड़नेवाली ओर समस्त सीमाओंको पार करनेवाली 
किसी आंतरिक शक्तिके पेरों तले स्वयं जीवनको ही कुचल डालनेका 
आवेग उठा हो । अथवा हो सकता है कि यह सात्विक हो अर्थात्‌ 
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जोवनकी निस्सारताका और इस जगत-जीवनका किसी सच्चे लक्ष्य या 
ओ चित्यके बिना ही निरंतर चक्कर काटते रहनेका एक बोद्धिक आभास 
हुआ हो या फिर उस सनातन, उस अनंत, उस निदचल-नीरव, उस 
नामरूप रहित परात्पर शांतिका कोई आध्यात्मिक अनुभव हुआ हो 
ओर इसलिये जगत्‌-जीवन ओर कम्मसे संन्यास ले लेनेका आवेग उठा 
हो। अर्जुनको जो विराग हुआ है सो सत्त्तकी ओर भ्रवृत्त रजोगुणी 
पुरुषका कर्मसे तामस विराग है। गुरु चाहें तो उसे इसी रास्तेपर 
स्थिर कर सकते हैं, इसी अंधेरे दरवाजेसे विरक्त जीवनकी झुछता ओर 
शांतिमें उसे श्रविष्ट करा सकते हैं; अथवा इस वृत्तिको तुरंत झुद्ध करके 
वे उसे संन्यासकी सात्विक प्रवृत्तिके अत्युच्च शिखरोंपर चढ़ा सकते हैं। 
पर वास्तवमें वे इन दोनोंमेंसे एक काम भी नहीं करते । गुरु उसके 
तामस विराग ओर संन्यास ग्रहण करनेकी प्रवृत्तिसे उसका चित्त फेरते 
हैं और कर्मको ही चालू रखनेके लिये कहते हैं ओर वह भी उसी भीषण 
ओर घोर कर्मको । परंतु इसके साथ ही उसे एक दूसरे ओर ऐसे आंतरिक 
चैराग्यका निर्देश करते हैं जो उसके संकटका सच्चा निराकरण है, ओर 
जो विश्व्रकृृतिपर जीवकी श्रेह्ठता स्थापित करनेका रास्ता है ओर यह 
होते हुए भी जो मनुष्यकों स्थिर ओर आत्म-अधिकृत कमेमें प्रदृत्त 
रखता है। शारीरिक नहीं, बल्कि आंतरिक तपस्या ही गीतामें अभि- 
प्रेत है । 
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अजुनकी वेगवती आत्म-शंकाओंकी जो पहली बाढ़ आयी, उसका 
चित्त संहार-कर्मसे हटा, उसे उसमें दुःख ओर पाप ही दीखने लगा, 
जीवन शून्य ओर निस्सार प्रतीत होने लगा, पापकर्मसे भविष्यमें होने- 
वाले पापमय परिणाम दिखायी देने छगे, उन सब शकाओंका जो एक ही 
उत्तर भगवान्‌ श्रीगुरुने दिया वह था एक बड़ी गहरी फटकार ! उससे 
कहा गया कि यह सब उसके मनकी उथल-पुथल है, उसके मनका श्रम 
है, उसके हृदयका दोबेल्य है, कापुरुषता है, उसके अपने क्षात्र तेजसे, 
झुरवीरके पोरुषसे उसका च्युत होना है। यह महासाध्वी वीरजननी 
पृथाके पुत्नके योग्य नहीं । जो पार्थ एक महान्‌ धममंकायेका प्रधान रक्षक 
है, जिसके ऊपर उस महत्कायेके सफल होनेका सारा भरोसा है उसको 
ऐसा न चाहिये कि ऐन मोकेपर, ऐसे विकट संकट-कालमें वह उस 
कार्यको छोड़कर चला जाय या अपने हृदय ओर इंद्वियोंकी आकस्मिक 
विह्लताके वशमें हो जाय, अपनी विवेक-बुद्धिपर परदा पड़ने दे ओर 
अपने संकरपसे च्युत होकर देवदत्त गाण्डीव धनुष आदि शख्त्रोंको नीचे 
रखकर भगवानके सोपे हुए कर्मको करनेसे मुंह फेर ले। यह आयोकी 
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रीति नहीं है, जिसे वे पाछते आये हैं, यह भाव स्वर्गीय नहीं न स्वरगको 
देनेवाला है, ओर इस छोकमें यह उस कीतिका नाश करनेवाला है जो 
बल, वीये, पराक्रम ओर उदार कमसे ही प्राप्त हुआ करती है। इसलिये 
उसको यही उचित है कि वह अपने-आप छायी हुईं इस दुबछता ओर 
कृपाका त्याग कर दे ओर अपने शजन्रुओंका संहार करनेके लिये उठे । 
शाथद्‌ आप यह कहेंगे कि यह जवाब तो एक वीरका एक दूसरे 
वीरके प्रति जवाब है, यह किसी भगवत्स्वरूप सदगुरुका उपदेश नहीं 
हो सकता; क्योंकि ऐसे सदगुरुसे तो यही आशा की जाती है कि वे 
सदा रदुता, साधुता, आत्मत्यागके भावोंकों ओर सांसारिक ध्येयों और 
दुनियादारीसे विरक्त होनेके भावको ही प्रोत्साहित करेंगे ? गीता स्पष्ट 
ही कहती है कि अजुन अवीरोचित दुबंलतामें जा पड़ा था, “ उसके नेत्र 
आकुल और अश्रपूणे हो गये थे, उसका हृदय विषादसे भर गया था,” 
कारण वह “क्रपाविष्ट ”” कृपासे आक्रांत हो गया था । तब क्‍या 
यह देवी दुबंछता नहीं थी? कृपा कया देवी भावावेग नहीं है, इस 
प्रकारकी कृपाकों क्या ऐसी कड़ी फटकारके साथ निरुससाहित करना 
चाहिये ? अथवा हम किसी ऐसी शिक्षाके सामने तो नहीं आ 
पड़े हैं जो केवल युद्ध ओर वीर कर्मका ही उपदेश करती हो, जो 
नीतशेके सिद्धांत जैसी हो, जिसका ताकत ओर गर्वोन्मत्त बल ही एक- 
मात्र धर्म हे, जो हिन्रओं ओर पुराने ट्यूटानिकोंकी कठोरताकी तरह हो 
जिसमें कृपा एक दुबलछता समझी जाती है ओर जो उस नारबेजियन 
वीरके भावमें चितन करती है जो ईश्वरको इसलिये धन्यवाद देता था 
कि उसने उसको एक कठोर हृदय दिया था ? परंतु गीताका उपदेश 
भारतीय घममविश्वाससे उद्भूत होता है ओर भारतीथोंके लिये करुणा 
सदासे ही देवी प्रकृतिक्का एक प्रधान अंग सानी गयी है । आगे चल- 
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कर स्वयं भगवान्‌ ही एक अध्यायमें देवी प्रकृतिकी संपदाओंको गिनाते 
हुए प्राणिमाश्रपर दया, रूदुता, अक्रीध, अहिसा आदि गुणोंको अभय, 
वीय ओर तेजके बराबर ही आवश्यक बतलाते हैं । क्रूरता, कठोरता, 
भयानकता आर शरत्रओंके वधमें हथे, धनसंचय और अन्याय्य भोग 
आसुरी गुण हैं; इनकी उत्पत्ति उस प्रचंड आसुरी प्रकृतिसे होती है जो 
जगतमें ओर मनुष्यमें भगवानकी सत्ता नहीं मानती ओर कामनाको 
ही अपना आराध्य देव जानकर पूजती है। तो ऐसे किसी भी दृश्टिकोणसे 
अजुनकी दुर्बलता फटकारी जानेके लायक नहीं है । 

“४ यह कइ्मझछ, यह करूंक, यह अज्ञान ऐसे विकट संकटके 
समय तुझमें कहांसे आया ?”” यह प्रश्न हे श्रीकृष्णका अजुनसे | प्रश्नका 
इशारा है अर्जुनके अपने वीर स्वभावसे स्खलित होनेके वास्तविक स्व- 
रूपकी ओर । एक देवी दया होती है जो मनुष्यको ऊपरसे प्राप्त हुआ 
करती है ओर जिस मनुष्यकी भ्रकृतिमें यह दया नहीं है, जिसका चरित्र 
इस दयाके सांचेमें ढला हुआ नहीं है उसका अपने-आपको श्रेष्ठ मनुष्य, 
सिद्ध पुरुष या अतिमानव बतलाना मूखता ओर शष्टतामान्र है, कारण 
अतिमानव उसीको कहना चाहिये जिसके द्वारा मानव-जातिके अंदर 
भगवानका उच्चतम स्वभाव व्यक्त होता हे । यह देवी दया जिस पुरुष- 
को प्राप्त होती है वह युद्ध ओर संघर्ष, मनुष्यकी ताकत ओर दुर्बलता, 
उसके पुण्य ओर पाप, उसके सुख ओर दुःख, उसका ज्ञान ओर अज्ञान, 
उसकी बुद्धिमत्ता ओर मूर्खता, उसकी अभीष्सा ओर असफलता, इन 
सभी ढुंद्वोंको शेमकी, ज्ञानकी ओर स्थिर सामथ्येकी दृष्टिसे देखता है 
ओर उसकी यह दयादृष्टि इन सबमें प्रवेश कर सबकी सहायता 
करती ओर सबके क्लेश निवारण करती है । साधु पुरुषों ओर परोप- 
कारियोंमें यह दया, प्रेम या दाक्षिण्यकी सम्दद्धिके रूपमें मूत्त होती है; 
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बुध जनों ओर वीरोंमें यह सहायक ज्ञान ओर बलकी विशालता ओरः 
शक्तिका रूप धारण करती है। आय ॑ क्षत्रियमें होलेवाली यह दया ही. 
उसके वीर घर्मका प्राण होती है, जो किसी मरेको नहीं मारा करती, 
बल्कि दुर्बल, दीन, पीड़ित, पराभूत, आहत ओर गिरे हुएकी सहायता 
ओर रक्षा किया करती है। परंतु वह भी देवी दया ही है जो बलवान 
पीड़क ओर साहसी अत्याचारीको मार गिराती है, क्रोध ओर घृणासे 
नहीं,--क्योंकि क्रोध ओर घृणा कोई बड़े देवी गुण नहीं हैं, पापियोंपर 
टश्वरका कोप, दुष्टोपर ईश्वरकी घृणा इत्यादि बातें अद्ध-प्रबुद्ध संप्रदायों- 
की वेसी ही क्पित कहानियां हैं जैसी कि उनकी ईजादकी हुई बाह्य 
नरकोंकी नानाविध स्थूल यंत्रणाओंकी कहानियां,--बढ्कि, जेसा कि 
प्राचीन आध्यात्मिकताने स्पष्ट रूपसे देखा, यह देवी दुया जब बलके 
मदसे मत्त पापी देत्यकी हत्या करती है तब भी इसमें वही प्रेम ओर 
अनुकंपा होती है जो प्रेम ओर अनुकंपा इसकी उन दीन दुखियों ओर 
पीड़ितोंपर है जिन्हें उस देत्यकी हिसावृत्ति ओर अन्यायसे बचाना है । 
परंतु जो दया अजजुनकों उसके भगवन्निदिष्ट काये ओर कमका 
परित्याग करनेके लिये उकसा रही है वह देवी दया नहीं है । वह दया 
ही नहीं हे बल्कि उसकी आत्म-कृपासे परिपृण क्लीवता है, जो कम 
उसके सामने उपस्थित हे उसके फलस्वरूप जो मानसिक यंत्रणा उसे 
भोगनी पड़ेगी उससे वह बचना चाहता है, वह कहता है कि “मेरी 
इंद्रियोंको सुखानेवाले इस शोकको में केसे दूर करूँ, यह मेरी समझमें 
नहीं आता,”--यह आत्म-कृपा अत्येत तुच्छ ओर अनाये भावमें गिनी 
जाती है। इसमें जो दूसरोंके सुखके लिये क्पाका भाव है वह भी 
एक प्रकारकी आत्म-तुष्टि ही हे, यह हत्याकांडसे ख्ायुओंका कांपना है, 
धात्तराष्ट्रोंके सेहार-कार्यसे उसके चित्तका भर्दमात्मक ओर भावावेगमय 
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कंपन है, क्योंकि ये लोग उसके स्वज्ञन हैं ओर इनके बिना तो जीवन 
ही शून्य हो जायगा | यह कृपा मन ओर इंद्वियोंकी दुर्बलता है। ऐसी 
दुर्बछता उन लोंगोंके लिये भले ड्री उपकारक हो सकती है जो अभी 
अपने विकासके निम्न स्तरपर हैं, उनका दुबल होना इसलिये अच्छा 
है कि यदि वे दुर्बछ न हों तो क्रर ओर कठोर बनेंगे; कारण उन्हें अपने 
संवेदनात्मक अहंकारके कठोर रूपोंको उसके को प्तलू स्वभावहारा ठीक 
करना पड़ता है, उन्हें प्रकाशमय तत्त्व जो सत्तवगुण हैं उसकी सहायताके 
लिये दुरबड ओर आलसी तलव जो तमोगुण है उसका इसलिये भावा- 
हन करना पड़ता है कि वह राजसिक आवेशों ओर ज्यादतियोंको 
दबाये रहे । पर यह मारी उस उन्नत आर्य पुरुषका नहीं है जिसको 
दुरबेलताके रास्तेसे नहीं बल्कि अधिकाधिक बलवान्‌ होकर ही आगे बढ़ना 
होता है। अजुन देवनर है, नरश्रेष्ठ बनाये जानेकी प्रक्रियामें है ओर 
इसलिये देवताओंने उसे चुना है। उसे एक काम सोंपा गया है, उसके 
समीप उसके रथपर स्वयं भगवान्‌ विराज रहे हैं, उसके हाथोंमें दिव्य 
गाण्डीव धनुष है ओर अधघमके नेता, संसारमें मगवानके अनुगामित्वके 
विरोधी उसके सामने खड़े हैं। उसको यह अधिकार नहीं है कि वह 
कया करे ओर क्या न करे इसका निर्णय अपने भावावेगों ओर आवेज्ञोंके 
अनुसार करे, या अपने अहंपरायण हृदय ओर बुद्धिकी बात मानकर 
एक आवश्यक संहार-कर्मसे हट जाय, अथवा यह सोचकर अपने कत्तेव्य 
कर्मसे विरत हो कि इससे जीवन दुःखमय ओर सारहीन हो जायगा 
या चूँकि इस संग्राममें जिन लछाखों प्राणियोंका विनाश होगा उनके 
वियोगके कारण इसके छोकिक परिणामका उसकी दृष्टिमें कोई मूल्य 
नहीं । उसका ऐसा सोचना अपने उच्चतर स्वभावसे दुबेछतावश अध:- 
पतित होना है। उसका अधिकार बस इतना ही है कि वह अपने 
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'कत्तैव्यं कर्म” को देखे, केवल भगवानके उस आदेशको सुने जो उसे 
उसके क्षात्र स्वभावमें-से होकर दिया जा रहा है ओर यही अनुभव करे 
कि जगत्‌ ओर मानव-जातिका भवितव्य उसे अपना देव-प्रेषित मनुष्य 
जानकर इसलिये बुला रहा है कि वह जगत्‌ ओर मानव-जातिके आगे 
बढ़नेमें सहायक हो ओर अधकारका पक्ष लेनेवाली जो शत्रु-सेनाएँ उनके 
मार्गको आकी्ण किये हुए हैं, उन्हें मार भगावे । 

अजुनका जो श्रीकृष्णको उत्तर होता है उसमें वह अपने फटकारे 
जानेके कारणको स्वीकार करता है, हालांकि अब भी वह उनके आदेशका 
पालन करनेसे हिचिचकता ओर इनकार करता है। वह अपनी दुर्बूताको 
जानता है, पर फिर भी उसके अधीन होकर रहना चाहता है। उसके 
हृदयकी कृपणताने उसके असली वीर स्वभावको पराभूत कर दिया है ; 
उसकी सारी चेतना धर्मसंमूढ़ हो गयी है ओर वह अपने सखा भगवानको 
अपने गुरु-रूपसे वरण करता है; परंतु उसने अपने धर्म-ज्ञानका समर्थन 
जिन भावावेगमय ओर बोडिक आधारोंपर किया था गुरु उनको एकदम 
डड़ा देते हैं ओर वह गुरुक आदेशको इसलिये नहीं स्वीकार करता कि 
यह उसकी नजरमें उसके पुराने दृष्टिकोणके जैसा ही है ओर इससे उसको 
कमसबंधी कोई नया आधार नहीं मिलूता। इसलिये अब भी वह 
उपस्थित कम न करनेकी बातका ही समर्थन करनेकी चेष्टा करता है और 
उसकी पुष्टिमें अपनी स्नायवीय ओर संवेदनात्मक सत्ताके दवेको 
उपस्थित करता है जो इस हस्याकांडसे ओर इसके रक्तसे सने हुए भोगों के 
परिणामसे कांपती है, अपने हृदयके दावेको उपस्थित करता है जो इस 
संहार-कर्मसे इसलिये पीछे हटता है कि इससे जीवन खोखछा ओर उदास 
हो जायगा, अपने प्रचलित नेतिक विचारोंके दवेको उपस्थित करता है 
जो इसलिये भयभीत हो गये हैं कि भीष्म ओर द्रोणाचार्य जैसे गुरुओंकी 
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हत्या करना आवश्यक होगा, अपनी तर्क-बुद्धिके दावेको उपस्थित 
करता है जो उसको सोपे गये भीषण ओर प्रचंड कममें कोई भी भलाई 
नहीं देखती, बल्कि जिसमें उसे बुराई ही बुराई नजर आती है। उसने यह 
निश्चय कर छिया कि अबतक जिन विचारों ओर प्रेरक-भावोंके आधारपर 
वह लड़ सकता था उस आधारपर तो वह अब नहीं लड़ेगा ओर इस 
निश्चयके साथ वह मोन होकर बैठ गया ओर अपनी आपत्तियोंके उत्तरकी 
प्रतीक्षा करने लगा, यह समझता हुआ कि इन आपत्तियोंका कोई उत्तर 

ही नहीं हो सकता। श्रीकृष्ण सबसे पहले अजुनकी अट्टमाव्मक सत्ताके 
इन दावोंको नष्ट करनेके लिये उतारू होते हैं जिसमें अजुनके अंदर किसी 
ऐसे उच्चतर धर्मकी प्रतिष्ठेके लिये स्थान खाली ट्वो जाय जो धर्म, कमे- 

संबंधी समस्त अहमात्मक प्रेरक-भावोंकी पहुंचके परे होगा । 

श्रीगुरु इन आपत्तियोंका उत्तर दो विभिन्न प्रकारसे देते हैं। एक 

यह है कि, जिस आर्य संस्कृतिकी शिक्षा-दीक्षा अजुनको प्राप्त है उसीकी 
उच्चतम भावनाओंके आधारपर एक बात बहुत संक्षेपमें कही जाती है; 
दूसरा, जो सर्वथा भिन्न प्रकारका ओर अधिक व्यापक है, उसका आधार 
है बह अधिक अंतरंग ज्ञान जो हमारी सत्ताके गभीरतर सत्योंमें हमारा 
प्रवेश कराता है, ओर वहींसे गीताकी वास्तविक शिक्षा आरंभ होती 
है। यह पहला उत्तर वेदांत-दशनकी दाशनिक ओर नेतिक धारणापर 
तथा कर्तव्य ओर स्वाभिमानसंबंधी सामाजिक भावनापर अवलूुंबित था 
ओर ये ही थे आयोके समाजके मेतिक आधार । अजुनने युद्ध करनेसे 
इनकार करते समय नेतिक ओर योक्तिक कारण दिखाकर अपनी बातको 
पुष्ट करना चाहा, कितु इसमें उसने अपने अज्ञानी ओर अश्ुद्ध चित्तके 
विद्ोहको ऊपरी युक्तियोंके शब्दोंके लबादेके अंदर ढकभर लिया है। 
उसने भोतिक जीवन ओर शरीरकी झूत्युके संबंधमें ऐसी बातें कही हैं 
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मानो ये ही मूल सद्वस्तु हैं; परंतु ज्ञानी ओर पैडितोंकी दृश्मिं इनका 
ऐसा कोई तार्विक मूल्य नहीं है। अपने सगे-संबंधियों ओर बंधु-बांधवों- 
की शारी रिक रूृत्युका दुःख एक ऐसा शोक है जो बुद्धिमत्ता ओर जीवन- 
के सच्चे ज्ञानकी दृष्टिमें अनुचित है। पंडित छोग जीवन-मरणपर नहीं 
रोया करते, क्योंकि वे जानते हैं कि दुःख ओर रूत्यु आत्माके इतिहासमें 
सामान्य घटनाएं मात्र हैं। आत्मा ही सहस्तु है, शरीर नहीं। ये सब 
राजा लोग जिनकी झत्यु समीप जानकर अर्जुन शोक कर रहा है, इस 
जीवनके पहले भी जीते थे ओर आगे भी मनुष्य-रूपमें जीयेंगे; क्योंकि 
जीव जैसे शरीरतः कोमारसे योवन ओर योवनसे वार्द्क्यकी अवस्थाको 
पहुंचता है वैसे ही वह देहांतरको भी प्राप्त होता है। जो धीर है, जो 
विचारक है, जिसका मन अचंचल ओर ज्ञानी है, जो जीवनको स्थिर 
इश्टिसे देखता ओर अपने इंद्रियानुभवों ओर भावावेगोंते विश्लुब्ध ओर 
अध नहीं होता उसे ये बाह्य भोतिक दृश्य धोखा नहीं दे सकते; उसके 
खूनका, उसकी स्नायुओंका ओर उसके हृदयका कोलाहल उसके निर्णय- 
पर परदा नहीं डारू सकता न उसके ज्ञानको अन्यथा कर सकता है। 
वह शरीर ओर दइंद्वियोंके जीवनके बाह्य तथ्योंके परे जाकर अपनी 
सत्ताके वास्तविक तथ्यकों देखता है। ओर वह अज्ञानमय प्रकृतिकी 
भावावैगमय ओर भोतिक कामनाओंसे ऊपर उठकर मानवजीवनके 
एकमाशञ्र सच्चे ध्येयमें पहुंच जाता है । 

मानवजीवनका वह वास्तविक तथ्य, वह परम ध्येय क्‍या हे? 
वह यही है कि जगतके इन महान्‌ आवतंनोंके भीतर मनुष्योंके जीवन- 
मरणका जो यह सतत प्रवाह चल रहा है वह एक दीधेकाल व्यापी 
प्रगति है जिसके द्वारा मानव-प्राणी अपने-आपको अम्हृतत्वके लिये 
तैयार करता है। चह अपने-आपको कैसे तैयार करे ? कलर ता 
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मनुष्य है जो अम्यृतत्वका अधिकारी है ? वही मनुष्य अम्ृतत्वका 
अधिकारी है जो अपने-आपको प्राण ओर शरीर नहीं समझता, इस 
समझके ऊपर उठता है, जो विषयेंद्विय-संयोगका कोई स्वत;सिद्ध मूल्य 
नहीं मानता अथवा यह कहिये कि जिसकी दृष्टिमें विषयेंद्रिय-संयोगका 
वह मूल्य ही नहीं है जो देहात्मबुद्धि रखनेवाला मनुष्य उसका माना 
करता है, जो अपने-आपको ओर सबको आत्मा जानता है, जो अपने 
शरीरमें नहीं बढ्कि आत्मामें रहनेका अभ्यासी होता है ओर दूसरोंके 
साथ भी उसका व्यवहार, उन्हें केवर देहस्वरूप जानकर नहीं बढ्कि 
आत्मा जानकर ही द्वोता है। कारण अम्ृतत्वका अर्थ रूत्युके बाद 
केवल जीना ही नहीं है---वह तो मनको लेकर जन्मे हुए प्रत्येक प्राणीको 
ही प्राप्त हे-- अम्रृतत्वका भर्थ है जीवन-मरणकी अवस्थाकों पार करना । 
यह वह ऊध्वैगति है जिससे मनुप्यका अंतःकरण-अनुप्राणित शरीर-रूपसे 
रहना छूट जाताहे ओर अंतको वह आत्मा होकर आत्मामें ही रहने 
लगता है। जो कोई शोक ओर दुःखके वशीभूत होता है, इंद्रियानुभवों 
ओर भावावेगोंका दास बनता है, क्षणभंगुर ओर अनित्य मात्नास्पशामें 
लिप्त रहता है, वह अम्टृतत्वका अधिकारी नहीं हो सकता | इन सबको 
तबतक सहते जाना होगा जबतक कि उनपर अपना प्रभुत्व न स्थापित 
हो; जबतक कि वह मुक्त अवस्था न प्राप्त हो जहां ये कोई दुःख नहीं दे 
सकते; जबतक कि संसारकी सब पाथिव घटनाएं, चाहे वे सुख देनेवाली 
हों या दुःख देनेवाली, ज्ञानयुक्त स्थिरता ओर समतासे वैसे ही ग्रहण 
न की जा सकें जेसे कि हमारे अंदर रहनेवाला शांत सनातन गूढ़ 
आत्मा इनको अहण करता है। शोक ओर भयसे विचलित होना, 
जैसा कि अजुैन हुआ है, अपने गंतव्य पथसे भ्रष्ट हो जाना, देन्य ओर 
दुःखभारसे दबकर शारीरिक रझूृत्युकी अनिवार्य ओर अति सामान्य 
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घटनाका सामना करनेसे पश्चातपद होना 'अनार्य जुष्ट है, भज्ञ अनायकि 
ही उपयुक्त है। आये अपनी धीर शक्तिके साथ जिस अमर जीवनकी 
ओर ऊपर चढ़ता रहता है उसका यह रास्ता नहीं। 
झृत्यु यथाथमें कोई चीज नहीं है, क्योंकि मरता तो शरीर है और 
शरीर मनुष्य नहीं। जो कुछ कि वास्तवमें हे उसका अस्तित्व नहीं 
है ऐसा कभी नहीं हो सकता; हां, जिन रूपोंको लेकर वह प्रकट होता 
है उनको वह बदल सकता है। वेसे ही, जो कुछ नहीं है वह हो भी 
नहीं सकता । आत्मा (देही, जीव) है ओर बह नहीं हैं ऐसा कभी नहीं 
हो सकता। यह जो सत्‌ ओर असत्‌ (है ओर नहीं) का अंतर है, 
आत्मभाव ओर भूतभावका अंतर दिखानेवाली यह जो तुला है जिससे 
मनुष्यका मन इस जगत्‌ ओर जीवनको देखा करता है, इसकी परिणति 
उस आत्मानुभवमें हुआ करती है जहां यह बोध होता है कि एक 
आत्मा ही अविनाशी पुरुष हे जिसके द्वारा यह सारा विश्व प्रसारित है । 
शरीर सांत हे--उसका अंत हुआ करता है, पर जो इस शरीरको धारण 
करता ओर इससे काम लेता है वह अनंत, अपरिल्छिन्न, सनातन ओर 
अविनाशी है| वह जीण-शीर्ण शरीरोंको छोड़कर नये शरीर धारण 
करता है, वैसे ही जैसे कोई मनुष्य अपने फटे-पुराने वस्नोंको त्यागकर 
नये वस्त्र धारण करता है; इसमें शोक करने, सहमने ओर सिकुड़नेकी 
कोनसी बात है ? वह न जनमता है न मरता है, न वह कोई ऐसी वस्तु 
है जो होकर लुप्त हो जाय ओर फिर कभी न हो । वह अज, अनादि, 
अव्यय आत्मा है; शरीरके मारे जानेसे वह नहीं मारा जाता। अजर 
अमर आत्माको मार ही कोन सकता है? शख्त्र उसे छेद नहीं सकते, आग 
जछा नहीं सकती, जरू भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। 
चह स्थाणु है, अचरः है, सर्वेव्यापी है, सनातन है--सदासे है ओर सदा 
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रहेगा । शरीरकी तरह वह व्यक्त नहीं है, लेकिन समस्त क्षभिव्यक्तिसे 
महत्तर है, उसका विचारद्वारा विइलेषण नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
सारे मनसे बड़ा है, प्राण ओर उसकी इंद्वियों ओर उनके विषयोंकी तरह 
उसमें विकार ओर परिवतन नहीं होते, बल्कि वह मन, प्राण ओर शरीरके 
परिवर्तनोंके परे है, फिर भी वह वह सह्वस्तु है जिसे ये सब मूर्तिमान 
करनेमें लगे हुए हैं। 

यदि यही सत्य हो कि आत्मा इतना महान्‌, विशाल ओर 
जीवन-मरणके परे नहीं हे, यदि यही सत्य हो कि आत्मा सदा जनमता 
ओर मरता है, तो भी प्राणियोंके मरनेपर शोक करनेका कोई कारण 
नहीं है। क्योंकि जीवकी आत्म-अभिव्यक्तिकी यह एक अपरिहाय॑ 
अवस्था है। उसके जन्मका अथ है उसका किसी ऐसी अवस्थासे बाहर 
निकल आना जहां वह अस्तित्वविहीन नहीं है बल्कि हमारी मत्ये इंद्वियों- 
के लिये अप्रकट है, उसकी रूत्युका अर्थ है उसी अप्रकट जगत्‌ या अवब- 
स्थामें छौट जाना जहांसे वह इस भोतिक अभिव्यक्तिमें फिर प्रकट 
होगा। भौतिक मन भोर ईंद्वियां, रूणशय्यापर या रणक्षेत्रमें होनेवाली 
रत्यु ओर उसके भयके संबंधमें जो रोना-पीटना मचाते हैं वह प्राणकी 
हायतोबाओं में सबसे अधिक अज्ञानमय है। मनुष्योंकी रत्युपर हमारा 
शोक करना उनके लिये अज्ञानसे ही दुःख करना है जिनके लिये दुःख 
करनेका कोई कारण नहीं है, क्योंकि न तो वे अस्तित्वसे बाहर चले गये 
हैं न उनकी अवस्थामें कोई दुःखद या भयानक परिवर्तन ही हुआ है, 
यढ्कि वे अपनी सत्तामें झत्युके उतने ही परे हैं जितना कि थे यहांके 
जीवनको धारण किये हुए कालमें हैं, ओर जहांकी अवस्था इस जीवनकी 
अवस्थासे असुखकर नहीं हे। परंतु यथार्थमें जो उच्चतर सत्य है वही 
वास्तविक सत्य है। सभी वह्ी आत्मा है, वही एक है, वही परमात्मा है 
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जिसे हम आश्चर्यघत्‌ देखते, कहते भोर सुनते हैं,वह जो हमारी समझकी 
पहुंचके परे है, क्योंकि हमारी इतनी खोज ओर ज्ञानके इतने वर्णनके 
बाद भी तथा ज्ञानी जनोंसे इतना सब सुननेके बाद भी, उस केवल 
(8)४०]7४५८) को कोई मानव-मन-बुद्धि कभी नहीं जान सकी है। 
वह केवल ही, वह शरीरका स्वामी ही यहां इस जगत्‌की ओटमें छिपा 
हुआ है; यह सारा जीवन उसकी छायामात्र है; जीवका भोतिक अभि. 
व्यक्तिमें आना ओर रूत्युके द्वारा उसका इस अभिव्यक्तिसे बाहर निकल 
जाना, यह उसकी एक गोण क्रियामान्न है। जब हम अपने-आपको इस 
रूपमें जान लेते हैं तब यह कहना कि हमने किसीकी हत्या की या किसीने 
हमारी हत्या की, केवल मूर्खता है । सत्य तो एकमात्र यही है ओर इसीमें 
हमें रहना होगा कि मनुष्यके आत्माकी यात्राके इस महान चक्रमें मानव- 
जीव-रूपसे वह शाश्वत पुरुष ही स्वये प्रकट होता है, जिसमें जन्म ओर 
रूत्यु उसकी यात्राके मा्गमें मीलदर्शक पत्थर-रूप हैं, परछोक उसके 
विश्राम-स्थान हैं, जीवनकी सारी अवस्थाएं, चादे सुखद हों या दुःखद, 
हमारी प्रगति ओर संग्राम ओर विजयके साधन हैं ओर हमारा धाम दे 
अमरत्व जहांके लिये जीवकी यह यात्रा है। 

इसलिये, भगवान्‌ कहते हैं कि हे भारत, इस बृथा शोक ओर 
हृदयदोबल्यको दूर कर ओर लड़ | परंतु यह तात्पय कहांसे निकला ? 
यह उच्च ओर महान्‌ ज्ञान,--मन ओर अतंरात्माका यह कश्साध्य 
आत्मानुशासन जिसके द्वारा अंतरात्माको भावावेगोंके हुलड़ ओर इंद्वि- 
योंके धोखोंके परे जाकर आत्मज्ञानमें ऊपर उठ जाना है--यह हमें 
शोक ओर मोइसे तो मुक्त कर सकता है; रत्युका भय ओर मरे हुओंका 
शोक तो इससे दूर हो सकता है; भले ही इससे हमें यह बोध भी 
हो सकता है कि जिन्हें इम मरे हुए जानते हैं वे मरे हुए हैं ही नहीं, 
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उनके लिये शोक करनेकी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि वे केवल 
परछोकमें चले गये हैं; इससे भले ही हमें वह शिक्षा मिल सकती है 
कि जिससे हम जीवनके महाभयानक थपेड़ों ओर शरीरकी रूत्युको 
अविचलित भावसे एक बहुत ही सामान्य घटनाके तौरपर देख सकें; 
इससे हम इतने ऊंचे उठ सकते हैं कि जीवनकी सारी अवस्थाओंको हम 
उसी एकका प्राकटय जानें ओर यह जानें कि ये हमारे अंतरात्माओंके 
लिये जगतके बाह्य दृश्योंसे ऊपर उठनेके एक साधन हैं, ओर हमारा 
यह ऊपर उठना एक ऊच्वेगामी विकासके द्वारा उस समयतक चलता 
रहता है जबतक कि हम अपने-आपको एक अमर आत्माके रूपमें न 
जान लें। पर इससे अजुनसे जो कर्म करनेके लिये कहा जा रहा है 
और कुरुक्षेत्रमें जो हत्याकांड होने जा रह्ठा है उसकी पुष्टि केसे होती है ? 
इसका उत्तर यह है कि अर्जुनको जिस मार्गपर चलना है उस मार्ममें 
उसके किये यह कर्म करना आवश्यक है; यह कम उसके सामने, उसके 
अपने स्वधर्मका, अपने सामाजिक कत्तेज्यका, अपने जीवन-धर्मका, अपनी 
सत्ताके धर्मका पालन करते हुए अपरिहार्य रूपसे आ पड़ा है। यह 
जगत, जड़प्राकृतिक विश्वके अदर आतव्माका यह प्राकटय, केवल जीवके 
आंतरिक विकासका ही चक्र नहीं हे बल्कि यह एक क्षेत्र है जिसमें 
जीवनकी बाह्य अवस्थाओंको उस आंतरिक विकास-साधनके लिये 
परिस्थिति ओर प्रसंगके रूपमें ग्रहण करना होता है। यह जगत्‌ परस्पर 
साहाय्य ओर संघषेका क्षेत्र है; यह हमारे लिये किसी ऐसी प्रगतिकी 
इजाजत नहीं देता-कि हम अपने अनायास प्राप्त सुखोंको भोगते हुए 
शांति ओर चैनके साथ आगे बढ़ते चले जाये, बल्कि यहां एक-एक पेड़ी 
बीरोचित प्रयाससे ओर परस्पर विरोधिनी शक्तियोंके संघर्षसे होकर ही 
चढनी होती है। क्षत्रिय, बलवान्‌ पराक्रमी पुरुष वे ही हैं जो इस आंतरिक 
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ओर बाह्य संघर्षको यहांतक कि इसका जो अत्यंत भोतिक रूप है अर्थात्‌ 
रण, उसको भी अंगीकार करते हैं; रण, विक्रम, महानता, साहस उनका 
स्वभाव होता है; धरंकी रक्षा करना ओर रणका आहवान होते ही उत्साह- 
के साथ उसमें कूद पड़ना, उनका गुण ओर कत्तेव्य होता है | धर्म ओर 
अधर्म, न्याय ओर अन्याय, संरक्षण करनेवाली शक्ति ओर अत्याचार 
ओर पीड़न करनेवाली शक्ति, इनके बीच सतत संघर्ष होता ही रहता है 
ओर एक बार जहां इसने स्थूल संग्रामका रूप धारण कर लिया तब 
फिर सत्य, न्याय ओर धर्मकी ध्वजाको ले चलनेवाले पुरुषका यह काम 
नहीं है कि वह अपने इस कर्मके हिसामय ओर घोर रूपको देखकर घबरा 
या कांप जाय; उसके लिये यह कदापि उचित नहीं कि चुंकि हिसक 
ओर क्ररके प्रति उसमें एक दुबे कृपा है तथा जिस संहारकायंको 
करनेका उसे आदेश मिला है उसकी विशालताको देखकर उसके जीमें 
'एुक भोतिक त्रास होता है इसलिये वह अपने अलनुयायियों ओर सह- 
योद्धाओंका साथ छोड़ दे, अपने पक्षवालोंको धोखा दे ओर धर्म तथा 
'न्यायकी ध्वजाकों घूलमें घसीटी जाने ओर आतताइयोंके रक्तरजित 
पैरोंके तले कीचडढ़में रोंदी जाने दे। उसका धर्म ओर कत्तेन्य रणमें है, 
रणसे हटनेमें नहीं; यहां संहार करना नहीं बल्कि संहारसे हाथ खींचना 
'ही पाप होगा। 

इसके बाद भगवान्‌ गुरु क्षणभरके लिये प्रस्तुत विषयसे अलग 
हो जाते हैं ओर अजुनके आत्मीय स्वजनोंकी रूत्युसे होनेवाले दुःख- 
संबंधी विछापका एक ओर उत्तर देते हैं, उस विलापका जिप्तें उसने 
-यह कहा है कि इससे तो मेरा जीवन ही निस्सार हो जायगा, क्योंकि 
जब जीवनके हेतु ओर विषय ही नहीं रहेंगे तो फिर मुझे जीकर क्‍या 
'करना है। क्षत्रिय आखिर किसलिये जीता है, उसके जीवनका सच्चा 
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'उद्देश्य क्या है ओर किस बातमें उसका बास्तविक सुख है? अपने 
आपको खुश रखना, परिवारको सुखी देखना ओर मित्रों ओर नाते- 
'दारोंके बीच रहते हुए आरामसे ओर मोजसे तथा सुख-शांतिपूर्वक 
जीवन व्यतीत करना, क्षश्रिय-जीवनका सच्चा उद्देश्य नहीं है; क्षत्रिय- 
जीवनका सच्चा उद्देश्य हे सत्यके लिये छड़ना ओर उसका बड़े -से-बड़ा 
सुख इसी बातमें है कि उसे ऐसा कोई शुभ काय ओर अवसर प्राप्त हो 
जिसके छिये या तो वह अपना जीवन दान कर सके या विजयी होकर 
'वीर जीवनका यश ओर गोरव प्राप्त कर सके । “क्षत्रियके लिये घमम- 
युद्धसे बढ़कर ओर कोई श्रेय नहीं, ऐसे युद्धका अवसर उसके लिये 
स्वर्गके खुले द्वारकी तरह होता है, जब कभी ऐसा अवसर मिलता है 
'तब क्षत्रिय सुखी हो जाता है। यदि तू धर्मकी रक्षाके लिये यह युद्ध 
न करेगा तो तू अपने स्वधर्म ओर कीर्तिका परित्याग करके पापका 
भागी होगा।”? यदि वह ऐसे अवसरपर लड़नेसे इन्कार करेगा तो 
अपमानित होगा, छोग उसे कायर ओर दुर्ब कहेंगे ओर उसके क्षत्रिय 
नामकी मर्यादा नष्ट होगी। क्षत्रियके लिये सबसे बुरा शोक क्या है? 
वह है उसकी प्रतिष्ठाकी हानि, उसकी कीतिकी हानि, बरूवान ओर 
साहसी पुरुषोंमें उसका जो स्थान है उस पदसे उसकी च्युति; उसके लिये 
यह मत्युसे भी बुरी चीज है। संग्राम, साहस, शक्ति, शासन, वीरोंका 
मान, युद्ध करते-करते मरकर स्वर्गेकी प्राप्ति--यह हैं योद्ाका आदरश | 
इस आदशेको नीचा करना, इस मानकों कलंकित होने देना; वीरोंमें 
वीर कहानेवालेका ऐसा उदाहरण लोगोंके सामने रखना जिससे उसपर 
कायरता ओर दुर्बताका कर्ुंक लगता हो ओर इस प्रकार मानव- 
जातिका नेतिक मानदंड नीचे गिरता हो, अपने-आपको तथा इस 
जगतका अपने नेताओं ओर राजाओंपर जो दावा है उसको, धोखा देना 
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है। “रणमें मारा जायगा तो स्वर्ग छाभ करेगा, जीतेगा तो एथिवीपर 
राज करेगा; इसलिये, हे कुंतीके छाल, युद्धका निश्चय करके उठ ।”? 
इस स्थलसे पहले जिस तितिक्षात्मक आध्यात्मिकताका उपदेश 
हुआ हैं ओर इस स्थलके आगे जिस गभीरतर आध्यात्मिकताकी चर्चा 
होगी, उनके सामने यह वीरोचित पुकार नीचे दर्जेकी बोध होती है; 
क्योंकि बादके ही इलोकमें अर्जुनको यह उपदेश किया जाता है कि, 
सुखःढःख, लाभालाभ ओर जयाजयको सम अनुभव करके युद्ध कर ओर 
यही गीताका वास्तविक उपदेश भी है। परंतु भारतीय धर्मशाखने 
मनुष्यके विकासात्मक नेतिक ओर आध्यात्मिक जीवनके लिये एकके 
बाद एक चढ़ते हुए आदशाकी व्यावहारिक आवश्यकताका सदा अनुभव 
किया है ओर इसीसे भारतीय धर्मशाखमें अधिकार-भेदके अनुसार साधन- 
क्रमकी व्यवस्था है। यहां क्षत्रियका जो आदश सामने रखा गया हे 
वह चातुवण्येके अनुसार सामाजिक दृष्टिसे रखा गया है, इसकी जो 
आध्यात्मिक दृष्टि आगे चलकर दिखायी गयी है उस दृष्टिसे नहीं। 
श्रीकृष्ण यहां अजुनसे वास्तवमें यही कह रहे हैं कि यदि तू सुख ओर 
दुःख ओर कर्मके परिणामका हिसाब छगाकर ही अपने केत्तेव्याकत्तेव्यका 
निश्चय करना चाहता है तो मेरा यही जवाब है। में पहले तुझे यह 
बता चुका हूँ कि आत्मा ओर जगतका जो उच्चतम ज्ञान है डस ज्ञानकी 
दृश्सि तेरा क्या कर्त्तव्य है ओर अब मेंने तुझे यह भी बताया कि तेरा 
सामाजिक कर्तव्य ओर तेरा अपना नेतिक मानदंड तुझे किस ओर चल- 
नेका इशारा करता हैं--'स्वधर्ममपि चा्वेक्ष्य ै”' तू चाहे जिस पहलूसे 
भी देख, एक ही बात निष्पन्न होती है । परंतु यदि तुझे अपने सामा- 
जिक कत्तेव्य ओर वर्णघर्मसे संतोष न होता हो, यदि तू यह समक्षता 
हो कि उससे तू दुःख ओर पापका भागी बनने जा रहा हैं, तो मेरा 
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आदेश यह है कि तुझे किसी हीन आदशंकी ओर नीचे गिरनेकी अपेक्षा 
किसी ऊंचे आदरशकी ओर ऊपर उठना चाहिए। अहंकारका स्वथा 
परित्याग कर, छुख ओर दुःखकी, छाभ ओर हानिकी तथा ऐहिक 
परिणामोंकी परवाह न कर; जिस काममें तुझे लग जाना है तथा 
भगवानके आदेशसे जिस कामको तुझे सिद्ध करना हैं केवल उसीकी 
ओर अपनी दृष्टि रख; “ ऐसा करनेसे तू पापका भागी न होगा--नेवं 
'पापमवाप्स्यसि ।? इस प्रकार युद्धसे परणतपद होनेमें अजुनकी जो 
दलीलें थीं---डसका दुखी होना, हत्याकांडसे उसके मनका सहम जाना, 
इसमें उसको पाप लगनेका बोध होना, इस करमंका फल अच्छा नहीं 
होगा ऐसा उसका समझना, इन सब दलीलोंका उत्तर, अजुनकी जाति 
ओर युगने जो उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया था तथा उनके जो श्रेष्ठ नेतिक 
आदर्श थे उनके अनुसार दिया जा चुका । 

आर्य क्षत्रियका यह धर्म है। इस घर्मका यही निर्देश है कि 
“इश्वरकों जान, अपने-आपको जान, मनुष्योंकी मदद कर; धर्मकी रक्षा 
कर, भय, डगमगाहट ओर दुबेलताको त्यागकर संसारमें अपना युद्ध कम 
कर ! तू शाश्रत अविनाशी आत्मा है, तेरा अंतरात्मा अम्तृतत्वके अपने 
ऊध्वेगामी मागेपर चलता हुआ ही इस संसारमें आया है; जीवन-मरण 
कोई चीज नहीं हैं, दुःख ओर क्लेश ओर कष्ट कोई चीज नहीं हैं, इन सबको 
जीतना ओर वशमें करना होगा। अपने ही सुख, जीत आर लाभको मत 
देख, बल्कि ऊपरकी ओर ओर अपनी चारों ओर देख, ऊपर उस प्रकाशमय 
शिखरको देख जिसकी ओर तू चढ़ा चला जा रहा हैं, ओर अपनी चारों 
ओर इस संग्राममय ओर परीक्षास्थल जगवको देख जिसमें शुभ ओर 
अश्युभ, उन्नति ओर अवनति परस्पर घोर विरोधमें आबद् हैं । तू बीर है, 
रझोकनायक है, इसलिये लोग तुझे पुकार रहे हैं कि आओ, हमारी मदद 


१०९, 


गीता-प्रबेध 


करो; इसलिये अजुन, उनकी मदद कर, युद्धके लिये उद्यत हो। संहार 
कर जब कि संहारसे डी जगत्‌ उन्नतिकी ओर आगे बढ़नेवाला है, पर 
जिसका संहार करेगा उससे घृणा मत कर, न उनके लिये शोक कर जो 
इस युद्धमें विनाशको प्राप्त होंगे। सव्वेत्र उस एक ही आत्माको जान, 
सब प्राणियोंको अमर आत्मा ओर शरीरको केवल मिट्टी जान | स्थिर, 
दृढ़ ओर समभावसे अपना कर्म कर, लड़ और या तो महान्‌ होकर मर 
या बलवान होकर विजय प्राप्त कर। यही तेरा कर्म है जो भगवानने: 
ओरे तेरे स्वभावने तुझे दिया हैं, इसे संपन्न कर ।” 
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भगवान्‌ गुरु अजुनकी कठिनाइयोंका पहला उत्तर संक्षेपमें दे चुके, 
भ्रव वे दूसरे उत्तरी ओर मुड़ते हैं ओर उनके मुँहसे एक आध्यात्मिक 
समाधानको करनेवाले जो पहले शब्द निकलते हैं उनमें तुरंत वे यह 
बताते हैं कि सांख्य ओर योगमें एक भेद है, जिसको जान लेना गीताको 
समझनेके लिये अत्यंत आवश्यक है। भगवान्‌ कहते हैं कि, “यह बुद्धि 
(अर्थात्‌ वस्तुओं ओर इच्छाओंका बुड्धिगत ज्ञान) तुझे सांख्यमें बतायी, 
अब इसे योगमें सुन, इस बु्धिसे यदि तू योगमें स्थित रहे, तो हे पार्थ, 
तू कर्मबंधनकों छुड़ा सकेगा ।? जिन शब्दोंसे गीता इस भेदकों सूचित 
करती है उन शब्दोंका यह शब्दशः अनुवाद है। 

गीता मूलत: वेदांत-गथ है। वेदांतके जो तीन सर्वेमान्य प्रमाण- 
ग्रन्थ हैं उनमें एक गीता है। श्रुतिमें अवश्य ही इसकी गणना नहीं की 
जाती, क्योंकि इसकी प्रतिपादन-शली बहुत कुछ बोद्धिक, ताकिक ओर 
दाशनिक है, फिर भी इसका आधार सत्य ही है, लेकिन यह वह श्रुति, 
वह मंत्रदशन नहीं है जो ज्ञानकी उच्च भूमिकामें द्वष्टाको स्वतः प्राप्त 
होता है। तथापि इसका इतना बड़ा आदर है कि यह ग्रंथ लगभग 
तेरहवां उपनिषद ही माना जाता है। परंतु इसके वेदांतिक विचार 


१११ 


गीता-प्रबंध 


आरंभसे अततक सांख्य ओर योगमार्गके विचारोंसे अच्छी तरह रंगे हुए 
हैं ओर यह रंग इसपर चढ़ा हुआ होनेसे इसकी तत्त्वमीमांसामें एक 
विलक्षण समन्वय-साधकता आ गयी है । वास्तवमें यह ग्रन्थ मूलत; 
एक योगशाखर है ओर जिस योगका यह उपदेश करता है उसकी इसमें 
व्यावहारिक पद्धति बतायी गयी है, ओर जो तात्तिक विचार इसमें 
आये हैं वे इसके योगकी व्यावहारिक व्याख्या करनेके लिये ही लिये 
राये हैं। इसमें केवल बेदांत-ज्ञानका ही निरूपण नहीं है, बल्कि 
इसमें ज्ञान ओर भक्तिके भवनको करमकी नींवपर खड़ा किया गया है 
ओर कर्मको भी कर्मकी जो परिसमाप्ति है उस ज्ञानमें ऊपर उठाकर रखा 
गया है तथा कर्मका पोषण उस भक्तिह्वारा किया गया है जो कम्मका 
प्राण है ओर जहांले कर्म उद्भूत होते हैं। फिर, गीताका योग विशले- 
षणात्मक सांख्य-दर्शनपर स्थापित है, सांख्यको वह अपना आरंभ स्थल 
बनाता है ओर उसकी पद्धति ओर उसके मतमें सांख्यको बराबर ही 
एक बड़ा स्थान प्राप्त है, तथापि गीताका यह योग सांख्यके बहुत आगे 
बढ़ता है, यहांतक होता है कि सांख्यकी कुछ विशिष्ट बातोंतककों 
अस्वीकार करके यह एक ऐसा उपाय बताता है जिससे सांख्यके विहले- 
पणाव्मक कनिष्ठ ज्ञानके साथ उच्चतर, समन्वयात्मक ओर वेदांतिक सत्य- 
का सम्मेलन साधित होता है । 

तब फिर, गीताके ये सांख्य ओर योग क्या हैं ? ये अवश्य ही 
वे दशन नहीं हैं जो हमें यथाक्रम ईश्वरक्ृष्णकी सांख्य कारिका ओर 
पतंजलिके योगस्‌त्रोंके रूपसे प्राप्त हें। यह सांख्य कारिकाका सांख्य 
नहीं हे--सांख्य शब्दसे जो साधारण धारणा होती है, कम-से-कम यह 
वह नहीं है; क्योंकि गीता एक क्षणके लिये भी जीवनके मूल सत्य- 
रूपसे बहु पुरुषोंका होना कहीं भी स्वीकार नहीं करती, बल्कि सांख्य- 
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परंपरा जिसका जोरदार शब्दोंमें इनकार करती है उसी एकको गीता 
हृढ़ताके साथ आत्मा ओर पुरुष, फिर उसी पकको परमेश्वर, ईश्वर या 
पुरुषोत्तम ओर ईश्वरको जगतका, आदि कारण घोषित करती है| सांख्य- 
परंपरा, आधुनिक भाषामें कहना हो तो, अनीश्वरवादी है; गीताके 
सांख्यमें जगत्कारण-रूपसे इईश्वरवाद, विश्वत्रह्मगाद ओर अद्वैतवाद, 
इन सभी सिद्धांतोंका स्वीकार ओर सूक्ष्म समन्वय है । 

न गीताका योग पतंजलिका योगद्शन ही है। पतंजलिका 
योगदर्शन राजयोगकी केवलछ एक आशभ्येतरीण प्रणाली है, एक आंतरिक 
अनुशासन है, एक नपी-तुली पद्धति है, एक बंधा हुआ कठोर साधनसूत्र 
है जिसमें उत्तरोत्तर चढ़ता हुआ एक कठोर शास्त्रीय साधनक्रम है, जिसके 
द्वारा मनको निस्तब्ध करके समाधिमें पहुँचाया जाता हे जिससे कि 
हमारे इस आत्म-अतिक्रमणका हमें ऐडिक ओर पारलोकिक, दोनों फल 
प्राप्त हो जायं; ऐहिक, जीवके श्ञान ओर बलके अति विस्तारद्वारा और 
पारलोकिक भगवानके साथ एकताके द्वारा । परंतु गीताका योग एक 
उदार, कचकीली ओर बहुमुखी पद्धति है, जिसमें अनेक प्रकारके तत्त्वोंका 
समावेश है, ओर ये सभी तत्व एक प्रकारकी स्वाभाविक ओर जीती- 
जागती परिपाक-क्रियाद्वारा गीतामें समन्वित किये गये हैं; राजयोग तो 
इन तच्वोंमेंका केवछ एक तरव है ओर वह भी कोई अत्यंत महत्वपूर्ण 
तत्व नहीं । गीताके योगमें कोई नियमबद्ध और शास्त्रीय श्रेणीविभागका 
विधान नहीं है, यह योग तो एक ऐसी साधना है जिसमें स्वाभाविक 
जात्म-विकास होता रहता है। गीता चाहती है आशभ्येतरीण संतुलित 
अवस्थाद्वारा ओर कमंके कतिपय सिद्धांतोंक अवलंबनद्वारा जीवकों 
रूपांतरित कर देना, किसी परिवतेन, आरोहण या नवजन्मके द्वारा उसे 
निम्न प्रकृतिसे बाहर निकाछकर परा प्रकृतिके साथ एक कर देना ४६ 
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अतएव योगिक समाधिके नामसे साधारणतया जो समाधि समझी जाती 
है, गीताके योगकी समाधि उससे सर्वथा भिन्न है। पातेजल योगमें 
कर्ंकी महत्ता ओर आवश्यकता केवल चित्तशुद्धि ओर ध्यानकी साधना 
करनेभरके लिये द्वी है ओर गीताके योगमें कर्म योगका विशेष लक्षण 
है। पतंजलि कर्मको केवल प्रारं भिक साधनमात्र मानते हैं ओर गीतामें 
कर्म चिरतन आधारभूमि है । राजयोगमें कर्मले मिलनेवाली सिद्धिके 
मिलते ही कमको हटा देना पड़ता है या यह कहिये कि योगसाधनके 
लिये फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती ओर गीतामें कर्म सर्वोच्च 
अवस्थामें पहुँचनेका साधन है ओर जीवके पूर्ण मोक्ष लाभ कर चुकनेके 
बाद भी वह बना रहता है । 

इतना यहां कह देना इसलिये आवश्यक हुआ कि उन परिचित 
शब्दोंके प्रयोगसे कोई भ्रम न उत्पन्न हो जाय जो परिचित ओर रूढ़ 
अर्थकी अपेक्षा अधिक व्यापक अर्थमें यहां प्रयुक्त हुए हैं। फिर भी 
सांख्य ओर योग दशनोंमें जो कुछ सार तत्त्व है, जो कुछ व्यापक, उदार 
ओर सर्वमान्य सत्य है वह गीतामें स्वीकृत है ओर यह सब स्वीकृत होते 
हुए भी गीता इन परस्पर विरोधी दर्शनोंके समान केवल उन्हींते आबद्ध 
नहीं है। गीताका सांख्य उदार ओर वेदांतमान्य सांख्य है, यह 
वह सांख्य है जिसके प्रथम सिद्धांत ओर तत्त्व उपनिषदोंके वेदांतिक 
समन्वयमें पाये जाते हें ओर जिसका वर्णन बादके विकासमें अर्थात्‌ पुराणों- 
में मी आया है। इसका योग वह आभ्यंतरीण साधना ओर आंतरिक 
परिवतेन है जो आत्माको ढूंढ निकालने या भगवानत्ते एकता लाभ 
करनेके छिय्रे आवश्यक है ओर राजयोग इसका एक विशिष्ट प्रयोगमात्र 
है। गीताका यह आग्रह है कि सांख्य ओर योग कोई परस्पर भिन्न, 
विसंगत ओर विरोधी शास्त्र नहीं हैं, बल्कि दोनोंका सिद्धांत ओर 
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उद्देश्य एक है, भेद केवल उनकी प्रक्रिया ओर मार्गारंभमें है। सांख्य 
भी योग है पर यह केवल ज्ञानमार्गसे आगे बढ़ता है, अर्थात्‌ इसका 
आरंभ हमारी सत्ताके तत्त्वोंका बोद्धिक विवेक ओर विश्लेषणद्वारा होता 
है ओर अंत यह सत्यका दर्शन कर उसपर अधिकार प्राप्त करके अपने 
लक्ष्यतक पहुँचता है । दूसरी ओर, योग कर्ममार्गसे अग्रसर होता है; 
इसका प्रथम सिद्धांत है कर्मयोग; परंतु गीताकी संपूर्ण शिक्षासे तथा 
कमे शब्दकी जो परिभाषा इसमें पीछे की गयी है उससे यह स्पष्ट है कि 
कम शब्दका प्रयोग गीतामें बहुत व्यापक अधथेमें किया गया है ओर योग 
दब्दसे गीताका अभिप्राय है एक ऐसा निःस्वार्थ समर्पण जिसमें हमारी 
समस्त आंतरिक ओर बाह्य कर्मण्यताओंको यज्ञ-रूपसे कर्म के ईश्वरको, उस 
सनातन परबह्मको भेंट कर देना होगा जो जीवके तपों ओर तपस्याओंके 
स्वामी हैं। यह योग उस सत्यकी साधना है जिसका ज्ञान दर्शन कराता 
है ओर इस साधनाकी प्रेरक-शक्ति है एक प्रकाशमान भक्तिका भाव, एक 
शांत या उग्र आत्म-समपैणका भाव उन परमात्माके प्रति जिन्हें ज्ञान 
पुरुषोत्तमके रूपमें देखता है । 

पर सांख्यके सत्य क्या हैं ? सांख्य-दशनका यह नाम विहलेषण- 
पद्धतिके कारणसे उसे प्राप्त हुआ है, सांख्यमें हमारी सत्ताके तत्त्वोंका 
विश्लेषण, संख्याकरण, विभाजन ओर विवेचन है, जिसके केवल संघात 
या संघातके फलको द्वी मनुष्यकी साधारण बुद्धि देख पाती है। 
साँख्य-दशेनने समन्वय साधनेकी कोई चेष्टा नहीं की । इस दर्शनका 
मूलभूत सिद्धांत यथार्थमें द्वेत है, वह आपेक्षिक द्वैत नहीं जो वेदांतका 
मत है, बल्कि यह वह द्वेत है जो सवैथा निरपेक्ष और निराला है | 
इस सिद्धांके अनुसार जगत्कारणस्वरूप कोई एक ही सत्ता नहीं है, 
बल्कि दो मूल तत्त्व हैं जिनका संयोग ही इस जगतका कारण है--एक 
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है पुरुष जो अकर्त्ता है ओर दूसरा तत्त्व है प्रकृति जो कर्न्नी है । पुरुष 
आत्मा है, जीव नहीं, बल्कि यह वह सचेतन सत्ता है जो अचल है, अक्षर 
है ओर स्वयंप्रकाश है। प्रकृति है कत्नी शक्ति ओर उसकी प्रक्रिया । 
पुरुष स्वयं कुछ नहीं करता, पर वह कर््नी शक्ति ओर उसकी प्रक्रियाओं - 
को आभासित करता है; प्रकृति जड़ है पर पुरुषमें आभासित होकर अपने 
कर्ममें चेतल्‍्यका रूप धारण करती है ओर इस प्रकार सृष्टि स्थिति ओर 
संहार, जन्म जीवन ओर मरण, चेतना ओर अचेतना, इंद्वियगम्य ज्ञान 
और बुद्धिगम्य ज्ञान तथा अज्ञान, कर्म ओर अकरम, सुख ओर दुःख, ये 
सब घटनाएं उत्पन्न होती हैं ओर पुरुष प्रकृतिके प्रभावमें आकर इन सबको 
अपने ऊपर ओढ़ लेता है यद्यपि ये उसके अंग बिलकुल नहीं हैं बल्कि 
केवल प्रकृतिकी क्रिया या गतिके अंग हैं। 

प्रकृति त्रिगुणात्मिका है; सत्तव, ज्ञानका बीज है, यह कत्री शक्तिके 
कमाकी स्थिति रखता है; रज, बल ओर कर्मका बीज है, यह कर्श्री 
शक्तिकी क्रियाओंकी संष्टि करता है; तमस जड़त्व ओर अज्ञानका बीज 
है, यह सत्व ओर रजका अपलाप है, जो कुछ वे सृष्टि करते, उसकी 
स्थिति रखते यह उसका संहार करता है। प्रकृतिके ये तीन गुण जब 
साम्यावस्थामें रहते हैं तब सब कुछ जहां-का-तहां पड़ा रहता है, कोई 
गति नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई सृष्टि नहीं ओर इसलिये तब चिन्मय 
आत्माकी अक्षर ज्योतिमय सत्तामें आभासित या प्रतिबिबित होनेवाली 
कोई वस्तु नहीं होती । पर जब यह साम्यावस्था विक्षुव्ध हो जाती है 
तब तीनों गुण परस्पर विषम हो उठते हैं ओर वे एक-दूसरेसे संघषे 
करते ओर एक-दूसरेपर अपना प्रभाव जमानेका प्रयत्न करते हैं, ओर 
उसीसे विश्वको प्रकट करनेवाला यह विरामरहित सृष्टि, स्थिति ओर 
संहारका दुस्तर व्यापार भारंभ होता है। यद्द कम तबतक होता रहता: 
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है जबतक पुरुष अपने अंदर इस वैषम्यको प्रतिभासित होने देता है, जो 
उसके सनातन स्वभावकों ढांक देता ओर उसपर प्रकृतिके स्वभावकों 
आरोपित कर देता है। पर जब पुदूष अपनी इस अनुमतिको हटा छेता है 
तब तीनों गुण साम्यावस्थाकों प्राप्त हो नाते हैं ओर पुरुष अपने सनातन 
अविकाये अचल स्वरूपमें छोट भाता है, वह विश्व-प्रपं चसे मुक्त हो जाता 
है। अपने अंदर प्रकृतिको आभासित होने देना ओर यह अनुमति 
देना या छोटा लेना, पुरुषकी अगर कोई शक्ति हे तो बस इतनीसी ही । 
प्रकृतिकों अपने अंदर आभासित देखनेके नाते पुरुष साक्षी है ओर 
अनुमति देनेके नाते अनुमंता है, पर कर्त्ता-रूपसे ईश्वर नहीं। उसका 
अनुमति देना भी निष्किय है ओर उस अनुमतिको छोटा लेना एक दूसरे 
प्रकारकी निष्क्रियता है। कर्ममात्र ही, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य, 
आत्माका स्वधर्म नहीं; उसमें न कोई सकर्मक इच्छा है न कोई सकमक 
बचुद्धि। इसलिये पुरुष अकेला ही इस जगतका कारण नहीं हो सकता, 
ओर कोई दूसरा कारण भी है इसको स्वीकार करना आवश्यक हो जाता 
है। केवल पुरुष ही अपने चिन्मय ज्ञान, संकल्प ओर आनंदके स्वभावसे 
जगतका कारण नहीं है, बल्कि पुरुष ओर प्रकृति दोनोंकी द्विविध सत्ता 
ही जगतका कारण है, एक है निष्क्रिय चैतन्य ओर दूसरी है कर्न्नी शक्ति। 
अस्तु | जगतके अस्तित्वके विषयमें सांख्यकी व्याख्या इस प्रकार है । 
परंतु तब ये सचेतन बुद्धि ओर सचेतन संकल्प कहांसे आते हैं 
जिन्हें हम अपनी सत्ताका इतना बड़ा अंग अनुभव करते हैं ओर जिन्‍्हें 
हम सामान्यतः ओर सहज ज्ञानसे ही प्रकृतिकी कोई चीज न मानकर 
पुरुषकी ही मानते हैं? सांख्यके अनुसार बुद्धि ओर संकल्प स्वथा 
प्रकृतिकी जडशक्तिके ही अंग हैं, पुरुषके गुणधर्म नहीं; ये दोनों डी 
बुद्धि-तत्व हैं जो जगतके चोब्रीस तत्तवॉमेंसे एक तत्त्व दै। इस सृष्टिका 
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जो क्रम है उसके मूलमें प्रकृति अपने तीनों गुणोंसहित सब पदार्थाकी 
मूल वस्तुके रूपमें अव्यक्त अचेतन अवस्थामें रहती है। फिर उसमेंसे 
क्रमश; कर्मशक्ति या विषय--कारण सांख्य-दशनमें कर्मशक्ति ओर 
महाभूत एक ही चीज हे--के पांच मूल तत्तव पेदा होते हैं। इनको 
प्राचीन शास्त्रों में पंचमहाभूत कहा है, ये हैं आकाश, वायु, अप्लि, जल 
ओर पृथिवी; यह याद रहे कि आधुनिक सायंसकी भाषामें जिन पदाथाके 
ये नाम हैं उनसे यहां अभिप्राय नहीं है, बल्कि जड़ प्राकृतिक शक्तिकी 
ये अति सूक्ष्म अवस्थाएं हैं जिसका विशुद्ध रूप इस स्थूल जगतमें कहीं 
भी प्राप्य नहीं । सब पदार्थ इन्हीं पांच सूक्ष्म तत्त्तोंके संघातसे उत्पन्न 
होते हैं। फिर इन पंचमह|भूतोंमेंसे, प्रत्येकसे एक-एक तन्मान्ना उत्पन्न 
होती है। ये पंचतन्मान्राएं हैं शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गंध | इन्हींके 
द्वारा झ्ञानेंद्रियोंको विषयोंका ज्ञान होता है। इस प्रकार मूल भ्रकृतिसे 
उत्पन्न इन पंचमहाभूतों ओर उनकी इन पंचतन्मान्राओं--जिनके द्वारा 
स्थुलका बोध होता है--से यह बाह्य जगत उत्पन्न होता है । 

तेरह तत्त ओर हैं जिनसे विश्वप्रकृतिका अंँतरंग निर्माण होता 
है--बुद्धि या महृत्‌, अहंकार मन ओर उसकी दस इंद्वियां (पांच ज्ञानें- 
द्विय ओर पांच कर्मेंद्रि)। मन मूल इंद्विय है, यह बाह्य पदार्थाको 
अनुभव करता ओर उनपर प्रतिक्रिया करता है; कारण इसमें अंतमुंखी 
ओर बह्िसिुखी दोनों क्रियाएं साथ-साथ होती रहती हैं; इंद्रियानुभवके 
द्वारा यह उन अथोकों अहण करता है जिन्हें गीतामें “ बाह्मस्पश”” 
कहा गया है ओर उनके द्वारा जगतको जानता ओर सक्रिय प्राणशक्ति- 
द्वारा उसपर प्रतिक्रिया करता है। परंतु यह पांच ज्ञानेद्रियोंकी सहा- 
यतासे, शब्द स्पर्श रूप रस ओर गंध जिनके विषय हैं, यह अपनी 
ग्रहण क़रनेकी अति सामान्य क्रियाओंकों विशेष रूपसे चलाता है; इसी 
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प्रकार पांच कमेंद्रियोंकी सहायतासे वाणी, गमन,वस्तुओंका ग्रहण, त्याग 
ओर उत्पादनके द्वारा यह प्रतिक्रिया करनेवाली कतिपय प्राणकी आव- 
इयक क्रियाओंको विशेष रूपसे चलाता है। बुद्धि जो विवेक-तत्त् है, 
वह एक साथ ही बोध ओर संकरप दोनों ही काये करनेवाली शक्ति है, 
प्रकृतिकी यह वह शक्ति है जो विवेकके द्वारा पदाथाको उनके गुणघर्मा- 
नुसार एथक्‌ करती है ओर उनकी संगति भी बैठाती है। अहंकार 
बुद्धिका “अहं” पद वाच्य वह तत्त्व है जिससे पुरुष प्रकृति ओर उसकी 
क्रियाओंके साथ तादात्म्यको प्राप्त होता है। परंतु ये अंतःकरण तत्त्व 
उतने ही जड़ हैं, अचेतन प्रकृतिके उतने ही अंश हैं जितने कि उसके 
बाह्य करण। यदि हमारी समझमें यह बात न आती हो कि केसे 
बुद्धि ओर मन जड़ प्रकृतिके अंश ओर स्वयं जड़ हैं तो हमें इतना ही 
याद रखना चाहिये कि आधुनिक सायंसको यही सिद्धांत ग्रहण करना 
पड़ा है। परमाणुकी अचेतन क्रियामें भी एक शक्ति होती है जिसे 
अचेतन इच्छा ही कह सकते हैं ओर प्रकृतिके सब कमामें यही 
व्यापक इच्छा अचेतन रूपसे बुद्धिका काम किया करती है। हम लोग 
जिसे मानसिक बुद्धि कहते हैं वह तत््वतः ठीक वही चीज है जो इस 
जड़ प्राकृतिक विश्वके सब कर्मामें अवचेतन रूपसे विवेक करने ओर संगति 
मिलानेका काम किया करती है, ओर मलुष्यके अंदर जो सचेतन मन है 
वह भी, आधुनिक सायंस यह दिखलानेका यत्न करता है कि, अचेतन 
प्रकृतिके जड़ कर्मका ही परिणाम और प्रतिलिपि है। परंतु आधुनिक 
सायंस जिस विषयको हमें नहीं बता सका, अर्थात्‌ किस प्रकार जड़ 
ओर अचेतन, सचेतनका रूप धारण करता है, उसे सांख्य शासत्र समझा 
देता है। सांख्यके अनुसार इसका कारण है प्रकृतिका पुरुषमें प्रतिभासित 
होना; पुरुषके चेतल्यका प्रकाश जड़ प्रकृतिके कर्मापर आरोपित होता है 
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ओर पुरुष साक्षी-रूपसे प्रकृतिको देखता ओर अपने-आपको भूछता हुआ 
अक्ृतिद्वारा प्रेरित भावसे विमोहित होकर यह समझता दै कि में ही तो 
सोचता, अनुभव करता, संकल्प करता ओर सब कर्माका कर्त्ता हूँ, जब 
कि यथार्थमें ये सब कम प्रकृति ओर उसके तीन गुणोंद्वारा हो रहे हैं 
उसके द्वारा जरा भी नहीं। इस मोहको दूर करना प्रकृति ओर उसके 
कर्मासे आत्माके मुक्त होनेका प्रथम सोपान है | 

अवश्य ही बहतसी ऐसी चीजें हमारे इस जगतमें हैं जिन्हें 
सांख्यशासत्र निरूपित नहीं करता ओर करता भी है तो पूण समाधान- 
कारक रीतिसे नहीं, परंतु यदि हम जो कुछ चाहते हें वह हतना ही है 
कि हम केवल योक्तिक व्याख्याद्वारा यह समझ लें कि इस विश्वकी 
प्रक्रियाएं तत्ततः क्या हैं जिसमें कि हम उस लक्ष्यकी ओर अग्नसर हो 
सकें जो सभी प्राचीन दशेनोंका लक्ष्य है, अर्थात्‌ विश्वप्रकृतिके जजालसे 
आत्माकी मुक्ति, तब तो सांख्यका जो जगत्‌-निरूपण है ओर मुक्तिका 
जो सांख्य-मार्ग हे वह उतना ही उत्तम ओर उतना ही अमोघ है 
जितना कि ओर कोई भी दर्शनशाख । यहां जो बात पहले समझें 
नहीं जाती वह यह है कि सांख्य प्रकृतिको एक ओर पुरुषको अनेक 
मानकर अपने द्वेत सिद्धांतमें जो बहुस्वकी स्थापना करता है सो किस- 
लिये । ऐसा माल्प होता है कि एक ही प्रकृति ओर एक ही पुरुषके 
होनेसे भी तो विश्वकी सृष्टि ओर उसके क्रमका हिसाब छगाया जा 
सकता था| ॒ परंतु इसमें पदार्थोके मूल तस्तोंके निरीक्षणकी जो कठोर 
विह्लेषण-पद्धति है उसके फलस्वरूप पुरुष-बहुत्वके सिद्धांतका प्रति- 
पादन करना सांख्यके लिये अनिवाय था। पहली बात यह है कि 
चास्तवमें हम इस संसारमें अनेक सचेतन प्राणियोंको देखते हैं ओर इनमें- 
से प्रत्येक प्राणी इस जगवको अपने ही ढंगसे देखता है, ओर इसकी 
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आंतरिक ओर बाह्य वस्तुओंको प्रत्येक प्राणी अपने स्वतंत्र ढेंगसे अनुभव 
करता है, ओर, यद्यपि अनुभव करनेवाली तथा प्रतिक्रिया करनेवाली 
अक्रियाएं एक ही हैं फिर भी प्रत्येक प्राणी इसके साथ प्रथक्‌-एथक्‌ 
रूपसे व्यवहार करता है। यदि पुरुष एक ही होता तो यह केंद्री भूत 
स्वातंत्रय ओर पार्थक्य न होता ओर सभी प्राणी जगत॒कों एकसा ही 
देखते, एक ही रूपमें पदाथाकों ग्रहण करते ओर सबका व्यवहार एकसा 
ही होता। चूँकि प्रकृति एक है, इसीसे तो सब प्राणी उसी एक जगत्‌को 
देखते हैं; चूँकि उसके तत्व हर जगह एक ही हैं इसीसे तो जिन सव- 
साधारण तत्त्वोंके कारण आंतरिक ओर बाह्य अनुभूतियां होती हैं वे 
सबके लिये एकसी ही हैं; परंतु इन प्राणियोंकी दृष्टि विचार ओर रुखमें, 
इनके कम अनुभव ओर अनुभवसे भागनेकी वृत्तिमें जो असंख्य भेद 
हें-अवश्य ही ये भेद प्रकृतिकी स्वाभाविक क्रियाके नहीं, बल्कि द्रष्टा 
चेतनाके हैं--इस विषयकी सिवाय इसके ओर कोई व्याख्या नहीं हो 
सकती छि ये साक्षी अनेक हैं, पुरुष अनेक हैं। शायद हम ऐसा कह 
सकते हैं कि एथकत्व ही जिसका धर्म है उस अहंकारके कारण दही यह 
सब होता है ओर यही इस विषयका पर्याप्त उत्तर है? पर अहंकार तो 
प्रकृतिका एक तत्त्व है जो सबके लिये समान है, उससे भेदका होना तो 
कोई जरूरी बात नहीं; क्योंकि वह स्वयं तो केवल इतना ही करता है 
कि वह पुरुषको प्रकृतिके साथ तादात्म्य कर लेनेमें प्रवृत्त करता है, ओर 
यदि एक ही पुरुष होता तो सब जीव एक होते, अपनी अहंभावमय 
चेतनामें जुटे हुए ओर एकसे होते; फिर उनके केवल रूपोंमें ओर उनके 
आकृतिक अंगोंके संघातोंके ब्योरेमें चाहे कितना भी भेद होता तो भी 
जीवपर पड़नेवाला जगदृश्यका असर भिन्न-भिन्न प्रकाका न होता ओर 
सबकी अनुभूति भिन्न-भिन्न प्रकारकी न होती। प्रकृतिमें होनेवाले 
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परिवर्तनोंसे एक साक्षी या एक पुरुषमें यह कैंद्रिक भेद, यह दृष्ट्यंतर 
ओर अथसे इतिपयेत अनुभूतिका यह पार्थक्य नहीं होना चाहिये था। 
इसलिये वेदांतके पुरातन ज्ञानसे निकली हुईं पर पीछे उससे विच्छिन्न 
हुई सांख्यकी जो पद्धति है उसमें बहु पुरुषका सिद्धांत एक न्‍्यायगत 
आवश्यकता थी । विश्व ओर उसकी प्रक्रियाको एक पुरुष ओर एक 
प्रकृतिका व्यापार कहकर समझाया जा सकता है, कितु इस वर्णनसे विश्वमें 
ये जो असंख्य सचेतन जीव हैं, इस विषयका समाधान नहीं होता । 

फिर इतनी ही बड़ी एक ओर कठिनाई है। जैसे अन्य दुशन- 
शास्त्रोंका लक्ष्य है वेसे ही सांख्य-दशनने भी अपना लक्ष्य मोक्ष! ही 
रखा है। यह मोक्ष, ऐसा कहा गया है कि, पुरुषको प्रकृतिके कमाले 
अपनी अनुमति हटा लेनेसे प्राप्त होता है, क्योंकि प्रकृतिके ये कर्म उसी- 
को आनंद देनेके लिये हें। परंतु, वास्तवमें, यह केवल कहनेका एक 
ढंग है। पुरुष अकर्त्ता है ओर अनुमति देने या हटा लेनेकी जो क्रिया 
है वह यथार्थमें पुरुषकी नहीं हो सकती, बढ्कि यह अवश्य ही स्वयं 
प्रकृतिमं होनेवाली एक गति है । विचार करनेसे मालूस होगा कि यह 
भी बुद्धि-तक्त्वमें होनेवाली एक क्रिया ही है, उसकी एक ग्रतिक्षेपक या 
प्रत्यावतेनकारी गतिमात्र है। बुद्धि ही मनके द्वारा होनेवाली विषय- 
प्रतीतिसे अपना संबंध जोड़ती रही है; बुद्धि ही विश्वप्नकृतिके द्वारा 
होनेवाले करमाका व्यतिरिक और अन्वय करती ओर अहंकारकी सहायतासे 
प्रकृतिके विचार, अनुभव ओर कमके साथ द्रष्टा पुरुषका तादात्म्य साधन 
करती रही है। यही बुद्धि फिर व्यतिरिककी प्रक्रियाके द्वारा इस कट 
ओर विघटात्मक अनुभूतिकरी प्राप्त होती है कि प्रकृतिक साथ पुरुषका जो 
यह तादात्म्य हे वह केवल भ्रम है; अंतमें इसका यह विवेक होता है 
कि पुरुष प्रकृतिसे अलग है ओर यह सारा विश्वप्नपंच प्रकृतिके गुणोंकी 
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साम्यावस्थाका विक्षोभमात्र हे। तब बुद्धि जो एक साथ बुद्धि भी हे ओर 
संकव्प-शक्ति भी इस मिथ्यात्वसे, जिसका वह अबतक पोषण करती रही 
है, तुरंत हट जाती है ओर पुरुष तंघन-मुक्त होकर विश्वप्रपंचमें रमनेवाले 
मनका अब संग नहीं करता। इसका अंतिम फल यह होगा कि प्रकृतिकी 
पुरुषमें प्रतिभासित होनेकी शक्ति नष्ट हो जायगी; क्योंकि अहंकारका 
प्रभाव अब नष्ट हो गया है ओर बुद्धि उदासीन हो जानेके कारण 
प्रकृतिकी अनुमतिका अब साधन नहीं रही है । तब, अवश्य ही उसके 
गुण आप ही साम्यावस्थाको प्राप्त होंगे । विश्वप्रपंच फिर कहां ? पुरुषको 
तब अपनी अचल शांतिमें लोट आना होगा। परंतु यदि पुरुष एक 
ही होता तो बुद्धितत्वके भ्रमसे निवत्त होते ही सारा विश्वप्रपंच ही बंद 
हो जाता। सो तो हम देखते हैं कि नहीं होता । असंख्य प्राणियों में- 
से कुछ ही मोक्षको प्राप्त होते या मोक्षमागंके अनुगामी होते हैं; शेष 
सब प्राणी जहां-के-तहां रहते हैं ओर विश्वप्रकृतिकी जो क्रीड़ा उनके साथ 
हो रही है उसमें इस क्षिप्र त्यागसे उस प्रकृतिको बिदुमात्र भी असु- 
विधा नहीं होती जिसका सारा कारबार इस कायेसे बंद हो जाना 
चाहिये था। ऐसा नहीं होनेका केवल एक ही कारण कहा जा सकता 
है ओर वह यह कि पुरुष अनेक हैं ओर वे सब-के-सब स्वतंत्र हैं। 
वैदांतिक अद्वितवादकी दृष्टिक अनुसार यदि इसकी कोई न्‍्यायसंगत 
व्याख्या हो सकती है तो वह मायावाद है; पर मायावादको मान 
लेनेपर यह सारा प्रपंच एक स्वप्नमात्र हो जाता है, फिर बंधन ओर 
मुक्ति दोनों ही अविद्याकी अवस्था हो जाती है, मायाकी व्यावहारिक. 
आंतिमात्र हो जाती है; वास्तवमें न कोई बड्धू हुआ है न कोई मुक्त । 
सांख्य जो कि अधिक वस्तुतंत्रवादी है, सश्टिविषयक इस भावनाको स्वीकार 
नहीं करता कि यह सब दृश्भ्रिम है । इसलिये वेदांतके इस समाधानको: 
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बह अहण नहीं कर सकता। इस प्रकार यहां भी सांख्योंकी जगत्‌- 
विइलेषण-पद्धतिसे प्राप्त सिद्धांतोंको ग्रहण करते हुए बहु पुरुषका सिद्धांत 
ही अपरिहाय रूपसे मानना पड़ता है-। 

गीता सांख्यके इस विश्लेषणको ग्रहण करके अपना उपदेश आरंभ 
करती है ओर जहां वह योगका निरूपण करती है वहां भी पहले तो 
ऐसा दिखायी देता है कि उसने सांख्यके इस विचारको प्रायः पुणेतया 
स्वीकार किया है। प्रकृति, उसके तीन गुण ओर चोबीस तत्तवोंको गीता 
स्वीकार करती है; प्रकृतिपर समस्त कर्माका मा जाना ओर पुरुषका 
अकर्त्ता होना भी गीताको स्वीकृत है; विश्वमें अनेक सचेतन प्राणियोंका 
होना भी यह स्वीकार करती है; अईकारका तथा बुद्धिकी भेदभाव 
करनेवाली क्रियाका लय ओर प्रकृतिके गुणकर्मका अतिक्रमण ही मोक्षका 
साधन है, इसको भी गीता रवीकार करती है । आरंभसे ही अजुनसे 
जिस योगकी साधना करनेको कहट्दा जा रहा है वह बुढ्धियोग है। परंतु 
एक भेद दे ओर वह बहुत बड़ा महत्व रखता है--पुरुष यहां एक है, 
अनेक नहीं। गीताका मुक्त, अशरीरी, अचल, सनातन, अक्षर पुरुष 
केवल एक बातको छोड़कर ओर सब बातोंमें वेदांतकी भाषामें सांख्योंका 
ही सनातन, अकर्ता, अचल, अक्षर पुरुष है। पर बहुत बड़ा जो प्रभेद 
है वह यही कि यह पुरुष एक है, बहु नहीं । इससे वह बड़ी कठिनाई 
उपस्थित होती है जिसको सांख्यका बहुपुरुषवादु टारू जाता है, ओर 
फिर किसी सर्वथा नये समाधानकी आवश्यकता खडी हो जाती है। गीता 
इस समाधानको करती है, अपने वेदांतिक सांख्यमें वेदांतिक योगके 
सिद्धांतों ओर तत्त्वोंको छाकर। 

पहला जो नया महत्त्वपृण सिद्धांत यहां प्राप्त होता है वह स्वयं 
पुरुषके ही संबंधमें है । प्रकृति कमका संचालन करती है पुरुषके आनंदके 
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लिये । पर यह आनंद केसे साधित होता है? सांख्योंके विइलेषणमें इस 
आनंदके साधनमें शांत साक्षीकी निष्क्रिय अनुमतिमात्र ही कारण है । 
निष्क्रिय रहकर साक्षी पुरुष बुद्धि ओर अहंकारके कार्येमें अनुमंता होता 
है ओर निष्किय रहकर ही वह उस बुढिके अहंकारसे अलग हट जानेमें 
अनुमति देता है। पुरुष द्रश है, अनुमतिका मुझ कारण है, आभासके 
द्वारा प्रकतिके कर्मको धारण करनेवाला है--इस प्रकार साक्षी, अनुसमंता 
ओर भर्त्ता है, इसके सिवाय ओर कुछ नहीं । परंतु गीतोक्त पुरुष 
प्रकृतिका प्रभु भी है, वह ईश्वर है। जहां बुद्धिकी क्रिया प्रकृतिकी 
है, वहां इस बुद्धिकी उत्पत्ति सचेतन पुरुषसे होती है ओर वहींसे इस- 
को शक्ति मिलती है; वही तो प्रकृतिका प्रभु है। जहां संकल्पशक्तिकी 
बु्धिके कार्य प्रकृतिके हैं, वहां इस बुडिकी धारा ओर प्रकाशको पुरुष 
ही सक्रिय रूपसे देता है; वह केवल साक्षी ही नहीं है, बल्कि ज्ञाता ओर 
ईश्वर है, ज्ञान ओर संकब्पका स्वामी है। प्रकृतिकी कर्ममें प्रव्त्तिका वही 
परम कारण है। सांख्योंकी विइलेषणाव्मक विवेचन-पद्धतिमें पुरुष ओर 
प्रकृति, विश्वके दो कारण हैं; ओर इस शमन्वयात्मक सांख्यमें पुरुष 
अपनी शकतिके द्वारा, विश्वका एकमात्र कारण है। अब हम छोग 
देख सकते हैं कि सांख्य-परंपराकी जकड़ी हुई कद्दरपंथी विश्लेषण-प्रणा- 
छीसे हम लोग कितनी दूर निकल आये। 

परंतु गीता आरंभसे जिस एक अद्वितीय पुरुषकी बात कह रही 
है जो अक्षर, अचल ओर नित्य मुक्त है, उसकी कया कैफियत है? वह 
अव्यय, अविकाये, अज, अव्यक्त ब्रह्म है, फिर भी उसीके द्वारा यह सारा 
विश्व प्रसारित है। इसलिये ऐसा मालूम होगा कि इश्वरतत्त उसकी 
सत्तामें है; एक ओर यदि वह अचल है तो दूसरी ओर समस्त कर्मा 
ओर गतियोंका कारण ओर प्रभु भी है। पर कैसे? ओर विश्वर्में जो. 
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ये अनेक सचेतन प्राणी हैं इनका यह अनेकत्व क्या बात है ? ये तो 
ऐश नहीं बल्कि अनीश ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये ब्रिगुणके कम ओर 
अहंकारजन्य अ्रमके वशीभूत हैं, ओर यदि ये सब एक ही आत्मा हैं 
जैसा कि गीताका आशय मालूम होता है, तो यह प्रकृतिमें लीनता 
वश्यता ओर आंति कहांसे उत्पन्न हुई अथवा इसका सिवाय यह कहनेके कि 
पुरुष सवेथा निष्क्रिय है दूसरा क्या समाधान है? ओर फिर पुरुषका यह 
बहुत्व कहांसे आया ? अथवा यह क्या बात है कि जहां उस एक अद्वठि- 
तीय पुरुषकी किसी एक शरीर ओर मनमें तो मुक्ति होती है वहां अन्य 
शरीरों ओर मनोंमें वह बंधनके भ्रममें ही बना रहता है? ये शेकाएं हैं 
जिनका समाधान करना ही होगा, इन्हें यों ही नहीं टाठा जा सकता । 

गीताके बादके अध्यायोंमें इन सब दकाओंका, प्रकृति ओर 
पुरुषके विश्लेषणद्वारा समाधान किया गया है।इस विदलेषणमें कुछ 
ऐसे नवीन तत्त्वोंका आविष्करण किया गया है जो सांख्य-परंपराके लिये 
तो परकीय हैं पर वेदांतिक योगके लिये स्वकीय हैं। यहां तीन पुरुष 
या एक पुरुषके तीन पाद कहे गये हैं। उपनिषदों में सांड्य-सिद्धांतोंके 
विवरण-प्रसंगमें कभी-कभी दो ही पुरुषोंका चर्णन देख पड़ता है । एक 
मेत्रमें यह वर्णन है कि एक अजा है जिसके तीन वण हैं, यह प्रकृतिके 
सनातन ख्री-तर्वका वर्णन है जो अपने तीनों गुणोंके साथ सतत सृश्टि- 
कर्म कर रही है; ओर दो अज हैं, दो पुरुष, जिनमेंसे एक प्रकृतिसे 
लिपटा हुआ है ओर उसे भोगता है, दूसरा उसे त्याग देता है क्योंकि 
वह उसके सब भोग भोग चुका है। दूसरे मंत्रमें यह वर्णन दे कि 
एक वृक्षपर दो पक्षी हैं, दोनों एक-दूसरेके सदासे सयुज सखा हैं, एक 
उस वृक्षके फल खाता है (अर्थात्‌ प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकतिके विश्वप्रपंचको 
भोगता है,) दूसरा नहीं खाता, पर अपने सखाको देखता रहता है-- 
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यह निश्चक ओर नीरव साक्षी श्रुरुष है जो भोगसे निब्रत्त है; जब पहला 
दूसरेको देखता ओर यह जानता है कि सारी महिमा उसीकी है तब 
वह दुःखसे मुक्त होता है। दोनों मंत्रोंमें विभिन्न दश्सि वर्णन 
किया गया है, पर आशय दोनोंका एक है। उन दो पक्षियोंमेंसे 
एक सदा निशचल नीरव मुक्त पुरुष है जिसके द्वारा यह विश्व प्रसारित 
है ओर जो अपने द्वारा प्रसारित इस विश्वको देखता है, पर इससे 
निलिपत रहता है; दूसरा प्रकृतिस्थ पुरुष है। प्रथम मंत्र यह बतलाता 
है कि दोनों पुरुष एक ही हैं, उसी एक चिद्रूप पुरुषकी बढ्ध ओर 
मुक्त इन दो अवस्थाओंको प्रतिभासित करते हैं; क्योंकि जो दूसरा अज 
है वह प्रकृतिमें उतरकर उसके भोगोंको भोगकर उससे निवृत्त हुआ है । 
दूसरा मंत्र यह बात बतलाता है, जो हमको पहले मेत्रसे नहीं मिलती, 
कि पुरुष अपनी एकत्वकी परमावस्थामें सदा ही मुक्त, अकर्ता और 
अनासक्त है ओर केवल अपनी निम्नसत्तामें स्थित होकर प्रकतिद्वारा सृष् 
प्राणियोंके बहुत्वमें उतर आता है ओर फिर व्यक्तिगत प्राणीके द्वारा 
वापस लोटकर प्रकृतिसे निबृत्त हो जाता ओर अपनी उच्चतर अवस्थामें 
आ जाता है। एक ही सचेतन आत्माकी द्विविध अवस्थाका यह सिद्धांत 
एक रास्ता तो खोल देता है; पर एकके अनेक होनेकी प्रक्रिया अब 
भी उलझी हुई है । 

इन दो पुरुषोंमें, गीता उपनिषदोंके%: अन्य वचनोंका आशय 
विशद्‌ करती हुई, एक ओर पुरुष मिलाती है, यह वह पुरुष है जो 
'परसे भी पर अर्थात्‌ पुरुषोत्तम है, जिसकी महिमा यह सारी सृष्टि है । 

# पुरुष: “** *** अक्षरात्‌ *** *** परतः पर:” यथ्पि अक्षर पुरुष 
'परम है पर उससे भी परे एक परम पुरुष है, उपनिषद ऐसा कहते हैं। 
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इस प्रकार तीन पुरुष हुए, क्षर, अक्षर ओर उत्तम | क्षर क्षरणशील, 
विकाये प्रकृति है, स्वभाव है; यह है जीवकी बहुविध संभूति; यहांपर 
जो पुरुष है वह भागवत सत्ताकी बहुत्वावस्था है, यही बहुपुरुष हे, यह 
पुरुष प्रकृतिसे स्वतंत्र नहीं है, बल्कि यह 'प्रकृतिस्थ पुरुष! है। अक्षर, 
कूटस्थ, अविकाय पुरुष, निश्चछ-नीरव ओर निष्क्रिय आभात्मा है, यह 
भागवत सत्ताकी एकत्वावस्था है, यहां पुरुष प्रकृतिका साक्षी है, 
पर प्रकृतिके कार्यामें लीन नहीं; यह प्रकृति ओर उसके कमसे मुक्त 
अकर्त्ता पुरुष हे । उत्तम पुरुष परमेश्वर, परबद्धा, परमात्मा हं, जिसमें 
अक्षरका एकत्व ओर क्षरका बहुत्व, दोनों ही अवस्थाएं सन्निविष्ट हैं। 
वह अपनी श्रकृतिकी विशाल गतिशीरता ओर कर्मके द्वारा, अपनी 
करन्नी शक्ति, अपने संकल्प ओर सामथ्यके द्वारा जगतमें अपने-आपको 
व्यक्त करता है ओर अपनी महत्तर निस्तब्धता ओर अचलताके द्वारा 
उससे अलग रहता है; फिर भी वह अपने पुरुषोत्तम रूपमें, प्रकतिसे 
अ्लगाव ओर प्रकृतिसे आसक्ति इन दोनों अवस्थाओंके ही परे है। 
पुरुषोत्तमकी यह भावना यद्यपि उपनिषदोंमें सवेत्र ही अभिप्रेत है तथापि 
इसको स्पष्ट ओर विनिश्चित रूपसे गीताने ही सामने रखा है ओर 
भारतीय धामिक चेतनाके पिछले संस्कारोंपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव 
पड़ा है। अद्वैतवादकी सूत्रबद्ध परिभाषाओंका अतिक्रम कर जानेका 
दावा करनेवाला जो उच्चतम भक्तियोग है उसका आधार यही पुरुषोत्तम 
भाव है ओर भक्तिप्रधान पुराणोंके पीछे भी यही भाव है । 
गीता सांख्यशासत्रके प्रकृति-विडलेषणकी चोखटके अंदर भी बंधी 
नहीं रहती; क्योंकि इस विश्लेषणके अनुसार प्रकृतिमें केवल भअहंकारको 
स्थान मिलता है, बहु पुरुषको नहीं--वहां पुरुष प्रकृतिका कोई अंश 
नहीं, बल्कि प्रकृतिसे प्रथक है। इसके विपरीत गीताका सिद्धांत यह 
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है कि परमेश्वर दी अपने स्वभावसे जीव बनता हे । यह केसे संभव 
है जब कि विश्वप्रकृतिके चोबीस तत्त्व हैं, चोबीस छोड़ कोई पद्चीसवां 
तत्व नहीं ? गीताके भगवान्‌ ,गुरु कहते हैं कि हाँ, श्रिगुणात्मिका 
प्रकृतिके बाह्य कमेका यही सही विवरण है ओर इस विवरणमें पुरुष 
ओर प्रकृतिका जेसा संबंध बताया गया है वह भी बिलकुल सही है ओर 
प्रवृत्ति तथा निवृत्तिके साधनमें इसका बहुत बड़ा व्यावहारिक उपयोग 
भी है; परंतु यह त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृति हैजो जड़ ओर बाह्य 
है, इसके परे एक परा प्रकृति है जो चित्स्वरूपा ओर भागवत भाव- 
रूपा है ओर यही परा प्रकृति जीव बनी है। अपरा प्रकृतिमें प्रत्येक 
जीव अहंकारके रूपमें भासित होता है, परा प्रकृतिमें प्रत्येक जीव व्यष्टि- 
पुरुष है | अर्थात्‌ बहुत्व उस एकका द्वी आध्यात्मिक स्वभाव है। यह 
व्यष्टि-पुरुष, भगवान्‌ कहते हैं कि, स्वयं में हूं, इस सृश्टिमें यह मेरा ही 
आंशिक प्राकट्य है, यह मेरा ही अश है, “ममवांशः”, ओर इसमें मेरी 
सब शक्तियां मोजूद हैं; यह साक्षी है, अनुमंता है, भर्ता है, ज्ञाता है, 
ईृइवर है। यह अपरा भ्रकृतिमें उतर आता ओर यह समझता है कि 
में कमसे बंधा हूँ, इसलिये कि निम्न सत्ताको भोग सके; यह इससे 
निवृत्त होकर यह जान सकता है कि में कर्मके बंधनसे सर्वथा विनिर्मुक्त 
अकर्ता पुरुष हूँ । यह त्रियुणसे ऊपर उठकर ओर कर्मबंधनसे मुक्त 
होकर भी कर्म कर सकता है जैसे भगवान्‌ कहते हैं कि में करता हूँ, 
ओर पुरुषोत्तमकी भक्ति पाकर ओर उनसे युक्त होकर उनकी दिव्य 
प्रकृतिका पूणे आनंद छे सकता है | 

गीताका विइलेषण ऐसा है जो बाह्य सष्टिक्रमसे ही बढ न होकर 
परा प्रकृतिके “उत्तम रहस्य” तकमें प्रविष्ट है। उसी उत्तम रहस्यके 
आधारपर गीता वेदांत, सांख्य ओर योगका समन्वय; ज्ञान, कर्म और 
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भक्तिका समन्वय प्रतिष्ठित करती हे । केवल सांख्यशास्रके द्वारा कर्म 
ओर भक्तिक्का समन्वय परस्पर विरोधी होनेसे असंभावित है । केवछ 
अद्वैत सिद्धांके आधारपर योगके अंगरूपसे कमाका सदा आचरण ओर 
पूर्ण ज्ञान, मुक्ति ओर सायुज्यके बाद भी भक्तिमें रमण असंभव है या कम- 
से-कम युक्तिविरुद्ध ओर निष्प्रयोजन है। गीताका सांख्यज्ञान इन सब 
बाधाओंको दूर करता है ओर गीताका योगशाखत्र उन सबपर विजय छाभ 
करता है । 
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गीताके प्रथम छः अध्यायोंका संपूर्ण लक्ष्य सांख्य ओर योग, इन 
दो मार्गोको, जिन्हें सामान्यतः एक दूसरेसे विभिन्न ओर विरोधी समझा 
जाता है, वैदांतिक सत्यके विशाल आयतनके अंदर परस्पर समन्वित 
करके बेठाना है। सांख्यसे ही आरंभ किया गया है सांख्यको ही 
आधार बनाकर; पर आरंभसे ही उसमें, उत्तरोत्तर अधिक दरढ़ताके साथ, 
योगकी भावनाएँ ओर पद्धतियां भरी गयी हैं ओर सांख्यको योगके ही 
भावमें एक नये रूपमें ढाला गया है । सांख्य ओर योगमें परस्पर जो 
प्रकृत भेद उस जमानेके लोगोंकी धर्मबुद्धिमें प्रतीत होता था वह 
प्रथमतः यह था कि सांख्यका साधन ज्ञान ओर बुद्धियोगद्वारा होता है 
ओर योगका साधन कमके द्वारा तथा सक्रिय चेतनाके रूपांतरके द्वारा | 
दूसरा भेद--जो प्रथम भेद्से आप ही निष्पन्न होता है--यह था कि, 
सांख्य पूण निष्क्रियता ओर संन्यासकी ओर छे जानेवाला माना जाता था 
ओर योगमें कामनाका आंतरिक त्याग, आंतरिक तत्तवोंका पविन्रीकरण 
---जिससे कि कर्म करना, कमोको भगवत-निमित्त कर देना, उन्हें 
देवजीवन ओर मुक्तिकी ओर घुमा देना बनता है---पर्याप्त माना जाता 
था। फिर भी दोनोंका उद्देश्य एक ही था अर्थात्‌ जन्म और इस पार्थिव 
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जीवनके परे चले जाना ओर मानव आत्माका परमात्माके साथ एक हो 
जाना। सांख्य ओर योगके बीच, गीता जो भेद बताती है वह यही है । 
इन दो परस्पर विरोधी सिद्धांठोंका समम्वय भी संभव है, यह 
समझना अजुनके लिये जो बहुत कठिन हुआ, इसीसे यह सूचित होता 
है कि उस जमानेके छोग इन दो पद्धतियोंको साधारणतया कितनी 
विभिन्न मानते थे। भगवान कम ओर बुद्धियोगका मिलाप कराते 
हुए अपना कथन आरंभ करते हैं। भगवान्‌ कहते हैं, निरे करमकी 
अपेक्षा बुद्धियोग बहुत अधिक श्रेष्ठ है; बुडियोगके द्वारा, ज्ञानके द्वारा 
ही तो मनुष्य जब अपनी असंस्कृत प्राकृत मन-बुद्धि और उसकी 
कामनाओंसे ऊपर उठकर सर्वकामरहित ब्राह्मी स्थितिकी पवित्रता ओर 
समताको प्राप्त होता है तभी वह उन कर्मोको कर सकता है जो भग- 
वर्दर्पित हो सकते हैं। फिर भी कर्म मुक्तिके साधन हैं, किंतु वे ही 
कर्म जो इस प्रकार ज्ञानाभिसे विज्ञुद्ध हुए हों। तत्कालीन संस्क्ृतिके 
विचारोंसे भरपूर भावनाओंपर, अर्थात्‌ इंद्वियॉपर विजय प्राप्त करना, 
मनसे अलग होकर आ त्मामें निवास करना, ब्राह्मी स्थितिमें आरोहण 
करना, अपने निम्न व्यक्तित्वको नेव्येक्तित्वके निर्वाणमें लय कर देना, 
आदि वेदांतिक सांख्यकी अपनी भावनाओं पर,---यह याद रहे कि योगकी 
अपनी भावनाएँ तो अभीतक दबाकर रखी हुई हैं ओर अभी उनपर 
विशेष कुछ कहा ही नहीं गया हैे--भगवान्‌ गुरुने जो बहुत अधिक 
जोर दिया, उन्हें नहीं समझनेके कारण अजुन घबरा गया। उसने 
पूछा, “यदि आपका यह मत है कि कर्मकी अपेक्षा बुद्धियोग ही श्रेष्ठ 
है तो मुझे इस घोर कर्ममें क्यों नियुक्त करते हैं? आप अपनी व्यामिश्र 
बातोंसे मेरी बुद्धिको मोहित किये ढारते हैं; निश्चित रूपसे एक बात 
कहिये जिससे में श्रेयकों प्राप्त कर सकूं ।”” 
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इसके उत्तरमें भगवान यह बतलछाते हैं कि सांख्य ज्ञान ओर 
संन्‍्यासका मार्ग है ओर योग कर्मका; परंतु योगके बिना अर्थात्‌ जबतक 
समत्वबुद्धिसे, फलेच्छारह्िित होकर, इस बातको जानते हुए कि कर्म 
प्रकृतिके द्वारा होता हे आत्माके द्वारा नहीं, यज्ञार्थ कमे नहीं किग्रा 
जाता तबतक सच्चे संन्‍्यासका होना असंभव है; पर यह कहकर फिर तुरत 
ही भगवान्‌ यह भी कहते हैं कि ज्ञानयज्ञ ही सबसे ओ्रेठ यज्ञ है, सब 
कर्म ज्ञानमें ही परिसमाप्त होते हैं, ज्ञानकी अभिसे सब कर्म दग्घ हो जाते 
हैं; इसलिये जो पुरुष अपने आत्माकों पा छेता है उसके कमे योगके 
द्वारा संन्यस्त होते हैं ओर उसे कर्मका बंधन नहीं होता । अजुनरी 
बुद्धि फिर चकरा जाती है; क्योंकि निष्काप्त कम तो हुआ योगका 
सिद्धांत, ओर कर्मसेन्यास हुआ सांख्यका सिद्धांत, ओर दोनों ही 
सिद्धांत उसे एक साथ बताये जा रहे हैं मानो ये दोनों एक ही प्रक्रियाके 
दो भाग हों, पर इन दोनोंमें कोई मेल तो दीखता ही नहीं । कारण 
जिस तरहका मेरू पहले भगवान्‌ गुरु बता चुके---अर्थात्‌ बाह्य अकम्ममें 
कर्मको होते हुए देखना और बाह्य कर्ममें यथार्थ अकर्मको देखना क्‍योंकि 
पुरुष अपने कर्ता होनेका अ्रम त्याग चुका है ओर अपने कर्म यज्ञके 
स्वामीके हाथोंमें सॉप चुका है--वह मेल अज्जैनकी व्यावहारिक बुद्धिके 
लिये इतना बारीक, इतना सूक्ष्म है ओर यह ऐसी पहेलीदार भाषामें 
प्रकट किया गया है कि अजुन इसके आशयको नहीं ग्रहण कर सका या 
कम-से-कम इसके मम ओर इसकी वास्तविकतातक नहीं पहुँच सका। 
इसलिये वह फिर पूछता है कि, “हे कृष्ण, आप मुझे कर्मका संन्यास 
बता रहे हैं ओर फिर यह कहते हैं कि योग कर, तो इनमेंसे कोनसा 
मांगे उत्तम है यह मुझे स्पष्ट रूपसे निश्चित करके बताइये ।” 

भगवान्‌ इसका जो उत्तर देते हैं वह महत्तवपूणे है, क्योंकि उससे 
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योग ओर सांख्यमें जो भेद है वह एकदम स्पष्ट हो जाता है ओर इनके 
समनन्‍्वयका भी एक संकेत मिल जाता है, यद्यपि उसमें इनके समन्वय- 
संबंधी पूणे विचारधारा अभी नहीं बतायी गयी है। वह उत्तर यह है; 
“सेन्यास ओर योग दोनों ही जीवको मुक्त करनेवाले हैं, पर इन दोनों 

में क्मयोग संन्यासकी अपेक्षा श्रेष्ठ हे | उसीको नित्य संन्यासी जानना 
चाहिये जो (कर्म करता हुआ भी) न द्वेष करता है न आकांक्षा ही 

क्योंकि निहूंद्व होनेसे वह अनायास ओर सुखपूर्वक बंधनसे मुक्त होता 
है। सांख्य ओर योगको बच्चे ही एक दूसरेसे प्थक्‌ बतछाया करते 
हैं, ज्ञानी नहीं; यदि कोई मनुप्य संपूण रूपसे किसी एकमें ही लगे तो 
वह दोनोंका फल पाता है,” क्योंकि अपनी संपू्णतामें थे दोनों ही एक 
दूसरेको धारण किये हुए हैं। “सांख्यद्वारा जो अवस्था प्राप्त होती है 
वहां ही योगी भी पहुँचते हैं; सांख्य ओर योग दोनोंको जो एक देखता 
है, वही देखता है। पर योगके बिना संन्यास कठिन है; जो मुनि 
योग करता है वढ़ शीघ्र ब्रह्मको प्राप्त होता हें; उसका आत्मा सारी 
सशिका आत्मा हो जाता है (सर्वभूताव्म भूताव्मा), ओर कर्म करते 
हुए भी वह उनमें लिप्त नहीं होता |” वह यह जानता है कि कम 
उसके नहीं हैं, बल्कि प्रकृतिके हैं ओर इसी ज्ञानद्वारा वह मुक्त है; वह 
कमेसन्यास कर चुका, वह कोई कर्म नहीं करता, यद्यपि उसके द्वारा कर्म 
होते हैं; वह आत्मा हो जाता है, “ब्रह्मभूत' हो जाता है, वह देखता है 
कि इस सश्कि समस्त प्राणी उसी एक स्वतःस्थित सत्ताके व्यक्त रूप 
(भूतानि) हैं ओर वह स्वय अनेक व्यक्त रूपोंमेंसे एक है, वह देखता है 
कि इनके समस्त कर्म केवल विश्व-प्रकृतिका विकासमान्र हे जो उनके 
व्यश्िगत स्वभावके अंदरसे काये कर रही दे ओर वह यह देखता है कि 
उसके अपने कम भी इसी विश्व-क्रियाका ही एक अंशमातन्र है। गीता- 
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की संपूर्ण शिक्षा यही नहीं है; क्योंकि यहांतक केवल अविकार्य आत्मा 
या पुरुष, अर्थात्‌ अक्षर ब्रह्मका ओर उस प्रकृतिका ही वर्णन हे जो विश्व- 
सर्जनका कारण है, अभीतक ईश्वरकी, पुरुषोत्तमकी बात साफ तोरपर 
नहीं कही गयी है; यहांतक कर्म ओर ज्ञानका ही समन्वय साधित हुआ 
है, कितु अभीतक, कुछ संकेतमात्र किये जानेपर भी, भक्तिका वह परम 
तत्व नहीं विव्वृत किया गया है जो आगे चलकर इतने महत्त्वका स्थान 
अधिकार करता है; यहांतक केवल एक अकर्त्ता पुरुष ओर अपरा 
प्रकृतिकी ही बात कही गयी है, अभीतक त्रिविध पुरुष ओर द्विविध 
प्रकृतिका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। ईश्वरकी बात आयी तो जरूर 
है, पर ईश्वरका आत्मा ओर ग्रकृतिके साथ क्या संबंध है वह निश्चित रूपसे 
निदिष्ट नहीं हुआ है । प्रथम छः अध्यायोंमें जो समन्वय साधित हुआ है 
वह उतना ही है जितना कि आगे बताये गये अति महत्त्वपृण सत्योंकी 
व्याख्याके बिना हो सकता है ओर ये सत्य जब विवृत होंगे तब यह 
पूर्वसाधित समन्वय उड़ तो नहीं जायगा पर बहुत कुछ विस्तृत ओर 
परिवतित होगा । 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि पुरुषकी निष्ठा दो प्रकारकी होती है जिससे 
वह ब्राह्यी स्थितिको प्राप्त होता है; “सांख्योंकी ज्ञानयोगके द्वारा और 
योगियोंकी कर्मयोगके द्वारा।” सांख्यका ज्ञानयोगसे ओर योगका 
कर्ममागसे जो यह तादात्य बताया गया वह ध्यान देने योग्य है: क्योंकि 
इससे यह पता चलता है कि आज जो विचारधारा प्रचलित है वह उस 
कालकी विचारधारासे सर्वथा भिन्न है, इसका कारण यह है कि गीताकी 
रचनाके बाद भारतीय वैदांतिक विचारधारामें एक महान्‌ विकास हुआ 
ओर इस कारण दूसरे-दूसरे जो वैदिक दशन थे वे पीछे पड़ गये और 
उनकी गिनती अब मोक्ष मार्गके व्यावहारिक साधनोंमें नहीं रह गयी । 
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गीताकी भाषाको मान देनेके लिये हमें यह मानना पड़ेगा कि उस कालमें 
जो छोग ज्ञानमागंका अनुसरण करते थे वे आम तोरपर सांख्य-पद्धति#को 
ही अपनाते थे। पीछे जब बोडधर्मका प्रचार हुआ तब सांख्योंका ज्ञानमार्ग 
बोद-सिद्धांतोंसे बहुत कुछ आच््छत्न हो गया होगा। सांख्योंके समान ही 
अनीश्वरवादी ओर अद्वेतविरोधी बोढमतमें भी विश्वप्रकृतिके कायोकी 
अनित्यतापर बहुत जोर दिया गया है | बोदसिद्धांत विश्वप्रकृतिको प्रकृति 
न कहकर “कम” कहता है, क्योंकि बोढोंने न तो वेदांत-प्रतिषद्य ब्रह्मको 
ही स्वीकार किया न सांख्योंके अकर्त्ता पुरुकको, और इसलिये विवेक- 
बुद्धिके द्वारा कमंकी इस अनित्यताकों जान लेना डी उनके यहां मोक्षका 
साधन था। जब बोड-धर्मके विरुद्ठ प्रतिक्रिया उठी तब वह पुराने सांख्य- 
संस्कार लेकर नहीं उठी बढ्कि उसने आचाये शकरद्वारा प्रतिपादित वेदांतका 
रूप धारण किया । आचाये शैकरने बौद्धोंकी अनित्यताके स्थानमें उसी 
कोटिके वैदांतिक मायावादकी स्थापना की, ओर बोदोंके असत्‌, अनिव- 
चनीय निर्वाण ओर, अभावात्मक केवलके स्थानमें तद्विरूद्द पर तज्जातीय 
ही उस अवणनीय सत्‌ , ब्रह्म, उस अनिवेचनीय भावात्मक केवलकी 
स्थापना की जिसमें नामरूप ओर कर्मका सवथा अभाव होता है, क्योंकि 
उसमें ये नामरूप कभी थे ही नहीं, उनके मतसे ये मात्र मन-बुद्धिके 
अम हैं। आज जब ज्ञानमार्गका नाम लिया जाता है तब हमारे ध्यानमें 
जो बात साधारणतया आती है वह है आचाये शंकरकी वह पद्धति जो 
उनके दर्शनकी इन्हीं घारणाओंपर अवलंबित है, अर्थात्‌ जीवनका त्याग 
करना होगा क्योंकि यह माया है, अम है। परंतु गीताके कालमें 'माया! 


... #८पुराणों ओर तंत्रोंमें सांख्योंके विचार भरे पड़े हैं, अवश्य ही 
उनपर वेदांतके विचारका छत्र है ओर उनके साथ अन्य विचार भी 
मिले हुए हैं । 
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शब्द वेदांत-दशेनका सबसे अधिक महत्त्वपूणे शब्द नहीं बना था, न इस 
शब्दका इतने स्पष्ट रूपसे वह अर्थ ही किया गया था जो अर्थ इस 
शब्दका आचाये शंकरने इतनी साफ ओर जोरदार भाषामें किया; कारण 
गीतामें मायाकी चर्चा बहुत ही कम है, उसमें अधिकतर प्रकृतिकी ही 
चर्चा है, ओर माया शब्दका जहां प्रयोग हुआ है वहां प्रकृतिके ही 
अरथमें, सो भी भ्रकृतिकी निम्न कक्षा सूचित करनेके लिये हुआ है; माया 
कहा गया है त्रिगुणात्मिका, अपरा प्रकरतिको--“त्रैगुण्यमयी माया”? | 
गीतामें विश्वका निमित्त कारण प्रकृति है, भरमानेवाली माया नहीं । 
तथापि अध्यात्मशाखके सिद्धांतोंका परस्पर जो कुछ भी निश्चित 
तारतम्य हो, गीतामें विद्वृत सांख्य ओर योगका जो प्रकृत भेद है वह 
वही है जो आजकल वेदांतके ज्ञानयोग ओर कर्मयोगमें माना जाता है, 
ओर इन दोनोंके फलोंमें जो विभिन्नता है वह भी वेसी ही है । सांख्यने 
वेदांतके ज्ञानमार्मकी ही तरह बुड्िसि आरंभ किया ओर विचारद्वारा 
उसने पुरुषके सच्चे स्वभावका विवेक किया ओर यह बताया कि पुरुषकी 
आसक्ति ओर उसके तादात्म्यके द्वारा प्रकृति अपने कमोको उसपर 
आरोपित करती है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि वेदांतिक पद्धति इसी बुद्धिके 
साधनद्वारा आत्माके सच्चे स्वभावतक पहुँची ओर उसने यह बताया कि 
आत्मापर जो यह जगतका आभास पड़ता है वह मनके भ्रमके कारण है 
ओर इसीसे यह अहंभावयुत तादाब्यय ओर भआसक्ति पैदा होती है। 
बेदांतिक पद्धतिके अनुसार आत्मा जब अपने नित्य सनातन ब्रह्मस्वरूपमें 
छोट आता है तब उसके लिये मायाकी सत्ता नहीं रहती ओर विश्व-क्रिया 
तिरोहित हो जाती है; सांख्य-प्रणहीके अनुसार जीव जब अपनी सत्य 
सनातन निष्क्रिय पुरुष अवस्थामें लोट आता है तब गुणोंका कम बंद हो 
जाता है और विश्व-क्रिया समाप्त हो जाती है । मायावादियोंका बह्म 
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शांत, अक्षर ओर अकर्तता है, सांख्योंका पुरुष भी ऐसा ही है; इसलिये 
दोनोंके लिये ही जीवन और कमाका संन्यास ही मोक्षका आवश्यक साधन 
है। परंतु गीताके योगमें, वेदांतिक कमयोगके समान ही, कमे केवल 
आधारको तैयार करनेका साधन ही नहीं हे,बल्कि यह मोक्षका स्वतःसिद्ध 
साधन माना गया है; ओर इसी सिद्धांतकी सत्यताकों गीता बराबर बड़े 
जोरदार आग्रहके साथ हृदयमें जमा देना चाहती है; दुर्भाग्यवश, यह 
आग्रह बोदमत+#की जो प्रचंड लहर आयी उसके सामने न ठहर सका 
ओर पीछे संन्यास-संप्रदायके 'मायावादः की अतिशयतामें तथा संसार- 
त्यागी संतों ओर भक्तोंकी तीत्रतामें, इसका लोप हो गया ओर केवल अब 
भारतवासियोंकी बुद्धिपर इसका वास्तविक ओर हितकर प्रभाव फिरसे 
पड़ने लगा है। संन्यास तो अपरिहाय रूपसे आवश्यक है, पर सच्चा संन्यास 
कामना ओर अहंकारका आंतरिक त्याग है; इस आंतरिक त्यागके बिना 
कमाका जो बाह्य भौतिक त्याग है वह मिथ्या और व्यर्थ है। आंतरिक 
त्याग हो तो बाह्य त्यागककी आवश्यकता भी जाती रहती है, यद्यपि 
उसकी कोई मनाही भी नहीं है। ज्ञान मुख्य है, मुक्तिके लिये इससे 
बड़ी ओर कोई शक्ति नहीं है; पर ज्ञानसहित कर्मकी भी आवश्यकता 
है; ज्ञान भोर कर्मके एकत्वसे जीब पूर्णतया ब्राह्मी स्थितिमें रहता है, 


#पपर साथ ही बोद्धोंक महायान संप्रदायपर गीताका बहुत बड़ा 
प्रभाव देख पड़ता है और बोढोंके धर्मशास्रोंमें गीताके कुछ इलोक 
अक्षरश; उद्छत हुए पाये जाते हैं। इससे यह मार्म होता है कि 
बोद्ध-मत जो पहले नेष्कम्येप्रवण ओर संबुद्ध यतियोंका ही मागे था पीछे 
बहत कुछ गीताके प्रभावसे ही ध्यानपरायण भक्तिका ओर करुणाव्मक 
कमंका धम बन गया ओर समग्र एशिया महाद्वीपकी संस्कृतिपर उसका 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा । 
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केवल विश्राममें ओर निष्क्रिय शांतिकी अवस्थामें ही नहीं, बल्कि कर्मके 
भीषण घात-प्रतिधातमें भी । भक्तिकी महिमा बड़ी है, पर भक्तिसहित 
कमेका माहात्स्य भी कम नहीं; ज्ञान, भक्ति ओर कर्म तीनोंके संयोगसे 
जीव ईश्वरके परम पदको प्राप्त होता ओर वहां उन पुरुषोत्तममें निवास 
करता है जो शाइवत आध्यात्मिक शांति ओर शाइवत विद्व-कर्मग्यता 
दोनोंके एक साथ स्वामी हैं। यही गीताका समन्वय है । 

परंतु सांख्यवालोंके ज्ञानमार्गमें ओर योगके कर्ममार्गमें जो भेद है 
उसके अतिरिक्त स्वयं वेदांतमें भी वैसा ही एक दूसरा विरोध था, ओर 
गीताको उसका भी विचार करना पड़ा जिससे कि आय आध्यात्मिक 
संस्कृतिकी इस विशाल नवीन व्याख्यामें उनकी त्रुटिप्रोंको दूरकर उनका 
मेल मिला दिया जाय । यह भेद था कर्मकांड ओर ज्ञानकांडके बीच, 
उस मूल विचारके बीच जिसका पर्यवसान वदवाद या पूर्वसीमांसा दर्शन- 
में ओर बह्मवाद या उत्तर मीमांसा३६ दर्शनमें हुआ। यह भेद डन दो 
संप्रदायोंके बीच था जिनमेंका एक तो वैदिक मंत्रों ओर वैदिक यक्षोंकी 
परपरामें ही वास करता था ओर दूसरा इनको नीचे दरजेका ज्ञान बताकर 
इनकी उपेक्षा करता था ओर उपनिषदोंसे निःरूत उत्कृष्ट आध्यात्मिक 
ज्ञानपर जोर देता था। वेदवादियोंकी करमंप्रधान बुद्धिमं ऋषियोंका 
आयेधर्म यही था कि वेदिक यज्ञोंकों विधिपूवेक संपन्न करके तथा 
पवित्र वेदिक मंत्रोंका विशुद्ध प्रयोग करके इस लोकमें संपत्ति, संतति, 
विजय, हर प्रकारके सोभाग्य आदि मनुष्यकी काम्य वस्तुओंको प्राप्त 

#मोक्ष-संबधी जेमनीय सिद्धांत यह है कि वह शाश्वत ब्रह्मलोक 
ही मोक्ष है जिसमें ब्रह्मको जाननेवाले जीवको दिव्य देह और दिव्य 
भोग प्राप्त होते हैं। गीताके मतमें ब्रह्मलोक मोक्ष नहीं है; मोक्षके 
लिये जीवको इसके भी परे विश्वातीत पद लाभ करना होता है! 
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किया जाय ओर परलोकमें अमरत्वका आनंद लाभ किया जाय | ब्रह्म 
वादियोंके आदशेके हिसाबसे यह केवल प्राथमिक साधन भर था, उनवे 
अनुसार मनुष्यका सच्चा पुरुषार्थ तो बह्मके ज्ञानकी ओर मुड़नेसे आरं£ 
होता है ओर बह्मके ज्ञानसे ही उसे उस अकथनीय आध्यात्मिक आनंदक 
सच्चा अमरत्वपद्‌ प्राप्त होगा जो इस जगतके क्षुद्र सुबोंसे ओर किसी 
भी छोटे-मोटे परलोकसे बहुत ही दूर हे । वेदका वास्तविक मूछ ओः 
अभिप्राय जो कुछ भी रहा हो, पर यह भेद गीताके कालके बहुत पहलेए 
स्थापित हो चुका था ओर इसलिये गीताको इसकी मीमांसा करनी पड़ी 
कम ओर ज्ञानका समन्वय करते हुए भगवानने जो पहला श्द 

कहा उसमें उन्होंने वेदवादकी जोरदार, प्राय; भयानक शाब्दोंमें निद्‌ 
ओर भर्त्सना की है। उन्होंने कहा कि “यह पुष्पिता वाणी कहा करते 
हैं वे लोग जिनकी बुद्धि ठिकाने नहीं, जो वेदवादमें ही रत हैं, जिनक 
यह मत है कि इसके सिवाय ओर कुछ है ही नहीं, जो कामात्मा हैं 
स्वगके अभिलाषी हैं, यह (वाणि) जन्मकरमके फल देनेवाली, विविध 
विधिसंकुल कमाका विधान करनेवाली ओर भोग तथा ऐश्वयेकी ओर हे 
जानेवाली है ।” गीता स्वयं वेदुपर भी आक्रमण-सा करती हुई मालर 
होती है, जिसका यद्यपि भारतीय समाजके व्यवहारमें इस समय लो: 
ही हो गया है, तो भी भारतीय समाजकी भावनामें वेद अब भी समर 
भारतीय दशेनशात्त्रों ओर धर्मोका अर्तीद्विय, अनुल्लंघनीय, अत्येत पविः 
ओर स्वत:सिद्ध प्रमाण ओर मूल है। गीता कहती है कि, '“त्रिगुणा 
व्मक कर्म ही वेदों का विषय है; पर हे अर्जुन, तू इस त्रिगुणसे मुक्त है 
जा ।” सब वेद उस मनुष्यके लिये निष्प्रयोजन बताये गये हें जो ज्ञार्न 
है। यहां वेदोंमें (सर्वेषु वेदेषु) उपनिषदों का भी समावेश माना ज 
सकता है ओर शायद है भी, क्योंकि आगे चलकर वेद ओर उपनिषद 
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दोनोंके वाचक सामान्य श्रुति ? शब्दका ही प्रयोग हुआ है। “चारों 
ओर जहाँ जल ही जल हो वहां किसी कुएंका जितना प्रयोजन हो 
सकता है उतना ही प्रयोजन सम्रस्त वेदोंका उस ब्राह्मणके लिये 
है जो ज्ञानी है।? यही नहीं, बढ्कि शाखवचन बाधक भी होते हैं, 
क्योंकि वाक्यके शब्द--शायद परस्पर-विरोधी वचनों ओर उनके 
विविध ओर एक दूसरेके विरुद्ध अथाके कारण--बुद्धिको भरमाने- 
वाले होते हैं, जो अंदरकी ज्योतिसे ही निश्चिमति ओर एकाग्र हो 
सकती है। भगवान्‌ कद्दते हैं, “जब तेरी बुद्धि मोहके घिरावको 
पार कर जायगी तब तू अबतक सुने हुए ओर आगे झने जाने- 
वाले शाखत्रवचनोंसे उदासीन हो जायगा, “गन्तासि निवेंदं श्रोतव्यस्य 
श्रतस्य च ।” जब तेरी बुद्धि जो श्रुतिसे भरमायी हुई दे (श्रुतिविप्रति- 
पन्ना), समाधिमें निश्चठ ओर स्थिर होगी, तब तू योगको प्राप्त होगा।” 
यह सब परंपरागत घामिक भावनाओंके लिये इतना अप्रिय है कि 
अपनी सुविधा देखनेवाले ओर अवसरसे लाभ उठानेवाले मानव कोशलने 
गीताके कुछ इलोकोंके अर्थकों तोड़-मरोड़कर उनका जो कुछ और 
ही अथ करनेकी चेष्टा की, वह स्वाभाविक ही थी, कितु इन इलोकोंके 
अथ स्पष्ट हें ओर अथसे इतिपयत सुसंबद्ध हैं। शाखवचनसंबंधी यह 
भाव आगे चलकर एक ओर इलोकमें मंडित ओर सुनिर्दिष्ट हुआ है जहां 
यह कहा गया है कि ज्ञानीका ज्ञान शब्द ब्रह्मको, अर्थात्‌ वेद ओर 
उपनिषद॒को पार कर जाता है, “ शब्दब्ह्मातिवत्तेते ।? 

अस्तु, इस विषयको हमें अच्छी तरह समझना होगा; क्योंकि यह 
तो निश्चय ही है कि गीता जैसे समन्‍वयसाधक ओर उदार शाखमें आये 
संस्कृतिके इन महत्त्वपुण अंगोंका विचार केवल इन्हें अस्वीकार करने या 
इनका खंडन करनेकी दृश्टिसे नहीं किया गया है | गीताको कर्मके द्वारा 
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मुक्तिका प्रतिपादन करनेवाले योगमारगगके साथ ज्ञानके द्वारा मुक्तिका 
प्रतिपादन करनेवाले सांख्यमागंका समन्वय साधना है, ज्ञानको कर्ममें 
मिलाकर एक कर देना है। इसकरे साथ-ही-साथ पुरुष ओर प्रक्ृतिके 
सिद्धांतको, जो सांख्य ओर योगमें एक ही सरीखा है, प्रचलित वेदांतके 
उस ब्रह्मवपादके साथ समन्वित करना है जिसमें उपनिषदोंके पुरुष, देव, 
ईश्वर सब एक अक्षर बहाकी सर्वग्रासी भावनामें अतर्भूत होते हैं, ओर 
यह करके गीताको फिर ईश्वर, परमेश्वरसंत्रंधी योग-भावनाको उसपर 
पड़े हुए ब्रह्मवादके आच्छादनसे बाहर निकालकर डसके असली स्वरूपमें 
दिखाना है, ओर यह काम करना है वेदांतिक ब्रह्मवादको अस्वीकार 
करके नहीं, बल्कि उसे समन्वित करके। गीताको उसमें अपना. 
वह जगमगाता हुआ विचार भी जोड़ना है जो उसके समनन्‍्वयसाधनकी 
पराकाष्टा है अर्थात्‌ पुरुषोत्तमका सिद्धांत ओर पुरुषके त्रिविध होनेका 
सिद्धांत, जो उपनिषदोंमें बीज-रूपसे तो है पर उसका कोई स्पष्ट, 
सुनिश्चित, निविवाद प्रमाण डपनिषदोंके मंत्रोंमे अनायास नहीं मिल 
सकता, बल्कि यह सिद्धांत, पहली नजरमें तो श्रतिके उस मंत्रके 
विरुद्द प्रतीत होता है जिसमें पुरुष दो माने गये हैं। इसके अतिरिक्त, 
कम ओर ज्ञानका समन्वय साधते समय गीताको केवल योग ओर 
सांख्यके विरोधका ही हिसाब नहीं लगाना है, बल्कि स्वयं वेदांतके 
अंदर भी कम ओर ज्ञानमें जो विरोध है--जो सांख्य ओर योगके 
विरोध जैसा ही नहीं है, क्‍योंकि वेदांतमें इन दो शब्दोंके फलि- 
ताथे सांख्यके फलितायसे अलग हैं ओर इसलिये इसका विरोध भी 
सांख्यके विरोधसे भिन्‍न हैं---उसका भी हिसाब छगाना है । इसलिये 
चलते -चलते यहांपर ऐसा कहा जा सकता है कि, वेद ओर उपनिपदोंके 
मंत्र ही जिनके आधार हैं ऐसे इन नानाविध दाशनिक संप्रदायोंमें जब 
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इतना विरोध है तब गीताका यह कहना कि श्रुति बुद्धिको घबरा और 
चकरा देती है, उसे कई दिशाओंमें घुमा देती हे, (श्रतिविप्रतिपन्ना) 
कोई आश्चयकी बात नहीं है। थ्राज भी भारतके पंडितों ओर दाश- 
निकोंके बीच इन प्राचीन वचनोंके अथाके संबंधमें कितने बड़े-बड़े 
शास््रार्थ ओर झगड़े हो जाते हैं ओर कितने विभिन्न सिद्धांत स्थापित 
किये जाते हैं। इनसे बुद्धिका आजिज आ जाना ओर उदासीन हो 
जाना (गन्तासि निर्वेदं) ठीक ही हे ओर ऐसी बुद्धिका नवीन ओर 
प्राचीन शाखर-वचनोंको (श्रोतव्यस्य श्रतस्य च) सुननेसे इनकार करके 
स्वयं ही गूढ़तर, आंतर ओर प्रत्यक्ष अनुभवके सहारे सत्यका अन्त्रेषण 
करनेके लिये अपने अंदर प्रवेश करना, ठीक ही है। 

गीताके प्रथम छ; अध्यायोंमें कम आर ज्ञानके समन्वयकी, सांख्य 
योग और वेदांतके समन्‍्वयकी एक विशाल नींव डाली गयी है। पर 
आरंभमें ही यह देखती है कि वेदांतियोंकी भाषामें कम शब्दका एक 
खास अर्थ है; वहां कमका अभिप्राय है वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानोंसे, 
अथवा अधिक-से-अधिक, इन श्रोत कमाके साथ-साथ उन ग्रह्मसूत्रों के 
अनुसार जीवनचर्यासे जिनमें ये आचार-अनुष्ठान ही जीवनके महत्त्वपूण 
अंग ओर घमर्मके प्राण माने गये हैं। इन्हीं धामिक कर्माको, इन्हीं 
याग-यज्ञोंको जो बड़ी “विधि” से किये जाते हैं ओर जिनकी क्रियाएं 
घुकदम बंधी हुई ओर जटिल हैं, “क्रियाविशेषबहुल्ं,” वेदांती कम 
कहते हैं। पर योगमें कमका बहुत व्यापक अथ है। इसी व्यापक 
अपर गीताका आग्रह है; जब हम आध्यात्मिक कर्मकी बात कहते हैं 
तब हमारे ध्यानमें यह बात आ जानी चाहिये कि इस शब्दके अद्र सभी 
कर्मा “सर्वकर्माणि” का समावेश हे। साथ ही गीता यज्ञकी भावना- 
का, बोद्ध मतकी तरह, निषेध भी नहीं करती, गीता उसे समुन्नत ओर 
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व्यापक बनाती है। वरतुतः गीताका कहना यह है कि यज्ञ केवल 
जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण अंग ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन ओर 
उसके समस्त कमे यज्ञ ही होने चादिये, अवश्य ही अज्ञानी छोग उच्च- 
तर ज्ञानके बिना ही ओर महामूढ़ तो “अविधिपूर्वक” भी, यज्ञ करते 
हैं। यज्ञषके बिना जीवनकी स्थिति ही संभव नहीं है; प्रजापतिने प्रजा- 
ओंका जो निर्माण किया सो यज्ञके साथ निर्माण किया, यज्ञ उनका 
सनातन साथी है। पर वेद्वादियोंके यज्ञ काममूलक हैं, वेषयिक 
भोगोंके लिये हैं; उनका यह काम कर्मोके फलके लिये उत्सुक है, स्वरे- 
का विशाल भोग चाहता है, उसीको अम्ृतत्व ओर परम मुक्तिधाम 
जानता है। गीता अपनी साधनप्रणालीमें इसका समावेश नहीं कर 
सकती; क्योंकि गीता आरंभसे ही यह कहती है कि वासनाका त्याग 
करो, इसे आत्माका शत्रु जानकर त्यागो ओर नष्ट करो । वैदिक याग- 
यज्ञोंकी साथकताको भी गीता अस्वीकार नहीं करती; गीता उन्हें 
स्वीकार करती है ओर कहती है कि इन साधनोंके द्वारा इस लोकमें 
भोग ओर ऐश्वर्य ओर परलोकमें स्वगैकी प्राप्ति होती है। भगवान्‌ गुरु 
कहते हैं कि वह “में” ही हूं जो इन यज्ञोंको ग्रहण करता है, जिसके 
प्रीत्यर्थ ये यज्ञ किये जाते हैं ओर जो देवताओंके रूपमें इनके फल प्रदान 
करता है क्योंकि इसी भावसे छोग मेरे पास आना पसंद करते हैं। पर 
यह सच्चा पथ नहीं है, न स्वर्गका सुखभोग ही वह मोक्ष ओर पूर्णत्व है 
जिसे मनुष्यको प्राप्त करना है। वे अज्ञानी हैं जो देवताओंको भजते 
हैं, यह नहीं जानते हुए कि इन सब देव-रूपोंमें अज्ञात रूपसे वे किस- 
को भजते हैं, क्योंकि चाहे अज्ञानकी अवस्थामें ही क्‍यों न हो, पर वे 
भजते हैं उसी एकको, उसी ईश्वरको, उसी एकमात्र देवको ओर यह 
वही है जो इनका हृष्य ग्रहण करता है। इसी ईश्वरके प्रति यज्ञको. 
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जीवनकी सारी शक्तियों ओर कमाके उस सच्चे यज्ञको, भक्तिभावके 
साथ, निष्काम होकर, उसीके लिये ओर लोककल्याणके लिये अर्प॑ण 
करना होगा। चूंकि वेदवाद इस सत्यको ढांक देता है ओर अपने 
विधि-विधानोंकी गांठ लगाकर मनुष्यको त्रिगुणके कर्ममें बांध डालता 
है इसलिये वेदवादकी तीम्र भत्सेना करनी पड़ी ओर उसे इतने रूखेपनके 
साथ एक किनारे रख देना पड़ा; पर उसकी केंद्रिक भावना नष्ट नहीं की 
गयी है; उसे रूपांतरित ओर समुन्नत किया गया है, उसे सच्चे आध्या- 
व्मिक अनुभवके ओर मोक्षसाधन-मागके एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंगमें 
परिणत कर दिया गया है। 

ज्ञानके संबंधमें वेदांतका जो सिद्धांत हे उसमें ठीक ऐसी ही 
कठिनाइयाँ उपस्थित नहीं होती । गीता उस सिद्धांतकों तुरत ओर पूरे 
तोरपर अपनाती है ओर पहलेके छः अध्यायोंमें सर्वत्र सांख्योंके अचल, 
अक्षर कितु बहु पुरुषके स्थानमें वेदांतियोंके अक्षर, एकमेवाद्वितीय, 
विश्वव्यापक ब्रह्मको धीरेसे लाकर बेठा देती है। इन अध्यायों में सर्वन्र 
ही, निष्काम कर्मको ज्ञानका परमावश्यक अंग बतलाते हुए भी, ज्ञान 
ओर ब्रह्माजुभूतिको मोक्षका सर्वप्रधान ओर अनिवाय साधन माना है । 
अक्षर नेव्यक्तिक ब्रह्मकी अनंत समतामें अहंकारका निर्वाण मोक्षसाधनके 
लिये आवश्यक है, इस सिद्धांतको भी गीता उतना ही मान देती हे; इस 
तरहसे अहंकारका यह निर्वाण ओर सांख्योंके अकर्त्ता अक्षर पुरुषका 
प्रकृतिके क्माकी उपाधिसे निकलकर अपने स्वरूपमें छोट आना, इन 
दोनों बातोंको गीता करीब-करीब एक कर देती है; गीताने वेदांत ओर 
सांख्य, दोनोंकी भाषाओंकी एकत्र करके मिला-जुलाकर एक कर दिया 
'है, जैसा कि कतिपय उपनिषदोंमें*" भी पहलेसे दी किया गया है । फिर 


+ विशेषकर श्रेताश्वतरोपनिषदमें ः 
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भी वेदांतियोंके गृहीत सिद्धांतमें एक त्रुटि है जिसे दूर करना जरूरी है। 
शायद हम ऐसा अनुमान छगा सकते हैं कि बादके कालमें ईश्वर-भक्तिकी 
ओर जितना झुकाव हुआ वह इस समयतक वेदांतमें विकसित न हो 
पाया था, यह झुकाव उपनिषदोंमें तो एक तत्त्वके रूपमें पहलेसे ही पाया 
जाता है; लेकिन वहां भी यह उतना प्रधान नहीं है जितना कि बादके 
वैदांतिक वेष्णव दर्शनशास्तरोंमें पाया जाता हे, जहां यह प्रवृत्ति केवल 
बहुत प्रधान रूपसे हो सो ही नहीं, बल्कि सर्वोपरि है। हम यह मान 
सकते हैं कि कट्टर वेदांत--कम-से-कम अपनो प्रधान प्रवृत्तियोंमें- 
तराईमें सर्वेत्रह्मदादी था ओर शिखरपर अद्वितवादी"। यह एकमेचाद्वितीय 
ब्रह्मका प्रतिपादक है, विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि देवताओंकी इसमें ब्रह्मके 
ही नामरूप होनेके नाते मान्यता हैे। परंतु एकमेव परबह्मको ईश्वर, 
पुरुष, देवरूपसे माननेकी भावना इसमें अपने उच्च स्थानसे नीचे गिर 
गयी है । ईश्वर, पुरुष, देव ये शब्द उपनिषदोंमें ब्रह्मके विशेषण रूपसे 
प्राय; प्रयुक्त हुए हैं ओर वहां उनका प्रयोग ठीक भी है, कितु वहां इनका 
आशय सांख्य ओर ईश्वरवादविषयक धारणाकी अपेक्षा अधिक व्यापक 
है। विशुद्ध ताकिक ब्रह्मवादमें इन नामोंका प्रयोग ब्रह्मभावके गोण 


>िस सन म>->-+«०->«>«+>नक, 








#* जगदबह्मवादियोंका मूल सूत्र यह है कि ब्रह्म ओर विश्व एक 
ही हैं, अद्वेतवादी उसमें यह जोड़ देते हैं कि केवल ब्रह्मका ही अस्तित्व 
है ओर यह विश्व केवल एक मिथ्या आभास है, या फिर एक वास्तविक 
पर आंशिक अभिव्यक्ति | 


8 यह कुछ संदेहजनक है, पर कम-से-कम यह तो कहा जा 
सकता है कि इस तरहकी एक प्रबछ विचारधारा थी ओर डसीकी परि- 
समाप्ति आचाये शंकरके सिद्धांतमें हुई है । 
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या कनिष्ठ पहलुओंके लिये ही हुआ है। गीता इन नामोंकी तथा 
इनसे सूचित होनेवाले भावोंकी मूलगत समताको ही पुनःस्थापित करके 
चुप नहीं होती, बल्कि एक कदम ओर आगे बढ़ना चाहती है । ब्रह्मका 
जो परम भाव है उसीको, उसके कनिष्ठ भावकों नहीं, पुरुष-रूपमें ओर 
अपरा प्रकतिको डसीकी मायाके रूपमें दिखाकर उसे बेदांत ओर सांख्य- 
का समन्वय साधना है ओर उसीको ईश्वर-रूपमें दिखाकर वेदांत और 
सांख्यका निःशेष समन्वय सिद्ध करना है। यही नहीं, बल्कि गीता 
इेश्वर अर्थात्‌ पुरुषोत्तमको अचल अक्षर बहमसे भी उत्तम दिखाने जा 
रही है ओर इस क्रममें नेव्येक्तिक ब्ह्ममें अहंकारके निर्वाणकी जो बात 
आरंभमें आयी है वह पुरुषोत्तमके साथ एकता प्राप्त करनेके साधनका 
केवरू एक महान प्राथमिक ओर आवश्यक सोपानमान्न हैे। कारण 
पुरुषोत्तम ही परजह्म हैं। इसलिये गीता वेदों ओर उपनिषदोंके सर्वोत्तम 
अधिकारी व्याख्याताओंद्वारा उपदिष्ट शिक्षाका साहसके साथ अतिक्रमण 
करके इन ग्रंथोंके संबंधमें स्वये अपनी एक शिक्षाको, जिसको गीताने 
इन्हीं ग्रथोंसे निकाछा है, निश्चित रूपसे घोषित करती है, तब हो सकता 
है कि इन ग्रंथोंका वेदांती छोग साधारणतया जो अथ करते हैं उसकी 
चहारदीवारीके अंदर गीताके इस अथको शायद न बेठाया जा सके* 
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# वस्तुतः पुरुषोत्तमका सिद्धांत उपनिषदोंमें आया हुआ है, अवश्य 
ही गीताकी तरह नहीं, बल्कि कुछ छितरे हुए ढंगसे। पर गीताके 
समान ही उपनिषदोंमें भी जहां-तहां ब्रह्म या परम पुरुषका इस 
प्रकार वणन आता है कि उसमें सगरुण ब्रह्म ओर निरशुण ब्रह्म दोनोंका 
समावेश है, वह “निगुणों गुणी? है। ऐसी बात नहीं है कि इनमेंसे 
वह एक चीज हो ओर दूसरी चीज न हो जो हमारी बुढ्धिको उसके 
++-+न प्रतीत होती है । 
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वस्तुतः शास्त्रीय वाक्योंकी ऐसी एक स्वतंत्र ओर समन्वयकारी व्याख्याके 
बिना तत्कालीन नानाविध संप्रदायोंमें जो मतभेद था और वैदिक 
व्याख्याओंकी जो तत्कालीन प्रचलिल पद्धतियां थीं, उन सबका एक 
विशाल समन्वय साधना असंभव ही होता । 
गीताके पिछले अध्यायोंमें वेदों ओर उपनिषदोंकी बड़ी प्रशंसा 
है। वहां यह कहा गया है कि वे ईश्वर-प्रणीत शाख हैं, शब्दबह्म हैं । 
स्वये भगवान्‌ ही वेदोंके जाननेवाले ओर वेदांतके प्रणेता हैं, “वेदविद्‌ 
वेदान्तकृत्‌ ।” सबवेदोंके वे ही एकमात्र ज्ञातव्य विषय हैं, “सर्वे: वेद: 
अहमेव वेद्य:,” इस भाषाका फलितार्थ यह होता है कि वेद शब्दका अथे 
है ज्ञानका ग्रेथ ओर इन ग्रंथोंके नाम इनके उपयुक्त ही हैं। स्वयं पुरुषोत्तम 
ही अक्षर ओर क्षर पुरुषसे भी ऊपर उनकी जो परमावस्था है उसमेंसे 
इस जगतमें ओर वेदमें प्रसारित हुए हैं। फिर भी शास्तरोंक शब्द बंधन- 
कारक ओर भरमानेवाले हैं। ईसाई-धमके प्रचारकने अपने शिष्योंसे 
जो यह कहा कि शब्द मारते हैं ओर भाव तारते हैं, वह ठीक ही कहा। 
शास्त्रोंकी भी एक हद है ओर इस हृदको पार कर जानेके बाद उनकी 
कोई उपयोगिता नहीं रहती । ज्ञानका वास्तविक मूल है हृदयमें 
विराजमान ईश्वर; गीता कहती है कि “में (ईश्वर) प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें 
स्थित हूं ओर मुझसे ही ज्ञान निःख्त होता है।” शास्त्र उस आंतर वेदके, 
उस स्वयंप्रकाश सदस्तुके केवल वाड्मय रूप हैं, ये शब्दबह्य हैं। 
वेद कहते हैं, मंत्र हृदयसे निकला है, उस गुह्य स्थानसे जो सत्यका धाम 
है, 'सदनात्‌ ऋतस्य गुहायां! । वेदोंका यह मूल ही उनका प्रामाण्य है; 
पर फिर भी वह अनंत सत्य अपने शब्दकी अपेक्षा कहीं अधिक महान्‌ 
है। किसी भी सद्गथके विषयमें यह बात नहीं कही जा सकती कि जो 
कुछ है बस यही है, इसके सिवाय ओर कोई सत्य आाश्य नहीं हो सकता, 
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जैसा कि वेदोंके विषयमें वेद्वादी कद्दते थे, 'नान्यद्स्तीति वाद्निः” । 
यह बात बड़ी रक्षा करनेवाढी ओर बंधनसे मुक्त करनेवाली द्वै, ओर 
संसारके सभी सदूसंथोंके विषयमें यह एक ही बात कही जा सकती है। 
बाइबल, कुरान, चीनके धर्मग्रंथ, वेद, उपनिषद्‌, पुराण, तंत्र, शास्त्र ओर 
स्वयं गीता आदि सभी सद्ग्रेथ, जो आज हैं, या कभी रहे हों, उन सबसमें 
जो सत्य है उसे तथा जितने तत्त्ववेत्ता, साधु-संत, इश्वरदूत ओर 
अवतारोंकी जो वाणी है उसे, आप एकत्र कर लें तो भी भाप यह न 
कह सकेंगे कि जो कुछ है बस यही है, इसके अछावा कुछ है ही नहीं 
या जिस सत्यको आपकी बुद्धि इनके अंदर नहीं देख पाती वह सत्य दी 
नहीं, क्योंकि वह इनके अदर नहीं। यह तो सांप्रदायिकोंकी संकीण 
बुद्धि हुई या फिर सब घमासे अच्छी-अच्छी बात चुननेवाले धार्मिक 
मनुष्यकी मिश्रित बुद्धि हुई, स्वतेन्न ओर प्रकाशमान मनका ओर ईश्वरा- 
नुभव प्राप्त जीवका अव्याहत सत्यान्वेषण नहीं । श्रत हो या अश्रत, 
वह सदा सत्य ही है जिसको मनुष्य अपने हृदयकी ज्योतिमय गभीर 
गुहामें देखता या अखिल ज्ञानके स्वामी सनातन वेदुविद्‌ स्वेज्ञ परमेश्वरसे 
अपने हृद्देशमें श्रवण करता है। 
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पिछले दो परिच्छेदोंमें मुप्े मुख्य विषयसे हटकर दाशनिक 
मतवादके नीरस क्षेत्रमें पाठकोंको अपने साथ इसलिये घसीट ले जाना 
पड़ा--यद्यपि विभिन्न दाशनिक मतवादोंका वहां जितना निरूपण हो 
सका दे वह बहुत ह्वी सरसरी तोरपर किया गया है तथा बहुत ही 
अपर्याप्त ओर ऊपरी है--कि हम इस बातको समझ लें कि गीताने जिस 
विशिष्ट श्रतिपादन-शेलीको अपनाया दे उसका वह अंततक क्‍यों अनुस- 
रण करती हे । वह शैली यह द कि पहले तो गीता किसी आंशिक 
सत्यका झदुमंद संकेत भर कर देती है ओर फिर आगे चलकर अपने इन 
संकेतोंकी ओर लोटती है ओर उनके मर्मको दिखलाती है ओर यह उस 
समयतक होता रहता है जबतक कि वह इन सबके ऊपर उठकर अपनी 
उस अंतिम महान्‌ सूचनामें, अपने उस परम रहस्यमें नहीं पहुँच जाती 
जिसका वह स्वयं कोई खुलासा नहीं करती, बल्कि उसको मनुष्य- 
जीवनमें प्रस्फुटित होनेके लिये छोड़ देती है, जिस सूचना या परम 
रहस्य को भारतीय आध्यात्मिकताके उत्तर युगोंमें प्रेमकी, आत्म- 
समर्पणकी ओर आनंदकी महान लहरोंमें उपलब्ध करनेका प्रयास किया 
गया। गीताकी दृष्टि सदा अपने समनन्‍्वयपर है ओर उसमें जो विभिन्न 
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विचार-घाराओंका वन है वह इसलिये है कि मनुष्यकी मन-बुढ्धिको 
क्रमशः तेयार कर लिया जाय जिससे कि वह उसके अंतिम महान 
वचनको ग्रहण कर सके | 

सांख्यमें मोक्षदायिनी बुद्धिकी जो संतुलित अवस्था है वह, 
भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं कि, मेंने तुझे बता दी, ओर अब में योगमें जो 
एक दूसरी संतुलित अवस्था है उसका तुझसे वर्णन करूंगा। तू अपने 
कम के फलोंसे डर रहा है, तू कोई दूसरा ही फल चाहता है ओर अपने 
जीवनके सच्चे कमपथसे हट रहा है; क्योंकि यह पथ तुझे तेरे वांछित 
फलोंकी ओर नहीं ले जाता । परंतु कर्म ओर कर्मफलको इस दृश्से 
देखना, फलकी इच्छासे कमेमें प्रबृत्त होना, कर्मको अपनी इच्छापूतिका 
साधन बनाना बंधन है जो उन अज्ञानियोंकोी बांधता हे जो यह नहीं 
जानते कि कर्म क्या चीज है, कहांसे इसका प्रवाह चला है, यह केसे 
होता है ओर इसका श्रेष्ठ उपयोग क्या है। मेरा योग तुझे इन कर्म- 
बंधनोंस मुक्त कर देगा--“ कमेबन्ध प्रहस्यसि ।” तुझे बहुतसी 
चीजोंका डर लग रहा है--पापका डर, दुःखका डर, नरक ओर दंड 
पानेका डर, ईश्वरका डर ओर इस जगत्‌का डर, परलोकका डर ओर 
अपना डर। भला बता तो, इस समय ऐसी कोनसी चीज है जिसका, 
है आये क्षत्रिय वीर, जगत्‌का वीरशिरोमणि, तुझ डर न छूगता हो ? 
परंतु यह महाभय ही तो मानव-जातिको घेरे रहता हे--पाप ओर 
दुःखका भय इस छोक ओर परलोकमें, जिस संसारके सत्य स्वभावको 
वह नहीं जानती उस संसारमें भय, जिस ईश्वरकी सत्य सत्ताको भी 
वह नहीं देख पायी है ओर जिसकी विश्वलीलाके अभिप्रायकों वह नहीं 
समझ्ष सकी है, उस ईश्वरका भय । मेरा योग तुझे इस महाभयसे तार 
देगा ओर इस योगका स्वव्पसा साधन भी तुझे मुक्ति दिला देगा | एक 
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बार जहां तेंने इस मारगेपर चलना झुरू किया कि तू देखेगा कि कोई 
कदम भी व्यथ नहीं रखा गया, प्रत्येक साधारणसी गति भी एक कमाई 
होगी; तुझे वहां ऐसी कोई बाधा नहीं मिलेगी जो तेरी प्रगतिको अटका 
सके । कितनी निर्भीक ओर निरपेक्ष प्रतिज्ञा है! परंतु सवेन्र विध्नोंसे 
घिरकर लुढ़कते-पुढ़कते चलनेवाले चंचल, भयभीत ओर शकित मनको 
सहसा इसपर पूण भरोसा नहीं होता । इस प्रतिज्ञाका व्यापक ओर 
पूण सत्य भी तबतक साफ समझमें नहीं आता जबतक गीताके प्रारंभिक 
वचनोंके साथ उसका यह अंतिम वचन मिलाकर नहीं पढ़ा जाता:-- 

स्वेधर्मान्परित्यज्य मामेक शरण व्रज। 

अहंत्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्ः ॥ 

« सब धर्माको छोड़ दे ओर केवल एक मेरी शरणमें चला आ; में 
तुझे सब पापों ओर अश्ञभोंसे मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। ? 

परंतु भगवानद्वारा मनुष्यकों कहे हुए इस गरभीर ओर हृदयस्पर्शी 

इदब्दके साथ गीताका वर्णन आरंभ नहीं किया गया है, आरंभमें तो इस 
मागपर चलनेके लिये आवश्यक ज्योतिकी कुछ किरणेंभर छिटका दी गयी 
हैं ओर वे भी अतिम वचनकी नाई अंतरात्माका स्पश करनेके लिये 
नहीं, बल्कि उसकी बुढिको प्रकाश देनेके लिये। पहले-पहल मनुष्यके 
सुहद्‌ ओर प्रेमी भगवान्‌ नहीं बोछे हैं बल्कि वे भगवान्‌ बोले हैं जो 
उसके पथप्रदशक ओर गुरु हैं, शिष्य वास्तविक आत्माकों, जगतके 
स्वभावकों ओर अपने कर्मके उद्गम स्थानकों नहीं जानता; उसके इस 
अज्ञानको उन्हें दूर करना था। कारण, चूँकि मनुष्य अज्ञानपुवंक ओर 
जशुद्ध बुद्धिकि साथ कर्म करता है, ओर ऐसी हालतमें इन कमोके 
संबंधमें उसका संकल्प भी अश्ुद्ध ही होता है, इसलिये वह कमबंधनमें 
पढ़ता या बढ हुआसा जान पड़ता है; नहीं तो मुक्त आत्माके छिये 
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तो कर्म बंधनका कारण हैं ही नहीं। इस अशुद्ध बुद्धिकि कारण ही 
मनुष्यको आशा, भय, क्रोध ओर शोक तथा क्षणिक सुख होता है; 
अन्यथा पूर्ण शांति ओर स्वतेत्नताके साथ कम किये जा सकते हें। 
इसलिये सबसे पहले अजुनको बुड्धियोग ही बताया गया है । शुद्ध बुद्धि 
ओर फलत$ शुद्ध संकल्पके साथ उस एक परमात्मामें स्थित होकर, सबमें 
उस एक आत्माको जानते हुए तथा उसकी सम शांतिमें-से काये करते 
हुए ओर उपरितलके मनोमय पुरुषकी हजारों प्रेरणाओंके वश इधर- 
उधर भटके बिना, कर्म करना ही बुढ्धियोग है। 

गीता कहती है कि मनुष्यकी बुद्धि दो प्रकारकी है। एक बुद्धि 
ऐसी है जो एकाग्र, संतुलित, एक, समरस ओर केवल परम सत्यमें ही 
संलम है; एकत्व उसकी विशिष्टता है ओर एकाग्र स्थिरता उसका प्राण । 
दूसरी बुद्धि ऐसी है जिसमें कोई स्थिर संकल्प नहीं, कोई एक निश्चय 
नहीं, जिसमें अनेक शाखा-पलवोंसे युक्त असंख्य विचार हैं, जो जीवन 
ओर परिस्थितिसे उठनेवाली इच्छाओंके पीछे इधर-उधर भटका करती 
है। जिस बुद्धि शब्दका यहां प्रयोग हुआ है उसका विशिष्ट अथ तो 
समझने-बूझनेकी मानसिक शक्ति है, कितु गीतामें बुद्धि शब्दका प्रयोग 
इसके व्यापक दाशनिक अर्थमें हुआ है, गीतामें बुद्धिसे अभिप्रेत है मनकी 
विवेक ओर निश्चय करनेवाली समस्त क्रिया, मन अर्थात्‌ वह तत्त्व 
जो हमारे विचारोंका कायथ ओर उनकी गतिकी दिशा तथा हमारे 
कर्माका उपयोग ओर उनकी गतिकी दिशा--इन दोनों बातोंका निश्चय 
करता है। विचार, बोध, निणय, मानसिक पसंद ओर लक्ष्य ये सब 
बुड्धिके ही धर्मके अंतर्गत हैं। कारण एकनि९४ बुद्धिका लक्षण केवल बोध 
करनेवाले मनकी एकाग्रता ही नहीं है, बल्कि उस मनकी एकाग्रता है जो 
निश्चय करनेवाला अर्थात्‌ व्यवसायी है ओर फिर यह मन अपने निश्चय- 
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पर जमा रहता है, दूसरी ओर अव्यवसायात्मिका बुद्धिका लक्षण भी 
उसकी भावनाओं ओर इंद्वियानुभवोंका भटकते रहना उतना नहीं है 
जितना कि उसके लक्ष्यों ओर उसकी इच्छाओंका फलत: उसके संकल्प- 
का इधर-डघर भटकते रहना है। सो संकब्प ओर ज्ञान, ये दोनों 
कम ही बुढ्धिके हैं। एकनिष्ठ बुद्धि ज्ञानदीघ्र आत्मामें स्थिर होती है, 
आंतर आत्मज्ञानमें एकाग्र होती है; ओर इसके विपरीत जो बुद्धि बहु- 
शाखावाली ओर बहुधंधी है, जो बहुतसे च्यापारोंमें तो छगी हुई है 
लेकिन उसका जो अपना एकमान्न परमावश्यक कर्म है उसीकी उपेक्षा 
करनेवाली है, वह मनकी चंचल तथा इधर-उधर भटकनेवाली क्रियाओं - 
के अधीन रहती ओर बाह्य जीवन ओर कर्मा तथा उनके फलोंमें बिखरी 
रहती है। “कर्म”, भगवान्‌ कहते हैं कि, “बुद्धियोगकी अपेक्षा बहुत 
नीचे दर्जकी चीज हैं, इसलिये बुद्धिकी शरण लेनेकी इच्छा करो; वे 
लोग दरिद्र ओर पामर हैं जो कमेफलको अपने विचार ओर अपनी 
कर्मण्यताओंका विषय बनाते हैं ।” 

हमें सांस्योंकी मनोवैज्ञानिक क्रमव्यवस्थाको याद रखना चाहिये 
जिसे गीताने स्वीकार किया है। इस क्रमव्यवस्थाका एक भाग पुरुष हे 
जो स्थिर है, अकर्त्ता है, अक्षर है, एक है, अविकार्य है; दूसरा भाग प्रकृति 
है जो सचेतन पुरुषके बिना स्वयं जड़ है, जो कत्री है,--पर इसका 
यह गुण पुरुषकी चेतनाके सान्निध्यसे, उसके संपर्कमें आनेसे ही है, 
यह कहा जा सकता है कि आरंभमें वह पुरुषके साथ एक नहीं हो 
जाती, बल्कि अनिश्चित रूपसे उसके संपकेमें ही आती है,--जो श्रिगु- 
णात्मिका है, प्रवृत्तिनिवृत्तिक्रियाध्मिका है। पुरुष ओर प्रकृतिके पर- 
स्पर-संपर्कंसे ही अंतरंगता ओर बहिरंगताकी क्रीड़ा होती है, जो हमारी 
सत्ताका अनुभव है। हमारा जो अंतरंग है पहले वह विकसित होता 


२५७४ 


बुद्धियोग 


है, क्योंकि प्रथम कारण पुरुष-चेतन्य है, ओर जड़ प्रकृति केवल द्वितीय 
कारण है ओर पहलेके आश्रित है। तथापि हेमारी अंतरंगताके जो 
करण हैं उनकी उत्पत्ति प्रकृतिसे है;, पुरुषले नहीं । इस क्रमव्यवस्थामें 
पहले प्रकृतिमेंसे बुद्धि अर्थात्‌ विवेक और निश्चय करनेवाली शक्तिका 
ओर अहंकार अर्थात्‌ इतरोंसे अपना पार्थक्य करनेवाली बुद्धिकी अनु- 
गत शक्तिका विकास होता है। तब इस क्रमव्यवस्थाके द्वितीय विकासमें 
बुद्धि ओर अहंकारमेंसे मन उत्पन्न होता हे जो विषयोंकी पृथक्‌- 
प्ृथक्‌ पहचान करता है। इस क्रमव्यवस्थाके तीसरे विकासमें मनसे पांच 
शनेंद्रियां ओर पांच कर्ेंद्रियां उत्पन्न होती हैं; तदनंतर ज्ञानंद्रियोंकी 
शक्तिके विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध उत्पन्न होते हैं, 
जो हमारे मनके लिये स्थूछ विषयोंका मूल्य निर्दारित करते हैं और 
हमारी अंतरंगतामें पदार्थाकी जो प्रतीति होती है वह इन्हींके 
द्वारा होती हे । इन्हीं पांच विषयोंके उपादानस्वरूप पंचमहाभूत 
उत्पन्न होते हैं जिनके विभिन्‍न संघातसे बाह्य जगतके पदार्थ उत्पन्न 
होते हैं। 

प्रकृतिके गुणोंके ये तारतम्य ओर शक्तियां पुरुषके विशुद्ध चेतन्य- 
में प्रतिमासित होकर हमारे अशुद्ध अंतःकरणके उपादान बनते हैं। 
अशुद्ध इसलिये कि इसका कार्य बाह्य जगतके अनुभवों ओर अंतःकरणपर 
होनेवाली उसकी प्रतिक्रियाओंपर निभर करता है। इसी बुद्धिके-- 
जो मात्र विधायक शक्ति है ओर जो अपनी अनिश्चित अचेतन शक्तिमेंसे 
सब कुछका जड़वत्‌ विधान किया करती है--हमारे अंदर दो रूप हो 
जाते हैं, एक मेधाशक्ति ओर दूसरा संकल्पशक्ति । मन, जो एक अचेतन 
शक्ति है, जो प्रकृतिके भेदोंको बहिरंग क्रिया ओर प्रतिक्रियाके द्वारा 
ग्रहण करता ओर आकर्षणके द्वारा उनसे संलग्न होता है, इंद्रियानुभव 
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ओर कामना बनता है जो बुद्धि ओर संकल्पके ही दो असंस्कृत अवयव 
या विकार हैं,--यही मन संवेदनशक्ति, भावावेगशक्ति ओर इच्छाशक्ति 
बनता है, इच्छाशक्तिसे यहां अभिप्रत है निम्न कोटिकी इच्छा, आशा, 
कामनामय आवेश, प्राणका आवेग, ओर ये सब-के-सब संकव्प-शक्तिके 
ही विकार हैं। इंद्वियां इस मनका उपकरण बनती हैं, जिनमें पांच 
ज्ञानेंद्रियां हैं ओर पांच क्मेंद्रियां, जो अतरंग जगत्‌ ओर बहिरंग जगतके 
बीच मध्यस्थका काम करती हैं; बाकी जो कुछ है वह इंद्वियोंका 
विषय है। 

स्थूल जगत्‌के विकासका जो क्रम हम लोग देखते हैं उससे यह 
क्रम विपरीत प्रतीत होता है। परंतु यदि हम यह स्मरण रखें कि 
स्वयं बुद्धि भी अपने-आपमें जड़ प्रकृतिकी एक जड़ क्रिया ही है ओर : 
इसी प्रकार परमाणुमें भी कोई जड़ संकल्प ओर बोध, पाथक्य ओर 
निश्चय करनेवाली गुणक्रिया होती है, यदि हम यह देखे कि पोधोंमें भी, 
जीवनके इन अवचेतन रूपोंमें भी, संवेदन, भावावेग, स्खति ओर 
आवेगके असंस्क्ृत अचेतन उपादान मोजूद हैं ओर फिर यह देखें कि 
अकृतिकी ये शक्तियां ही किस प्रकार आगे चलकर पशञ्चु ओर मनुष्यकी 
विकासोन्मुख चेतनामें अंतःकरणके रूप धारण करती हैं, तो हमें यह 
पता लगेगा कि आधुनिक सायसने जड़ प्रकृतिके निरीक्षणद्वारा जो कुछ 
तथ्य प्राप्त किया है उसके साथ सांख्यकी अक्ृति-विइ्लेषण-प्रणालीका 
'मेल मिल जाता है। प्रकृतिसे लोटकर अपने पुरुष-स्वरूपको प्राप्त 
करनेके लिये जीवकी जो विकास-क्रिया होती है उसमें प्रकृति-विकासके 
मूल क्रमका उलटा क्रम ग्रहण करना पड़ता है। उपनिषदोंने ओर 
उपनिषदोंका ह्टी अनुसरण करके, आय$ उपनिषदोंके वचनोंको ही ज्यों- 
'का-त्यों वणन करके गीताने हमारे अतःकरणकी दशक्तियोंका आरोहण- 
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क्रम इस प्रकार कथन किया है--““विषयोंसे इंद्वियां परे हैं, इंद्वियोंसे 
परे मन है, मनसे परे बुद्धि है ओर बुद्धिसे परे जो है वह, वह है”--- 
चिदात्मा, चैतन्य पुरुष। इसढिये, गीता कहती है, इस पुरुषको, 
हमारे अंतरंग जीवनके इस परम कारणको हमें अपनी बुद्धिसे समझना 
ओर जान लेना होगा; उसीमें अपने संकल्पको स्थिर करना होगा | 
इस प्रकार अपने प्रकृतिस्थ निम्नतर अंतरंग पुरुषको उस महत्तर चिन्मय 
पुरुषकी सहायतासे सर्वथा संतुलित ओर निस्तब्ध करके अपनी शांति 
ओर प्रभुत्वके उस शत्रुको, मन-बुद्धिके “काम” को, जो सदा अश्ञांत 
रहता ओर हमपर हमला करता रहता है, हम मार सकेंगे । 

कारण, यह तो स्पष्ट ही है कि, बुद्धिकी क्रिया दो ही प्रकारकी 
हो सकती है। या तो वह निम्नगामी ओर बहिभुख होकर प्रकृतिके 
तीनों गुणोंकी छीलामें इंद्रियानुभवों ओर संकर्पोंकी छितरी हुई 
क्रियाओंकों करनेमें लगे, या ऊध्वेगामी ओर अंतमुंख होकर, प्रकृतिके 
जजालसे छूटकर, प्रशांत चिदात्माकी स्थिरता ओर सनातन विज्ञुद्धतामें 
चिरशांति ओर समता लाभ करे। पहली क्रिया वह है जिसमें अंतरंग 
सत्ता इंद्रियोंक विषयोंके अधीन रहती है, वह वस्तुओं के बाह्य संपकैमें 
ही निवास करती है। यह जीवन कामनाका जीवन है। इस जीवनमें 
इंद्रियां विषयोंसे उत्तेजित होकर अशांत, बहुधा भीषण विक्षोभ 
उत्पन्न करती हैं, उन विषयोंको हथियाने ओर उन्हें भोगनेके लिये बड़ी 
तेजीसे या भरधांव बाहरकी ओर दोड़ पड़ती हैं ओर मनको अपने 
साथ खींच ले जाती हैं, “समुद्र॒में जैसे वायु नोकाको खींच ले जाती है;” 
फिर इंद्रियोंकी इस बहिसुख गतिद्वारा जगाये हुए भावावेगों, आवेशों, 
लालसाओं ओर प्रेरणाओंसे पराभूत हुआ मन, उसी प्रकार, बुद्धिको 
खींच ले जाता है। इससे बुद्धि अपना स्थिर विवेक ओर वशित्व खो 
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बैठती है। निम्नगामी बुद्धिका परिणाम यह होता है कि प्रकृतिके 
तीनों गुणोंकी जो सदा गुत्थमगुत्थी ओर भिड़त होती रहती है जीव 
उसकी उलझी हुई क्रीड़ाके अधीन हो जाता है, वह अज्ञानमय हो 
जाता है, उसका जीवन मिथ्या, इंद्रियपरायण ओर बहिरंग हो जाता है, 
वह शोक, क्रोध, आसक्ति ओर आवेशका दास हो जाता है,--यही है 
साधारण, अज्ञानी, असंयमी मनुष्यका जीवन | जो लोग वेद्वादियोंके 
समान इंद्रियभोगको ही कमका लक्ष्य ओर डसीकी पूणेताको जीवका 
परम ध्येय बनाते हैं उनके उपदेश हमारे कामके नहीं। अंतःस्थ निविषय 
आत्मानंद हमारा सच्चा लक्य हे ओर यही इमारी शांति ओर मुक्तिकी 
उच्च ओर व्यापक समस्थिति है। 

अतः बुढ्धिको ऊध्वेमुख ओर अंतर्मुख करना ही हमारा “व्यवसाय” 
होना चाहिये अर्थांव्‌ निश्चयपूवेक बुद्धिको स्थिर रूपसे एकाग्र करके 
अध्यवसायके साथ पुरुषके प्रशांत आत्मज्ञानमें स्थित करना चाहिये । 
इसमें सबसे पहली बात 'काम? से छुटकारा पाना है; क्योंकि काम ही सब 
दुःखों ओर कष्ठोंका मूल कारण है। कामसे छुटकारा पानेके लिये 
कामका जो कारण है अर्थात्‌ इंद्वियोंका विषयोंकी ओर उन्हें पाने ओर 
भोगनेके लिये दोड़ पढ़ना, उसीका अत करना होगा। जब इस तरहसे 
इंद्रियां दोड़ पड़ें तब उन्हें पीछे खींचना होगा, विषयोंसे सवैधा हटा 
लेना होगा--जैसे कछुआ अपने अंगोंको अपनी ढालके अदर कर 
लेता है वैसे ही इंद्रियोंको उनका जो मूल मन है उसमें लाकर शांत 
करना होगा, ओर मनको बुद्धिमें छाकर शांत करना होगा ओर 
बुद्धिको आत्मा ओर उसके आत्मज्ञानमें छाकर शांत करना होगा। 
यह आत्मा वह पुरुष हे जो प्रकृतिके कमको देखता है, उसमें फंसता 
नहीं; क्‍योंकि विषयोंसे मिलनेवाठी कोई भी चीज वह नहीं चाहता । 
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किसीके चित्तमें ऐसी शंका उठ सकती है कि यहां मानो संन्यास- 
का ही उपदेश किया जा रहा है। इसी शंकाकों दूर करनेके लिये 
भगवान यह सूचित करते हैं कि यहां में किसी बाह्य वेराग्य या विषयों के 
भोतिक संन्‍्यासकी बात नहीं कह रहा हू। सांख्योंका संन्यास या 
प्रखर विरागी तपस्वियोंके उपवासादि तप, कायछ्लेश या अन्नतकका स्याग 
आदिसे मेरा अभिप्राय नहीं है, मेरा आव्म-अनुशासन ओर संयम यह 
नहीं है, में जो कुछ बता रहा हूं वह आंतरिक वैराग या संयम है, वह 
संन्यास कामनाका संन्यास है| देहीके जबतक देह है तबतक इस देहको 
नित्य देहिक कम करनेके योग्य बना रखनेके लिये आहार देना ही 
होगा; निराहार होनेसे देही विषयोंके साथ अपने देहिक संबंधका ही 
विच्छेद कर सकता है, पर इससे वह आंतरिक संबंध नहीं छूटता जो 
उस संब्रंधकों दुःखद बनानेका कारण है। विषयोंका जो रस उसमें 
हे--राग ओर द्वेष जिसके दो पहलू हैं--वह तो बना ही रहता है; 
देहीको तो, इसके विपरीत, ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे वह 
रागद्वेषसे अलिप्त रहकर बाह्य स्पशेको सह सके | अन्यथा विषय तो 
निषृत्त होते हैं, 'विषया विनिवर्तन्ते!; पर्रतु आंतरिक निवृत्ति नहीं होती , 
मन निवृत्त नहीं होता; ओर इंद्वियां हैं मनकी, अंतरंग हैं, इसलिये 
रसकी आंतरिक निवृत्ति ही वशित्वका एकमान्र वास्तविक लक्षण है। 
परंतु विषयोंसे इस प्रकारका निष्काम संपके, इंद्रियोंका इस प्रकार निरूप 
उपयोग केसे संभव है? यह संभव है परमको देखनेसे “पर दृष्टा,”” 
परम पुरुषके दशनसे ओर बुद्धियोगके द्वारा उसके साथ सर्वान्तःकरणसे 
युक्त होनेसे, एकत्वको प्राप्त होनेसे; क्योंकि वह एक भस्मा शांत है, 
अपने ही आनंदसे संतुष्ट है, ओर एक बार जहां हमने अपने अदरमें 
रहनेवाले इस परम पुरुषका दशन कर लिया, अपने मन ओर सकट्पको 
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उसके अंदर रथापित कर दिया कि यह आनंद, जो हंद्॒श्न्य है--ईं द्वियों के 
विषयोंसे पेदा होनेवाले मानसिक सुख ओर दुःखका स्थान अधिकार कर 
लेता है। यही मुक्तिका सच्चा रास्ता है। 

निश्चय ही आत्म-संयम, आत्म-वशित्व कोई हंसी-खेल नहीं हे । 
सभी बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस बातको जानते हैं कि उन्हें थोड़ा-बहुत संयम 
करना ही चाहिये, अपने-आपको वशमें रखना ही चाहिये ओर ईंद्वियोंको 
वशमें रखनेके लिये जितने उपदेश मिलते हैं उतने शायद्‌ किसी दूसरी 
चीजके लिये नहीं | परंतु सामान्य स्थिति यही है कि यह उपदेश अपूर्ण 
रूपसे ही दिया जाता है ओर इसका पालन भी अपूर्ण रूपसे ही ओर वह 
भी बहुत ही मर्यादित ओर अपर्याप्त मान्नामें किया जाता है। पुण 
आत्मप्रभुत्वको प्राप्त करनेके लिये परिश्रम करनेवाला ज्ञानी, स्पष्ट द्रष्टा, 
बुद्धिमान ओर विवेकी पुरुष भी यह पाता है कि इंद्रियां उसको 
बेकाबू करके सहसा खींच ले जाती हैं। ऐसा क्‍यों होता है ? इसलिये 
कि मन इंद्वियोंके विषयोंमें आंतरिक रस लेता है, इन विषयोंपर जाकर 
वह जम जाता है ओर उनको बुड्धिके तल्लीन विचारका ओर संकव्पके 
लिये तेज रसका विषय बना देता है। इससे आसक्ति उत्पन्न होती है, 
आसक्तिसे कामना, कामनासे अर्थात्‌ कामनाकी पूर्ति न होनेपर या उसके 
विफल या विपरीत होनेपर संताप, आवेश ओर क्रोध उत्पन्न होता है, 
इससे मोह होता है ओर मोहसे पुरुषपर परदा पड़ जाता है, बुद्धिके बोध 
और संकल्प दोनों ही स्थिर साक्षी पुरुषको देखना ओर उसीमें स्थित 
रहना भूल जाते हैं, अपने सदात्माकी स्म्तिसे ही पतन हो जाता है ओर 
इस पतनसे बुद्धि आच्छादित हो जाती है, यहांतक कि वह नष्ट भी हो 
जाती है। कारण, उस समयके लिये तो हमारी स्म्टतिसे उसका छोप ही 
हो जाता है, वह मोहके बादलमें छिप जाती है ओर हम स्वयं मोह, क्रोध 


१६० 


बुद्धियोग 


ओर शोक बन जाते तथा आस्मा,बुद्धि ओर संकव्प नहीं रहते हैं। इसलिये 
ऐसा न होने देना चाहिये ओर सब इंद्वियोंको अच्छी तरह वशरमें ले 
आना चाहिये; क्योंकि इंद्वियोंके घुर्ण संयमसे ही विज्ञ और स्थिर बुद्धि 
हृढ़्तापूर्वक स्वस्थानमें प्रतिष्ठित हो सकती है। 


बुद्धिके अपने प्रयत्नसे ही, केवल मानसिक संयमस्ते ही यह कार्य 
पूणे रूपसे सिद्ध नहीं हो सकता; हो सकता है केवल ऐसी वस्त॒ुके साथ 
युक्त होनेसे जो बुद्धिसे ऊँची है ओर स्थिरता तथा आत्म-प्रभुत्व जिसके 
अदर स्वभावत; ही निहित हैं। इस योगकी सिद्धि भगवानकी ओर 
लगनेसे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि 'मेरी ओर! लगनेसे, 'मद्भावापत्न! 
होनेसे, सर्वाव्मना 'मेरे समपित' होनेसे, होती है; कारण मुक्तिदाता श्री- 
भगवान हमारे अंदर हैं, पर हमारा मन या हमारी बुद्धि या हमारी अपनी 
इच्छा यह भागवत सत्ता नहीं है, ये तो केवल उपकरण हैं। हमें, जैसा 
कि गीताके अंतमें बताया गया है, सर्वभावसे ईश्वरकी ही शरण जाना 
होगा ओर इसके लिये हमें पहले उन्हें अपनी संपूर्ण सत्ताका ध्येय बनाना 
होगा ओर उनसे आत्म-संबंध बनाये रखना होगा। “सर्वथा मत्पर 
होकर, मुझमें योग युक्त होकर स्थित रह”? यह जो कहा गया, इसका 
यही अभिप्नाय है। परंतु अभी यह केवल संकेतमात्र है, जो गीताकी 
प्रतिपादनशलीके अनुसार ही है। “युक्त आसीत मत्पर;” इन तीन 
शब्दोंमें वह परम रहस्य बीज-रूपसे भर दिया गया है जिसका विस्तार 
आगे होना है। 


ऐसा जब हो जाय तब विषयोंमें विचरते हुए, उनके संप्कमें रहते 
हुए, उनपर क्रिया करते हुए भी इंद्रियोंको अंतरात्माके सर्वधा अधीन 
रखना-- विषय ओर उनके संरपशे तथा उनकी प्रतिक्रियाओंके बशी- 
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भूत होकर नहीं--ओर फिर इस अंतरात्माको परम-आत्मा, परम पुरुषके 
अधीन रखना संभव होता है। तब विषयोंकी प्रतिक्रियाओंसे छूटकर 
इंद्वियां रागद्वेषसे वियुक्त, काम-क्रोधसे मुक्त होती हैं ओर तब आत्म- 
प्रसाद अर्थात्‌ आत्माकी स्थिरता, शांति, विद्युहता ओर संतुष्टि प्राप्त 
होती है। वह आत्मप्रसाद जीवके परम सुखका कारण है; उसके रहते 
कोई दुःख उस शांत पुरुषकों स्पश नहीं कर सकता; उसकी बुद्धि 
तुरत आत्माकी शांतिमें स्थित हो जाती है; दुःख रह ही नहीं जाता | 
इसी आतव्मावस्था ओर आसमज्ञानमें स्थिर, निष्काम, दुःखरदित बुद्धिकी 
ध्तिको गीताने समाधि कहा है । 

समाधिस्थ मनुष्यका लक्षण यह नहीं है कि उसको विषयों ओर 
परिस्थितियोंका तथा अपने मनोमय ओर अन्नमय पुरुषका होश ही नहीं 
रहता ओर शरीरको जलाने या पीड़ित करनेपर भी उसको इस चेतनामें 
नहीं छोटाया जा सकता, जैसा कि साधारणतया लोग समझते हैं; इस 
प्रकारकी समाधि तो चेतनाकी एक विशिष्ट प्रकारकी प्रगाढ़ता है, यह 
समाधिका मूल लक्षण नहीं है। समाधिकी कसोटी है सब कामनाओंका 
बहिष्कार, किसी भी कामनाका सनपर चढ़ाई न कर सकना, ओर यह वह 
आंतरिक अवस्था है जिससे यह स्वतंत्रता उत्पन्न होती है, आत्माका 
आनंद अपने ही अंदर जमा रहता है ओर मन सम, स्थिर तथा ऊपरकी 
भूमिकामें ही अवस्थित रहता हुआ आकर्षणों ओर विकर्षणोंसे तथा बाह्य 
जीवनके घड़ी-घड़ी बदलनेवाले आकोक-अंबकार ओर तूफानों तथा 
झंझटोंसे निलिप्त रहता है | वह बाह्य कर्म करते हुए भी अंतमुंख रहता 
है; बाह्य पदार्थाकों देखते हुए भी आस्मामें द्वी एकाग्न होता है; दूसरोंकी 
दृष्टिमें सांसारिक कमामें छगा हुआ प्रतीत होनेपर भी छगा रहता है 
सव्वधा भगवानकी ही ओर । अर्जुन ओसत मनुष्यके मनमें उठनेवाला 
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यह प्रश्न करता है कि इस महान समाधिका वह कोनसा लक्षण है जो 
बाह्य, शारीरिक ओर व्यावहास्कि रूपमें जाना जा सके; समाधिस्थ 
मनुष्य केसे बोलता है, केले बेठता, है, केसे चछता है ? इस तरहके कोई 
लक्षण नहीं बताये जा सकते ओर न भगवान गुरु ही बतलानेका प्रयास 
करते हैं; क्योंकि समाधिकी जो कोई कप्तोटी हो सकती है वह आंतरिक 
है ओर कसकर देखनेकी बहुतसी विरोधी शक्तियां हैं ओर ये भी मनो- 
गत हैं। मुक्त पुरुषका महान्‌ लक्षण समता है ओर इस समताकी 
पद्दच'नके लिये जो अति स्पष्ट चिह्न हैं वे भी आंतरिक हैं। “८ु:खमें 
जिसका मन उठिग्न नहीं होता, सुखकी इच्छा जिसकी जाती रही है, 
राग, भय ओर क्रोध जिसका निकक गया है, जिसकी बुद्धि स्थिरतामें 
प्रतिष्ठित है, वही मुनि हे ।” वह “निस्त्रैगुण्य, निदढ्ठ, सदा अपनी सत्य 
सत्तामें प्रतिष्ठित, नियोगक्षेम, आत्मवान”” होता है । कारण मुक्त पुरुषका 
योग-क्षेम क्या ? जहां एक बार हम आत्मवान्‌ हुए तहां सब कुछ तो 
प्राप्त हो गया, सब कुछ तो हमारा ही है | 

पर फिर भी आत्मवान्‌ पुरुष कमंसे विरत नहीं होता। यही 
गीताकी मोलिकता ओर शक्ति है कि पुरुषकी इस स्थितिशील अवस्थाका 
प्रतिपादन करके भी, प्रकृतिपर पुरुषका श्रेष्व्व बताके भी, मुक्त 
पुरुषके लिये प्रकृतिकी साधारण क्रियाकी निःसारताकों दिखाके भी वह 
उसके लिये कमंको जारी रखनेको कहती है, करमका उपदेश करती है 
ओर ऐसा करनेके कारण गीता उस बंडे भारी दोषसे बच जाती है जो 
मात्र शांतिकामी ओर वैरागी मतोंमें पाया जाता है,--यद्यपि आज बे 
इस दोषसे बचनेकी चेष्टा कर रहे हैं । “कर्ममें तेरा अधिकार है पर केवल 
कममें, कमंके फलोंमें कदापि नहीं; अपने कर्मोके फछोंकी इच्छा करने- 
वाला तू मत बन ओर अकर्ममें भो तेरी आसक्ति न हो ।” इस बातसे 


श्द्रे 
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यह रपष्ट है कि यह कर्म वेदवादियोंका वह कर्म नहीं है जो फलविशेषकी 


कामनासे किया जाता है, ओर न यह उस प्रकारका कर्म है जिसका दावा 
सांसारिक या राजसी वृत्तिके कर्मी क्या करते हैं ओर जो अशांत उद्योगी 
मनकी संतुश्कि लिये सदा किया जाता है। “योगस्थ होकर कर्म कर, 
संगका त्याग करके, सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर; कारण समत्व ही योगसे 
अमभिप्रेत है ।” यह प्रश्न उठ सकता है कि शुभ ओर अशुभके आपेक्षिक 
विचारके कारण, पापसे भय ओर पुण्यके कठिन प्रयासके कारण 
कर्म क्या केवल दुःखदायी ही नहीं होता ? परंतु वह मुक्त पुरुष जिसने 
अपनी बुद्धि ओर संकव्पको भगवानके साथ एक कर लिया है, वह इस 
हुंद्यमय संसारमें भी शुभ कर्म ओर अशुभ कम दोनोंका परित्याग किये 
रहता है; क्योंकि वह झ्ुभाशुभके परे जो परम धर्म है, जिसकी प्रतिष्ठा 
आक्ज्ञानकी स्वाधीनतामें है, उसमें ऊपर उठ जाता है। शायद आप 
यह कहें कि ऐसे निष्काम कममें कोई निश्चितता, कोई अमोघता, कोई 
लाभदायक प्रेरक-भाव, कोई विशाल या ओजपूु सष्टि-सांमथ्य नहीं हो 
सकता ? ऐसा नहीं है; योगस्थ होकर किया जानेवाला कर्म न केवल 
उच्चतम प्रत्युत भत्यंत ज्ञानपुणे, सांसारिक विषयोंके लिये भी अत्येत 
शक्तिशाली और अत्यंत अमोघ होता है; क्योंकि उसमें सब कम के स्वामी 
भगवानका ज्ञान ओर संकहप भरा रहता है; “योग है कर्मकी कुशलता”? 
(योग; कमेंसु कोशलम) । परंतु आप कहेंगे कि जीवनके लिये किया 
जानेवाला कर्म योगीको ठसके महान्‌ ध्येयसे दूर कर देता है ओर यह 
बात तो सर्वेसम्मत ही है कि योगीका ध्येय इस दुःखशोकमय मानव- 
जन्मके बेधनसे छुटकारा पाना होता है ? नहीं, ऐसा भी नहीं है; जो 
योगी कर्मफलकी इच्छाके बिना, भगवानके साथ योगमें स्थित होकर कम 
करते हैं वे जन्मबंधसे विनिरुक्त होते हैं ओर उस परम पदको प्राप्त होते 
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हैं जहां दुःखी मानव-जातिके मन ओर प्राणको सतानेवाली किसी भी 
व्याधिका नामोनिशानतक नहीं होता । 

योगी जिस पदको प्राप्त होता दे वह ब्राह्मीस्थिति है, वह बद्ममें 
हढ्प्रतिष्ठ हो जाता है। संसार-बद प्राणियोंकी जो कुछ दृष्टि, अनु भूति, 
ज्ञान, मूल्यांकन ओर देखना-सुनना है वहां यह सब कुछ पलट जाता 
है। यह दूंद्ाभय जीवन जो इन बद्ध प्राणियोंका दिन है, जो इनकी 
जागृति है, जो इनकी चेतना है, जो इनके लिये कम करने ओर ज्ञान 
प्राप्त करनेकी उज्ज्वल अवस्था है, उसके लिये यह रात है, दुःखभरी 
नींद ओर आत्मविषयक अंधकार है; ओर वह उच्चतर सत्ता जो इन 
बद्ध प्राणियोंके लिये रात है, वह नींद है जिसमें इनका सारा ज्ञान ओर 
कमंसंकर्प लुप्त हो जाता है, उस संयमी पुरुषके लिये उसकी जागृत 
अवस्था है, सत्य सत्ता, ज्ञान ओर शक्तिका प्रकाशभय दिवस है। ये 
बद्धू प्राणी उन चंचल पंकिल जलाशयोंकी तरह हैं जो कामनाकी जरासी 
लहरका धक्का लगते ही हिलने लग जाते हैं; योगी विशाल सत्ता ओर 
चेतनाका वह समुद्र हे जो सदा भरा जानेपर भी अपने आत्माकी विशाल 
समस्थितिमें सदा अचल रहता है; संसारकी सब कामनाएँ उसमें प्रविष्ट 
होती हैं, जैसे समुद्रमें नदियां, पर फिर भी उसमें कोई कामना नहीं 
होती, कोई चांचल्य नहीं होता । इन प्राणियोंमें भरा रहता है अहंकार 
ओर 'मेरा-तेरा” का उद्देगजनक भाव, ओर वह होता है सबके एक 
अखिलांतरात्माके साथ एकीभूत, उसमें न “में?” है न “मेरा” । वह 
कर्म करता है वैसे ही जेसे दूसरे कर्म करते हैं, पर वह सब कामनाओं 
ओर उनकी लालसाओंको छोड़े हुए है। वह महान्‌ शांतिको प्राप्त 
होता है ओर बाहरी दिखावोंसे विचलित नहीं होता; उसने अपने व्यष्टि- 
गत अहंभावकों उस एक अखिल्ंतरात्मामें निर्वापित कर दिया है, डसी 
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एकत्वमें वह रहता है ओर अंतकालमें उसीमें स्थित होकर ब्रह्मनिर्वाणको 
प्राप्त होता है--यह ब्रह्मनिर्वाण बौद्धोंका अभावात्मक आत्म-विध्वंस 
नहीं है, प्रत्युत्‌ पृथकी भूत वेयक्तिक भ्रात्माका उस एक अनंत नेध्यक्तिक 
सत्ताके विराट सत्यमें महान्‌ निमज्जन है । 

इस प्रकार सांख्य, योग ओर वेदांतका यह सूक्ष्म एकीकरण गीता- 
की शिक्षाकी पहली नींव है | यही सब कुछ नहीं है, बढ्कि ज्ञान ओर 
कर्मकी यह प्राथमिक अनिवार्य व्यावहारिक एकता है जिसमें जीवकी 
परिपूर्णताके लिये परमावश्यक सवोचच ओर आत्येतिक जो तीसरा अंग 
है उसका अर्थात्‌ भागवत प्रेम ओर भक्तिका संकेत मात्र किया गया है। 


श्द्द 


कम ओर यज्ञ 

बुद्धियोग ओर ब्राह्मीस्थितिमें उसकी परिसमाप्ति, जो गीताके 
द्वितीय अध्यायके अंतिम भागका विषय है, उसमें गीताकी बहुत कुछ 
शिक्षा बीजरूपसे आ गयी है--गीताका निष्काम कर्म, समत्व, बाह्य 
सेन्‍्यासका वजन और भगवद्धक्ति, ये सभी सिद्धांत इसमें आ गये हैं। 
परंतु अभी ये सब बहुत ही अव्प ओर अस्पष्ट रूपसे ही हैं। जिस 
बातपर अभीतक सबसे अधिक जोर दिया गया है वह यही है कि 
मनुष्यके कर्म करनेका जो सामान्‍य प्रेरक-भाव हुआ करता है उससे, अर्थात्‌ 
उसकी अपनी कामनासे तथा आवेशों ओर अज्ञानके साथ इंद्विय-सुखके 
पीछे दोड़नेवाले विचार ओर संकल्पमय उसके सामान्य प्राकृत स्वभावसे 
ओर अनेक शाखापछवोंसे युक्त संतप्त विचारों ओर इच्छाओंमें भटकते 
रहनेका उसका जो अभ्यास पड़ा हुआ है उससे, मनुप्यकी बुद्धि हट 
जाय ओर वह ब्राह्मीस्थितिकी निष्काम स्थिर एकता ओर निविकार 
प्रशांतिमें पहुंच जाय । इतनासा अर्जुनने समझ लिया है। इसमें 
उसके लिये कोई नयी बात नहीं; क्योंकि उस समयकी प्रचलित शिक्षा- 
का यही सार था जो मनुष्यको सिद्धि प्राप्त करनेके लिये ज्ञानका मारी 
तथा जीवन ओर कर्मसे संन्यासका मार्ग दिखा देता था । बुढ्धिका 
इंद्रियोंसे, विषय-वासनाओंसे तथा मानव-कर्मसे हटकर उस परममें, उस 
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एकमेवाद्वितीय अकर्ता पुरुषमें, उत्त अचल निराकार ब्रह्ममें लगना ही 
ज्ञानका सनातन बीज है। यहां कर्मके लिये कोई स्थान नहीं, क्‍योंकि 
कर्म अज्ञानके हैं; कर्म ज्ञानसे स्वेथा विप्ररीत हैं: कर्मका बीज काम है ओर 
उसका फल बंघन। यही कट्टर दाशेनिक मत है ओर श्रीक्रष्ण भी इसे 
स्वीकार करतेसे माल्म होते हैं जब वे यह कहते हैं कि कर्म बुद्धियोंगके 
सामने बहुत ही छोटी चीज हैं। ओर फिर भी जोर देकर यह कहा जाता 
है कि योगके आ-स्वरूप कम करना होगा; इस तरह इस शिक्षामें कोई 
मूलगत परस्पर-विरोधसा देख पड़ता है। इतना ही नहीं; क्योंकि 
ज्ञानकी अवस्थामें भी कुछ कालतक किसी प्रकारका कोई कम बना रह 
सकता है, ऐपता करत जो कम-से-क्म हो, अत्यंत निरोष हो; पर यहां 
जो कर्म बताया जा रहा है वह तो ज्ञानके, सोम्यताके ओर स्वांतःसुखी 
जीवकी अचल शांतिके सव्वेथा विरुद्ध है,--यह कम तो एक भयानक, 
यहांतक कि राक्षस्री कर्म है, खूनामरकीसे भरा हुआ एक संघषे है, एक 
निर्देय संग्राम है, एक दानवी हत्याकांड है। फिर भी इसी कर्मका यहां 
विधान किया जा रहा है ओर अंतःस्थ शांति ओर निष्काम समता तथा 
ब्राह्मीस्थितिकी शिक्षासे इसका समर्थेन किया जा रहा है! यह एक 
ऐपा परस्पर-विरोध है जिप्रका अभी मेल नहीं मिला है। अजुन 
इस बातका उलहना देता है कि मुझे ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसमें 
सिद्धांतोंका परस्पर-विरोध है ओर उससे बुद्धि बड़े असमंजसमें पड़ती है, 
ऐसा कोई स्पष्ट ओर सुनिश्चित मार्ग नहीं दिखाया जा रहा हे जिसपर 
चलकर मनुष्यक्री बुद्धि बिना हधर-उघर भटके सीधे परम कब्याणक्री 
भजोर चली जाय । इसी आपत्तिका उत्तर देनेके लिये गीता तुरत अपने 
निश्चित ओर अर्ूंघनीय कर्म-सिद्धांतता अधिक स्पष्ट प्रतिपादन आरंभ 
करती है। 
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गुरु पहले मोक्षेके उन दो साधनोंका भेद स्पष्ट करते हैं जिन्हें 
मनुष्य इस लोकमें अलग-अऊूग अपना सकते हैं, एक है ज्ञानयोग ओर 
दूसरा है कर्ममोग। साधारण मान्यता ऐसी है कि ज्ञानयोग कर्माको 
मुक्तिका बाधक कहकर त्याग देता है ओर कर्य्रोग इनको मुक्तिका 
साधन मानकर स्वीकार करता हे। गुरु अभी इन दोनोंको मिला देने- 
पर, इन दोनोंका विभाजन करनेवाले विचारोंमें मेल मिलानेपर बहुत 
अधिक जोर नहीं दे रहे हैं, बल्कि यहां इतनेसे ही आरंभ करते हैं कि 
सांख्योंका कर्मेसंन्यास न तो एकमात्र मोक्षमार्ग ही है ओर न यह 
कर्मयोगसे उत्तम ही है । नेष्कम्य अर्थात्‌ कमेरहित शांत झून्यता अवश्य 
ही वह अवस्था है जो पुरुषको प्राप्त करनी है; क्योंकि कर्म होता है 
प्रकृतिक द्वारा ओर पुरुषको सत्ताकी कर्मण्यताओंमें लिप्त होनेकी 
अवस्थासे ऊपर उठकर उस शांत कर्मरहित अवस्था ओर समस्थितिमें 
पहुंचना होगा जहांसे वह प्रकृतिके कर्माका साक्षित्व तो कर सके, पर 
उनसे प्रभावित न हो । पुरुषका नेष्कम्ये तो यथाथमें यही है, प्रकृतिके 
क्माका बंद हो जाना नहीं । इसलिये यह समझना भूल है कि किसी 
प्रकारकका कम न करनेसे ही नेष्कम्य अवस्थाको पाया ओर भोगा जा 
सकता है। केवल कमाका संन्यास न तो मुक्तिका पर्याप्त साधन है न 
समीचीन ही । “कर्म न करनेसे ही मनुष्य नेष्कम्येको नहीं प्राप्त होता 
न केवल (कमाके) संन्‍्याससे ही उसे सिद्धि प्राप्त होती है।” सिद्धिसे 
मतलब है, योग-साधनाके लक्ष्यकी प्राप्ति 

पर कम-से-कम कर्मोका संन्यास एक आवश्यक, अनिवाय ओर 
अलंघनीय साधन तो होगा ही ? कारण यदि प्रकृतिके कम होते रहें 
तो पुरुषके लिये यह केसे संभव है कि वह उसमें लिप्त न हो? यह 
कैसे संभव है कि में युद्ध करूं भी ओर अपने अंदर यह न समझ, यह 
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न अनुभव करूं कि में अमुक व्यक्ति युद्ध कर रहा हूं, न तो विजय- 
लाभकी इच्छा करू न हार होनेपर अंदरमें दुःखी ही होऊं ? सांख्योंका 
यह सिद्धांत है कि जो पुरुष प्रकृतिके,कर्मामें नियुक्त होता है, उसकी 
बुद्धि अहंकार, अज्ञान ओर काममें फंस जाती है ओर इसलिये वह कर्ममें 
प्रवृत्त होती है; दूसरी ओर, बुद्धि यदि निवृत्त हो तो इच्छा ओर 
अज्ञानकी समाप्ति होनेसे कमंका भी अत हो जाता है। इसलिये मोक्ष- 
मारगकी साधनामें संसार ओर कर्मका परित्याग एक आवश्यक अँग, 
अपरिहाये अवस्था ओर अनिवाये अंतिम साधन है| उस समयकी 
विचार-पद्धतिका यह आक्षेप--यद्यपि अजुनके मुखसे यह बात बाहर 
नहीं हुईं है, पर यह उसके सनमें है, यह उसकी बादकी बातचीतसे 
झलकता है---भगवान्‌ गुरु ताड़ जाते हैं। वे कहते हैं कि, नदीं. इस 
प्रकारके संन्‍्यासका अनिवाये होना तो दूर रहा, ऐसे संन्यासका होना 
ही संभव नहीं है। “कारण कोई प्राणी एक क्षणके लिये भी बिना कम 
किये नहीं रह सकता; प्रकृतिजात गुण हर किसीसे बरबस कर्म कराते ही 
हैं।” इस महान्‌ विश्व कमेका ओर विश्वप्रकृतिकी शाश्वत कर्मण्यता 
ओर दाक्तिका यह स्पष्ट ओर गभीर अनुभव गीताकी एक विलक्षण 
विशेषता है। प्रकृतिके इसी भावपर तांत्रिक शाक्तोंने आगे चलकर बहुत 
ही जोर दिया, उन्होंने यहांतक किया कि प्रकृति या शक्तिको पुरुषसे 
भी श्रेष्ठ बना दिया। प्रकृति या शक्तिकी महिमाका गीतामें यद्यपि 
सदु संकेतमातन्र हुआ है, फिर भी उसके ईश्वरवादी और भक्तिवादी 
तत्तोंकी शिक्षाके साथ मिलकर यह महिमा काफी बलवान हो गयी है 
ओर इसने यह काम किया है कि प्राचीन दाशनिक वेदांतकी शांतिकामी 
प्रवृत्तिका संशोधन कर अपने योगमार्गमें कर्मकी उपयोगिताको सिद्ध कर 
दिया है। प्रकृतिके जगतमें प्रकतिका जामा पहना हुआ मनुष्य एक क्षणके 
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लिये, एक पक-विपलके लिये भी, कमंको नहीं छोड़ सकता; उसका यहां 
रहना ही एक कर्म है; सारा विश्वत्रह्मांड ईश्वरका एक कम है, केवल 
जीना भी उसीकी एक क्रिया हे । « 

हमारा देहिक जीवन, उसका पारलून, उसकी निरवरिछिन्न स्थिति 
एक यात्रा है, एक “शरीरयात्रा” है, ओर कर्मके बिना यह यात्रा पूरी नहीं 
हो सकती । परंतु यदि कोई मनुष्य अपने शरीरको न पाले-पोसे, यों ही 
बेकार छोड़ दे, किसी वृक्षसता सदा चुप खड़ा रह जाय या पत्थरसा 
अचल बेठा रहे तो इस वैटप या शैल अचलतासे वह प्रकृतिके हाथसे 
नहीं बच सकता; ग्रकृतिके गुण-कर्मसे उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । 
कारण केवछ हमारे शरीरका चलना-फिरना ओर दूसरे-दूसरे कमे 
करना ही कम नहीं है, हमारा मानसिक जीवन भी तो एक बहुत 
बड़ा जटिल कर्म है, बहिक चंचला प्रकृतिके कर्माका यह बृहत्तर ओर 
महत्तर अंग ही है--हमारे बाह्य देनिक कमेका यही आंतरिक कारण 
ओर नियामक्र है। यदि हमने आंतरिक कारणकी क्रियाकों तो जारी 
रखा ओर उसके फलस्वरूप होनेवाले बाह्य कर्मका निग्नह किया तो 
इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। इंद्वियोंक विषय तो हमारे बंधनके 
केवल निमित्त कारण हैं, असल कारण तो मनका तद्विषयक आग्रह हे । 
मनुष्य चाहे तो कर्मद्रियोंका नियमन कर सकता है ओर उन्हें उनकी 
स्वाभाविक कमंक्रीड़ासे रोक सकता है, पर यदि उसका मन इंद्वियों के 
विषयोंका ही स्मरण ओर चितन करता है तो ऐसे संयम ओर दुमनसे 
उसे क्या मिला ? ऐसा मनुष्य तो आत्म-संयमको कुछ-का-कुछ समझकर 
अपने-आपको अममें डालता है; वह न तो संयमके उद्देश्यको 
समझता है न उसकी वास्तविकताको, न अपने अंतःकरणके मूल तत्तों- 
को ही; इसलिये संयमके संबंधमें उसके सब प्रयत्न मिथ्या और व्यथ 
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हो जाते हैं ओर वह मिथ्याचारी* कहलाता है । शरीरसे होनेवाले कर्म, 
ओर मन-बुद्धिसे होनेवाले कर्म भी स्वयं कुछ भी नहीं हैं, न बंधन हैं न 
बंधनके मूल कारण ही | जो बात ख़ुख्य है वह है प्रकृतिकी वह प्रबल 
शक्ति जो मन, प्राण ओर शरीरके महान क्षेत्रमें अपना कम करेगी ही, 
वह अपने रास्तेसे चलेगी ही; प्रकृतिमें जो कुछ खतरनाक है वह त्रिगुण- 
की वह ताकत है जिससे बुद्धि मोहित होती ओर भरमती है ओर इस 
तरह आत्माको आच्छादित करती है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे 
कि कर्म ओर मोक्षके संबंधमें गीताका सारा रहस्य यही है। त्रिगुणके 
व्यामोह ओर व्याकुलतासे मुक्त हो जाओ, फिर कर्म हुआ करे, क्योंकि 
वह तो होता ही रहेगा; फिर वह कमें चाहे जितना भी विशालर 
हो, सम्दद्ध हो या कैसा भी विकट ओर भीषण हो, उससे कुछ भी नहीं 
आता-जाता, क्योंकि तब पुरुषको उसका कोई स्पशे नहीं होता, जीव 
नेष्कग्येकी अवस्थाको प्राप्त हो चुका है। 

परंतु इस बृहत्तर तत्वका गीता अभी तुरत वर्णन नहीं कर रही 
है। जब मन ही कारण है, अकर्म जब असंभव है तब जो कुछ युक्ति 
संगत, आवश्यक ओर उचित है वह यही कि आंतर ओर बाह्य कर्माको 
संयमके साथ किया जाय । मन जो बुडिका यंत्र है उसे चाहिये कि वह 
इंद्रियोंको अपने वशमें करे ओर उन्हें उनके अपने-अपने कर्ममें अर्थात्‌ 








* मेरे विचारमें 'मिथ्याचार ” का अर्थ पाखंडी नहीं हो सकता । 
जो अपने शरीरको इतने छेश पहुचाता ओर भूखों मार डालता है वह 
पाखंडी कैसे हो सकता है? वह भूला हुआ है, अममें है, “विमूढात्मा? 
है ओर उसका आचार मिथ्या ओर व्यर्थ है, अवश्य ही गीताका यहां 


यही अभिप्राय है । 
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कर्मयोगमें लगावे | पर इस आत्म-संयमका सारतत्त्व क्या है, कर्मयोगका 
अभिप्राय क्या है? कमंयोगका अभिप्राय है अनासक्ति, कर्म करना, 
पर मनको इंद्रियोंके विषयोंसे क्लोर कमोके फलोंसे अलिप्त रखना । 
संपूर्ण अकर्म नहीं, संपूर्ण अकर्म तो अ्रम है, मनकी उलझन हे, 
आत्मप्रवंधन है, ऐसा होना तो असंभव ही है, बल्कि वह कम जो 
पूृण हो ओर स्वतंत्र हो, जो इंद्वियों ओर आवेशोंके वश होकर नहीं 
किया गया हो,-- ऐसा निषप्काम और आसक्तिरद्वित कर्म ही सिद्धिका 
प्रथम रहस्य है।इस प्रकार, भगवान्‌ कहते है कि, नियत कम करो, 
“नियत कुरु कम त्वम्‌ ।? मेंने यह कहा है कि ज्ञान, बुद्धि, कमंकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ है, “ज्यायसी कर्मणो बुद्धि”; पर इसका यह अभिभप्राय 
नहीं कि कर्मसे अकर्म श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ तो अकरमकी अपेक्षा कम ही है, 
“कर्म ज्यायो अकर्मण;!”। कारण ज्ञानका अथ कमका संन्यास नहीं है, 
ज्ञानका अथ है समता, तथा वासनासे ओर इंद्वियोंके विषयोंसे अनासक्ति; 
ओर इसका अर्थ है बुद्धिका उस आत्मामें स्थिर प्रतिष्ठ होना जो 
स्वतंत्र है, प्रकृतिके निम्न कमोके बहुत ऊपर है और वहींसे मन, इंद्वियों 
और शरीरके कर्माको आत्म-ज्ञानकी तथा आध्यात्मिक अनुभूतिके विशुद्ध 
निविषय आत्मानंदकी शक्तिद्वारा नियत करता है। इस प्रकारसे 
जो कर्म नियत होता है, वही “नियत कर्म””* है। बुद्धियोग कमेयोग- 





# नियतंकर्मका आजकल जो कुछ अर्थ छगाया जाता है उसे भी 
में नहीं मान सकता। नियतंकर्मका अथ बंधे-बंधाये ओर वेध कमे अर्थात्‌ 
वेदोक्त याज्ञिक आनुष्ठानिक नित्यकर्म ओर दिनचर्या नहीं है । निश्चय ही 
पिछले इलोकके “नियम्य! शब्दका तात्पय लेकर ही इस इलोकमें 'नियत? 
शब्द प्रयुक्त हुआ है । भगवान्‌ पहले एक वर्णन करते हैं, “जो कोई मनसे 
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द्वारा परिषृणे होता है, आत्म-स॒क्तिको देनेवाला बुद्धियोग निष्काम कमे- 
योगद्वारा साथक होता है। निष्काम कमकी आवश्यकताका यह सिद्धांत 
गीता भ्रस्थापित करती है, ओर सांख्योंकी ज्ञान-साधनाको--मात्र उनकी 
बाह्य विधिका परित्याग करके--योगकी साधनाके साथ एक करती है। 

परंतु फिर भी इस विचार-प्रणालीमें एक मूलगत समस्या रह 
जाती है जिसका अभीतक कोई समाधान नहीं हुआ है। मनुष्योंके 
जितने भी कर्म होते हैं वे सभी किसी-न-किसी कामनाके प्रेरित ही 
हुआ करते हैं ओर इसलिये यह कहना पड़ता है कि पुरुष यदि कामनासे 
ही मुक्त हो जाय तो फिर उसके लिये कमेका प्रेरक कोई कारण नहीं 
रहता । हो सकता है कि शरीरकी रक्षाके लिये फिर भी हमें कुछ-न-कुछ 
कर्म करना पड़े, पर यह भी शरीरसंबंधी वापसनाकी एक अधीनता 
ही तो हुई ओर ऐसी वासनासे भी हमें मुक्त होना होगा यदि हमें 
सिद्धि प्राप्त करनी है। परंतु यदि हम यह मान लें कि ऐसा नहीं किया 
जा सकता, तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है ओर वह यह कि हम 
कमका कोई ऐसा नियम मान लें जो हमारे अपने-आपसे बाहरका हो 
ओर जो हमारे अतःकरणकी किसी चीजले परिचालित न द्वोता हो, 


इंद्रियोंका नियमन करके कमेद्रियों द्वारा कमियोग करता है, वह श्रेष्ठ है 
(मनसा नियम्य आरभते कमैयोगम्‌)” ओर यह कहकर फिर तुरत इसी 
कथनसे, इसीके सारांशस्वरूप इसीको विधि बनाते हुए यह आज्ञा करते 
हैं कि “तू नियत कर्म कर (नियत कुरु कमे व्वम्र्‌ )”---“नियतं' शब्दमें 
“नियम्य'को लिया गया है ओर 'कुरु कर्म' शब्दमें 'आरभते कर्मंयोगम! 
को। यहां किसी बाह्य विधिद्वारा निश्चित वेध कमकी बात नहीं है, 
बल्कि गीताकी शिक्षा है मुक्त बुद्धिद्वारा नियत किया हुआ निष्काम कर्म । 
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अर्थात्‌ जो मुमुक्षु हे वह वेदिक नित्यकम, आनुष्ठानिक यज्ञ, देनंदिन 
कमे, सामाजिक कत्तेव्य आदि किया करे ओर इन सबको वह केवछ 
इसलिये करे कि यह शाखरकी आज्ञा है तथा इनमें वह न तो कोई 
वैयक्तिक हेतु रखे ओर न आंतरिक रस ले, वह जो कुछ करे सो स्वथा 
उदासीन रहकर करे, प्रकृतिके वश होकर नहीं बल्कि शाखत्रका आदेश 
समझकर करे। परंतु यदि कमतत्त्व इस प्रकार बाहरक्ी कोई चीज न 
होकर अतं:करणकी वस्तु हो, यदि मुक्त ओर ज्ञानी पुरुषोंके कम भी उनके 
स्वभावसे ही नियत ओर निश्चित होते हों (स्वभावनियतम्‌) तब 
तो यह आंतरिक तत्त्व एकमात्र कामना ही हो सकती है, फिर वह 
कामना चाहे केसी ही हो; चादे वह शरीरकी लालसा हो या हृदयका 
भावावेग हो या मनका कोई क्षुद्र या महान्‌ ध्येय हो, पर यह कासना 
होगी प्रकृतिके गुणोंक अधीन ही । यदि यह मान लिया जाय तो 
गीताके “नियत कर्म? को वेदविद्ित नित्यकर्म ओर उसके “कत्तेब्य करम!- 
को सामाजिक आयेधर्म समझना होगा ओर उसके “ यज्ञाथ कम * को 
वेदिक यज्ञ, एवं नि;स्वाथ भावसे तथा बिना किसी वेयक्तिक उद्देश्यके 
किया हुआ बंधा-बंधाया सामाजिक कत्तेव्य समझना होगा। लोग 
गीताके निःस्वाथ कमेकी बहुधा इसी तरहकी व्याख्या किया करते हैं। 
परंतु मुझे ऐसा जान पड़ता है कि गीताकी शिक्षा इस सबके जितनी 
स्थूछ ओर सहज नहीं है, इतनी देशकालमर्यादित ओर लछोकिक तथा 
अनुदार नहीं है। गीताकी शिक्षा उदार, स्वतंत्र, सूक्ष्म ओर गंभीर 
है; सब का ओर सब्र मनुष्योंके लिये है, किसी खास समय ओर देश- 
के लिये नहीं । गीताकी यह विशेषता है कि यह सदा बाहरी आकारों, 
ब्योरों ओर सांप्रदायिक घारणाओंके बंधनोंको तोड़कर मूल सिद्धांतोंकी 
ओर तथा हमारे स्वभाव ओर हमारी सत्ताके महान्‌ तथ्योंकी ओर दी 
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अपना रुख रखती है। गीता व्यापक दाशैनिक सत्य ओर आध्यात्मिक 
व्यवहारिकताका ग्रंथ है, संकुचित सांप्रदायिक ओर दाशनिक सूत्रों ओर 
बंधे-बंधघाये मतवादोंका ग्रंथ नहीं । 

परंतु कठिनाई यह है कि, हमारा स्वभाव, जेसा कि यह है उसके 
होते हुए और इसके कमाका प्रेरक तत्त 'काम' होनेके कारण निष्काम 
कर करना संभव है क्या ? कारण जिस कमको हम लोग साधारणतया 
निःस्वार्थ कर्म कहते हैं वह यथाथमें निष्काम कर्म नहीं है, उदाहरणाथ 
पुण्य संचयके लिये, देशसेवाके लिये, मानव-समाजकी सेवाके लिग्रे 
किये जानेवाले कमामें अवश्य ही छोटे-मोटे वेयक्तिक स्वार्थ तो' 
नहीं होते, पर इसकी जगह दूसरी-दूसरी बृहत्तर वासनाएं होती हैं, जो 
बाहरसे देखनेमें ही नेव्येक्तिकसी माल्म होती हैं। फिर कर्ममात्र ही, 
जैसा कि भगवान्‌ आग्रहपूर्वक कहते हैं, प्रकृतिके गुणोंद्दारा हमारे स्वभाव- 
द्वारा ही हुआ करता है; जब हम शाखत्रके अनुकूल आचरण करते हैं तब भी 
हम अपने स्वभावके ही अनुकूल कम करते होते हैं--शाख्रोक्त कमका तो 
एक नाम हुआ करता है, उसके पीछे हमारी इच्छाएं, हमारे पूर्वेनिश्चित 
मत, आवेश, अहंकार, हमारे बेयक्तिक, राष्ट्रीय ओर सांप्रदायिक अभि- 
मान, मत ओर अनुराग छिपे होते हैं। यदि, मान लीजिये, ऐसा न 
भी हो ओर अत्यंत विश्युद्ध भावसे ही शाख्रोक्त कर्म किया जाय तो भी 
ऐसे करके करनेमें हम अपनी प्रकृतिकी पसंदका ही अनुसरण करते हैं, 
क्योंकि यदि हमारी अकृति ऐसे कमेके अनुकूल न होती, यदि हमारी 
चुद्धि ओर हमारे संकव्पपर गुणोंके किसी दूसरे संघातकी क्रिया हुई होती 
तो हम शास्रोक्त कमे करनेकी ओर कदापि न झुकते,बल्कि अपनी मोज 
या अपनी बुद्धिकी धारणाके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते 
होते अथवा सामाजिक जीवनका परित्याग कर एकाॉतवास करते या 
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बैरागी या संन्‍्यासी हो जाते। अस्तु, अपने-आपसे बाहरका कोई 
विधान माननेसे ही हम नेव्येक्तिक नहीं हो सकते, कारण इस प्रकार 
हम अपने-आपसे बाहर हो ही नहीं सकते । यह काम हम केवछ 
हमारे अदर जो उच्चतम तत्त्व हे उसको प्राप्त करके ही कर सकते हैं, 
अर्थात्‌ हमें हमारे नित्यमुक्त अंतरात्मा ओर जीवास्माको प्राप्त करना द्ोगा, 
जो सबके अंदर वही पक ही है ओर इसलिये इसका भपना कोई निजी 
स्वार्थ होता ही नहीं, ओर फिर हमें हमारी सत्तामें जो भगवान्‌ हैं उन्हें 
प्राप्त करना होगा, क्योंकि भगवान्‌ अपनी विश्वातीत महिमामों नित्य- 
प्रतिष्ठ होनेके कारण अपने विश्वकर्मा और अपनी व्यक्तिगत क्रियाओंसे 
बंधे हुए नहीं हैं-“-जब हम यह कर सकेंगे तभी हम अपने नेव्यक्तिक 
स्वरूपमें प्रतिष्ठ हो सकेंगे । यही गीताकी शिक्षा है ओर निष्कामता 
इस नेव्येक्तिक अवस्थाको प्राप्त करनेका केवछ एक साधन है, स्वयं कोई 
साध्य नहीं । माना, पर यह हो केसे ? केवल यज्ञार्थ कमेके द्वारा-- 
इस विषयमें भगवानका जो उत्तर हे घह यही है। “यज्ञार्थको छोड़ 
जो कर्म किये जाते हैं उससे यह मनुष्यलोक क्ममें बंधा है; तू , है 
कुंतिसुत, मुक्तलंग होकर यज्ञके लिये कर्म कर।”? यह स्पष्ट है कि 
केवछ यज्ञ-याग ओर सामाजिक कत्तेव्य ही नहीं, बल्कि सभी कर्म इस 
भावसे किये जा सकते हैं । कोई भी कर्म संकुचित या संवधित अहंभावसे 
किया जा सकता है या फिर भगवानके लिये किया जा सकता है। 
प्रकृतिकी सारी सत्ता ओर सारा कर्म भगवानके छिये ही है; भगवानसे 
ही उसका उद्यम होता है, भगवानसे ही उसकी स्थिति है ओर 
भगवानकी ओर ही उसकी गति। पर जबतक हम अहंभावके ही 
अधीन हैं तबतक हम इस सत्यको नहीं जान सकते न सत्यके इस 
भावके साथ कर्म कर सकते हैं, तबतक हमारा सारा कर्म अहंभावसे, 
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अहंकारकी तुश्कि लिये भर्थात्‌ यश्के विपरीत भावसे (यज्ञार्थात्‌ कमे- 
णोउन्यश्र) ही हुआ करता है। यह अहंकार ही बंधनकी गांठ है। 
अहंकारको छो डकर, भगव्लीत्यथ कर्म' करनेसे यह गांठ दीली पड़ जाती 
है और अंत हम मुक्त हो जाते हैं। 

जो हो, आरंभमें गीताने यज्ञके वेदोक्त भावकों ही ग्रहण किया 
है और उस समयकी वैदिक प्रचलित परिपाटीके अनुसार ही यज्ञके 
विधानका वर्णन किया है। ऐसा करनेका एक विशिष्ट हेतु है। हम 
'छोग यह देख चुके हैं कि संन्यास ओर कममें जो झगड़ा है उसके दो 
रूप हैं; एक सांख्य ओर योगका विरोध जिसका सिद्धांतत; समन्वय 
इससे पहले किया जा चुका है ओर दूसरा वेदवाद ओर वेदांतवादका 
विरोध जिसका समन्वय भगवान्‌ गुरु अब करेंगे। इस विरोधविषयक 
पहले वर्णनमें श्रीकृष्णे कमंको सवेसाधारण ओर व्यापक अर्थमें ग्रहण 
किया है। सांख्यका निरूपण आरंभ होता हे इसी सिद्धांतों मानकर 
कि अक्षर ओर अकर्ता पुरुषको जो स्थिति हे वही परा स्थिति है ओर 
प्रययेक जीव यही अक्षर अकर्त्ता पुरुष है तथा पुरुषका नेष्कम्य ओर 
प्रकृतिकी कर्मण्यता ये दोनों परस्पर-विरोधी तत्त्व हैं। अतएव सांख्य- 
सिद्धांतता कर्मकी समाप्तिमें पयेवलान होना न्‍्यायसंगत ही है। दूसरी 
ओर, योगमारीक्रा निरूपण आरंभ होता है भगवान्‌की धारणाके साथ, 
उन भगवानकी जो ईश्व्वर हैं, प्रकृतिके कम के स्वामी हैं, इसलिये डनके 
परे हैं, अतएवं योगमागका पयेवसान कमकी समा प्तिमें नहीं होना बिलकुल 
युक्तिसंगत है, योगमारीका पर्यवसान है समस्त कर्म करते हुए भी जीवकी 
श्रेष्ठता ओर मुक्तावस्थामें। अब वेद्वाद ओर वेदांतवादके बीच जो विरोध 
है उसमें कम वेदिक कर्मामें ही परिसीमित हैं ओर कहीं-कहींपर दो 
कमेका अभिप्राय वेदिक यज्ञ ओर श्रोतक्मासे ही है, बाकी सब कर्माको 


१७८ 


कमे ओर यश 


मुक्तिमार्गके लिये अनुपयुक्त कहकर छोड़ दिया गया है। मीमांसकोंके 
वेदवादने इन कर्मोको मुक्तिक साधन मानकर इनको करनेपर जोर 
दिया ओर वेदांतवाद उपनिषदोंपर अपना आधार रखकर इनको केवल 
प्राथमिक अवस्थाके लिये ही स्वीकार किया और वह भी यह कहकर कि 
कम अज्ञानकी अवस्थाके हैं ओर अतमें इनका अतिक्रमण और परिस्याग 
ही करना होगा, क्योंकि मुमुक्षुके छिये कम बाधक हैं। वेदवाद यज्ञके 
साथ देवताओंकी पूजा करता ओर इन देवताओंको वे शक्तियां मानता 
है जो हमारी मुक्तिकी सहायक हैं। वेदांतवादके मतसे ये देवता सब 
मानसिक ओर जड़प्राकृतिक जगतकी शक्तियां हैं ओर हमारी मुक्तिके 
बाधक हैं (डउपनिषद कहते हैं कि मनुष्य देवताओंके ढोर हैं और देवता 
यह नहीं चाहते कि मनुष्य ज्ञानवान्‌ ओर मुक्त हों); इसने भगवानको 
अक्षर ब्रह्म-रूपमें देखा है ओर इसके अनुसार हम ब्रह्मको यज्ञकमा ओर 
उपासनकम के द्वारा नहीं, बल्कि ज्ञानद्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत- 
वादके मतसे कम केवल भोतिक फलोंको देनेवाले हैं, ओर उनसे प्राप्त 
होनेवाला स्वग भी कनिष्ठ कोटिका ही है; इसलिये कर्माका त्याग करना 
ही होगा। 

गीता इस विरोधका समाधान इस सिद्धांतके प्रतिपादनसे करती 
है कि ये देवता एक ही देवके, इश्वरके, सब योगों उपासनाओं यज्ञों 
ओर तपोंके परमेश्वरके ही केवल अनेक रूप हैं, ओर जितनी यह बात 
सच है कि देवताओंको दिया हुआ हव्य भोतिक फल ओर स्वगंको देने- 
वाल है उतनी ही यह बात भी सच है कि इश्वरप्रीत्यथ किया हुआ यज्ञ 
इनके परे छे जानेवाला ओर महान मोक्षका देनेवाला होता है । कारण 
परमेश्वर ओर अक्षर ब्रह्म कोई दो अलूग-अलग सत्ताएं नहीं हैं, बल्कि 
दोनों एक ही हैं ओर इसलिये जो कोई इनमेंसे किसीको भी पानेकी 
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चेष्टा करता हैं वह उसी एक ही भागवत सत्ताकों पानेकी चेष्टा करता है ॥ 
समस्त कम ज्ञानमें परिसमाप्त होते हैं (सर्व कर्माखिलूं पार्थ ज्ञाने परि- 
समाप्यते)। कर्म अंतराय नहीं हैं, वल्कि परम ज्ञानके साधन हैं। इस 
प्रकार इस विरोधका भी यज्ञ शब्दके अथको व्यापक इश्सि सुस्पष्ट करके 
समाधान किया गया है। यथार्थमें यह विरोध योग ओर सांख्यका जो 
बड़ा विरोध है उसीका एक संक्षिप्त रूप हे। वेदबाद योगका ही एक 
विशिष्ट ओर मर्यादित रूप है; ओर वेदांतियोंका सिद्धांत हृबहू सांख्योंके 
सिद्धांत जैसा ही है, क्योंकि दोनोंके लिये ही मोक्ष प्राप्त करनेकी साधना 
है बुद्धिका प्रकृतिकी भेदात्मक शक्तियोंसे, अहँकार मन ओर इंद्वियोंसे 
तथा आंतरिक ओर बाह्य विषयोंसे निव्ृत्त होकर निविशेष ओर अक्षर 
पुरुषमें वापस छोट आना। विभिन्न मतोंका समन्वय साधन करनेकी 
इस बातको ध्यानमें रखकर ही भगवान्‌ गुरुने यश्विषयक अपने सिद्धांतके 
कथनका उपक्रम किया है; परंतु इस संपूर्ण कथनमें आरंभसे अंततक, 
उपक्रमके 'अथः तकमें डनका ध्यान यज्ञ ओर क्मके मर्यादित वैदिक 
अर्थपर नहीं, बल्कि उनकी उदार ओर व्यापक व्यवहायेतापर रहा है--- 
गीताकी दृष्टि सदा इन मतोंकी मर्यादित ओर बाह्य धारणाओंको विस्तृत 
करने ओर इन्होंने जिन महान्‌ सर्वसाधारण सत्योंको सीमित रूप दे 
रखा है उन्हें उनके सत्य स्वरूपमें प्रकट करनेपर रही है । 
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यज्षसंबधी गीताकी परिकब्पनाका वणेन दो स्थलोंमें हुआ है; 
एक तीसरे अध्यायमें ओर दूसरा चोथे अध्यायमें। पहला वर्णन इस 
तरहका दे कि यदि हम उसीको देखें तो ऐसा मालूम होगा कि गीता 
केवल आलनुष्ठानिक यज्षकी ही बात कह रही है; दूसरा वणन उसीको 
एक बहुत व्यापक दाशैनिक अर्थका प्रतीक बनाता है ओर इस प्रकार 
डसका अभिप्राय ही एकदम बदलकर उसे आंतरिक ओर आध्यात्मिक 
सत्यके एक ऊंचे क्षेत्रमें ला बेठाता है। “पूवमें यज्ञके साथ प्रजाओंकी 
सृष्टि करके प्रजापतिने कहा, इससे तुम लोग फलो-फूलो, यह तुम्हारी सब 
इच्छाओंको पूण करनेवाला हो । इससे तुम लोग देवताओंका पोषण 
करो ओर देवता तुम्हारा पाछन-पोषण करें; परस्पर पालन-पोषण करते 
हुए तुम छोग परम श्रेयको प्राप्त होओगे। यज्लसे पुष्ट होकर देवता तुम्हें 
इृष्ट भोग प्रदान करेंगे; जो कोई उनके दिये हुए भोगोंको भोगता है ओर 
उन्हें नहीं देता, वह चोर है। जो यज्ञसे बचे हुए अन्नका भक्षण करते 
हैं बे सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं; परंतु वे पापी हैं ओर वे पाप ही भक्षण 
करते हैं जो अपने द्टी लिये रसोई बनाते हैं। अन्नसे प्राणी उत्पन्न होते 
हैं, अन्न वर्षासे होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ करमसे उत्पन्न होता 
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है; कर्मको यह समझो कि ब्रद्मसे उत्पन्न होता है और ब्रह्मकी उस्पत्ति 
अक्षरसे है; इसलिये सर्वंगत जो ब्रह्म है वह यज्ञमें प्रतिष्ठित है। इ- 
लोकमें जो कोई इस प्रकार चलाये हुए चक्रके पीछे नहीं चलता उसका 
जीवन पापमय है, वह हुंद्वियोंमें रमता है; व्यथ ही, हे पार्थ, वह जीता 
है।” इस प्रकार यज्ञकी आवश्यकता बतलाकर--अवइय ही हमें आगे 
चलकर यह देखना है कि यहाँ यज्ञका जो वर्णन है जो प्रथम दृष्टिमें कर्म- 
कांड संबंधी परंपरागत मान्यता ओर आनुष्टानिक हवन करनेकी आव- 
इयकताका ही निर्देश करता हुआ प्रतीत होता है उसे हम छोग ओर किस 
व्यापक अथमें ग्रहण कर सकते हैं--भ्रीकृष्ण आगे यह बतलाते हैं कि 
हन कर्माकी अपेक्षा उस पुरुषकी स्थिति श्रेष्ठ हे जो आत्मामें स्थित है । 
“जिस पुरुषकी रति अपने आत्माके अंदर ही है, जो आस्मासे ही तृप्त है 
जआस्मामें ही संतुष्ट हे, उसके लिये ऐसा कोई कम नहीं है जिसका करना 
आवधयक हो । उसे कृत कर्मसे न तो कुछ पाना दे न अकृत कमसे कुछ 
लेना है, न किसी इच्छित बस्तुकी प्राप्तिके लिये समस्त भूतोंमें किसीपर 
भी निर्भर करना हे।”” 

ये दो विभिन्न आदर्श हैं, दोनों मानो अपने मूलगत परस्पर-पार्थक्य 
ओर विरोधको लिये हुए खड़े हैं। एक है वैदिक आदर्श ओर दूसरा है 
बैदांतिक आदर्श; एक है यज्ञके हारा ओर मनुष्यों तथा देवताओंके परस्पर 
अवलंबनके द्वारा इहलोकमें ऐहिक भोग ओर परकोकमें परम श्रेयकी 
प्राप्तिका सक्रिय आदर्श, ओर उसीके सामने दूसरा है उस मुक्त पुरुषका 
कठोर आदर्श जो आत्माके स्वातंत्यमें स्थित दे ओर इसलिये जिसे भोगसे 
या कर्मसे अथवा मानव-जगतसे या दिव्य-जगत्से कुछ भी मतछब नहीं 
है, जो परम आत्माकी शांतिमें निवास करता, श्रह्मके प्रशांत आनंदमें 
श्मण करता है। इसके आगेके इलोक इन दो चरम पैथोंके बीच समन्वय 
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साधन करनेके लिये जमीन तैयार करते हैं ; हस समन्वयका रहस्य यह 
है कि उच्चतर सत्यकी ओर झुकनेके साथ ही जिस वृत्तिका ग्रहण इछ 
है वह अकम नहीं, बढ्कि निष्कप्म कर्म है जो उस सत्यकी उपलब्धिके 
पहले भर पीछे भी वांछनीय है। मुक्त पुरुषको कर्मसे कुछ छेना नहीं है, 
पर अकमंसे भी उसे कोई छाभ उठाना नहीं है; उसे कर्म ओर अकर्ममेंसे' 
किसी एककों अपने ही लाभ या हानिकी दृष्टिसे पसंद नहीं करना है । 
“इसलिये अनासक्त होकर सतत कतेव्य कर्म करो (संसारके छिये, छोक- 
संग्रहके लिये जेसा कि आगे उसी खिलसलेमें स्पष्ट किया गया है); क्योंकि 
अनासक्त होकर कर्म करनेसे पुरुष परमको प्राप्त होता है । कर्मके द्वारा ही 
जनक ओर दूसरे-दूसरे छोगोंने सिद्धिछाभ की ।” यह सच है कि कम 
ओर यज्ञ परम श्रेयके साधक हैं, “श्रेय; परमवाप्स्यथ”; परंतु कर्म तीन 
प्रकारके होते हैं; एक वह जो यज्ञके बिना वेयक्तिक सुखभोगके लिये. 
किया जाता है, ऐसा कर्म सर्वथा स्वार्थ ओर अटंकारसे भरा हुआ द्ोता है 
ओर जीवनके वास्तविक धर्म, ध्येय ओर उपयोगसे वंचित रहता है, 
“म्ोघ पाथ स जीवति”; दूसरा वह कम है जो होता रे है कामनासे ही 
पर यज्ञके साथ, ओर इसका भोग केवल यज्ञके '.रस्वरूप ही होता है, 
ओर इसलिये उस हृदतक यह कर्म निर्मल ओर पविश्न होता है; तीसरा 
वह कम है जिसमें कोई कामना या आसक्ति नहीं होती । इसी अंतिम 
करममसे जीव परमको प्राप्त होता है, ''परमाप्नोति पुरुष; ।” 
यज्ञ, कर्म ओर बह्म, इन शब्दोंसे जो अथे हम ग्रहण करें उसीपर 
इस शिक्षाका संपूर्ण अर्थ ओर अभिप्राय निभर करता है। यदि यज्ञका 
अर्थ केवछ वैदिक यज्ञ ही हो, यदि जिस कर्मसे इसका जन्म होता हे 
वह वैदिक कर्मविधि ही हो और यदि वह ब्रह्म जिससे समस्त कमोका 
उद्धव होता है वह वेदोंकी शब्दराशिरूप 'शाब्दष़क्ष ' ही हो तो वेद्‌- 
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सादियोंका जो कुछ मत है वह सभी स्वीकृत हो जाता है ओर फिर 
कहने-उननेको कुछ नहीं रह जाता । आनुष्ठानिक यज्ञ संतति, संपत्ति 
ओर भोगकी प्राप्तिका सम्यक्‌ साधन है; इस यज्ञषका विधिपूर्वक संपादन 
करनेसे आदित्यछोकसे घृष्टि होती है ओर सुख -सम्दद्धि तथा घंशविस्तार- 
का होना निश्चित हो जाता है ; मानव-जीवन देवताओं और भनुष्योंके 
बीच आदान-प्रदानका चिरंतन व्यापार है जिसमें मनुष्य देवताओंके दिये 
हुए भोग्य विषयोंमेंसे यज्ञाहुतिके हारा देवताओंको अंश प्रदान करते 
हैं ओर इसके बदलेमें देवता उन्हें संपन्न, सुरक्षित ओर संवद्धित करते 
हैं। इसलिये समस्त सानव-कर्माको आनुष्ठानिक यज्ञों और विधिवत 
पूजनोंके साथ करना होगा ओर उन्हें धर्म-संस्कार मानना होगा: जो 
कम इस प्रकार देवताओंको अपित नहीं किया जाता वह अभिशप्त होता 
है; पहले आलुष्ठानिक यज्ञ किये बिना ओर देवताओंको चढ़ाये बिना 
जो भोग भोगा जाता है वह पाप होता है। मोक्ष भी, परम श्रेय भी 
आनुष्ठानिक यज्ञसे प्राप्त होता है। इसको कभी भी नहीं छोड़ना ड्लोगा । 
मुमुक्षुकों भी आनुष्ठानिक यज्ञ करते रहना चाहिये, यद्यपि वह हों 
आसक्तिरद्वित; आनुष्ठानिक यज्ञों ओर शाम्रोक्त करमोको नि:संग होकर 
करनेसे ही जनकादिकोंकों भात्मसिद्धि ओर मुक्ति प्राप्त हुई । 

पर यह स्पष्ट हे कि गीताका यह अभिप्राय नहीं हो सकता; क्योंकि 
गथके ओर सब स्थलोंमें जो कुछ कहा गया है वह इसके विरुद्ध है। 
यज्ञ शब्दकी जो उद्धोधक ब्याख्या चोथे अध्यायमें की गयी है उसको 
यहां न के आवें तो भी जो कुछ यहां कहा गया है उसीमें यज्ञ शब्दकी 
व्यापकताका हमें एक संकेत मिलता दे। यहां यह कहा गया है कि यज्ञ 
कमेसे उत्पन्न होता है, कम ब्रह्मसे, ब्रह्म अक्षरसे; इसलिये सवेगत ब्रह्म 
यज्ञमें प्रतिष्ठित है। यहांपर “इसकिये” हाठदुका पूर्वापर संबंध ओर 
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५ ब्रह्म” शब्दकी पुनरुक्ति विशेष अथे रखते हैं; कारण इससे यह स्पष्ट 
डो जाता है कि जिस अहासे सब कम उत्पन्न होते हें उस बहको हमें 
'प्रचछित वेद्वादियोंका शब्दब्ह्म उतना नहीं समझना होगा जितना कि 
बेदका रूपकात्मक अर्थ करके सर्जनकारी शब्दको स्वेगत ब्रह्मके साथ, 
शाश्वत पुरुषके साथ, सब भृतोंमें जो एक भाव्मा हे उसके साथ तथा समस्त 
भूतोंकी क्रियाओंके अंदर प्रतिष्ठित जो ब्रह्म है उसके साथ, एक समझना 
होगा। वेद है भगवद्धिषयक ज्ञान--आगे चलकर एक अध्यायमें श्रीकृष्ण 
कहेंगे कि में वह हूं जो सब वेदोंका वेद्य अर्थात्‌ ज्ञातब्य तत्त्व है, “वेदेयु 
वेद्य:??, पर उनके विषयका यह श्वान प्रकृतिके द्वारा होनेवाले स्रिगुणात्मक 
'कम के #ंद्र उनकी जो सत्ता है उसीका ज्ञान है, “भ्रैगुण्यविषयावेदा:” | 
प्रकृतिगत कर्मों स्थित यह ब्रह्म या भगवत्तरव, ऐसा कट्दा जा सकता है 
कि, उस अक्षर ब्रह्म या पुरुषसे उत्पन्न हुआ है जो निस्त्रेगुण्य है, प्रकृतिके 
सब गुणों और गुण-क्माके ऊपर है। ब्रह्म एक है,पर उसकी आत्म-अभि- 
ब्यक्तिके दो पहलू हैं; एक हे अक्षर पुरुष 'भात्मा! और दूसरा है सब 
भूतोंमें कमाका लरष्टा और प्रवत्तक “स्वेभूतानि!, पदाथमान्रका अचल 
स्वेस्थित आध्मा ओर पदा्भसातश्रमें होनेवाछी 'चलूत्‌ क्रियाका आध्या- 
'ल्मिक तत्व; आत्मस्थित निष्क्रिय पुरुष ओर प्रकृतिस्थ सक्रिय पुरुष; ये 
डी अह्ाके दो भाव हैं, अक्षर ओर क्षर। इन दोनों ही भावोंमें पुरुषोत्तम 
अपने-आपको विश्वर्में अभिव्यक्त करते हैं; गुणोंके परे जो अक्षर 
भाव है वही है उनकी शांतिकी, आत्मवत्ताकी ओर समताकी स्थिति, 
उसीको 'समंत्रह्म' कहते हैं; उसीसे प्रकृतिके गुणोंमें ओर विश्वके सब 
कमोमें उनका प्राकट्य होता है; भ्रकृतिमें स्थित इन पुरुषले इन सगुण 
खरहासे ही मनुष्यमें ओर सब भूतोंमें कमकी % उत्पत्ति होती है; इस कमसे 

#कम, ब्रह्म, अक्षर, इन शब्दोंका यही वास्तविक अर्थ है, यह 
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ही यज्ञतत्तत पैदा होता है। देवताओं ओर मनुष्योंक बीच द्र॒ब्योंका 
आदान-प्रदान भी इसी तत्पर चलता है, जैसा कि वर्षा ओर उससे 
होनेवाले अन्नका इसी क्रियापर निर्भर करना ओर उनसे फिर प्राणियोंका 
उत्पन्न होना दरृष्टांतस्वरूप बताया गया है। प्रकृतिका सारा कम ही अपने 
वास्तविक रूपमें यज्ञ है ओर सब कर्म, यज्ञ ओर तपोंके भोक्ता स्वेभूत- 
महेश्वर श्रीभगवान हैं “भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वभूतमहेश्वरम'” | ओर 
इन भगवानकों जो सर्वंगत हैं तथा यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित हें सर्वगर्त 
नित्य यशे प्रतिष्ठित?” जानना ही सच्चा वेदिक ज्ञान है । 

परंतु इन्हीं भगवानको हम देवताओंके रूपसे अर्थात्‌ प्रकृतिस्थ 
परमेश्वरकी शक्तियोंके रूपसे कमकी कनिष्ठ कोटिमें तथा इन शक्तियों 
ओर मानव-जीवके बीच द्दोनेवाले सनातन परस्पर-व्यवहारमें भी जान 


बात आठवें अध्यायके उपक्रमसे भी स्पष्ट होती है जहां अक्षर (बहा), 
स्वभाव, कमे, क्षरभाव, पुरुष, अधियज्ञ, इन विश्व-तस्‍्त्वोंका विवरण है ॥ 
अक्षर अचल अविनाशी आहत्मा है; स्वभाव आत्मतत्त्व है, वह अध्यात्म- 
तस्व जो पुरुषकी मूल भ्रकृति, स्वयंभू--स्वयं होनेकी प्रकृति है ओर 
अक्षर ब्रह्मसे ही इसकी भ्रवृत्ति है; कमकी प्रवृत्ति उसीसे होती है, यह 
कर्म सर्जन कर्म अर्थात्‌ विसग है जिससे प्रकृतिक सब भूत ओर भूतोंके 
सब आंतर ओर बाह्य रूप निर्मित द्वोते हैं; कमंका फल, इस प्रकार यह 
सारा क्षर भाव है जो स्वभावसे दी निकलकर प्रकृतिके इस नानात्वकों 
प्राप्त हुआ है; पुरुष है जीव--भूत प्रकृतिगत भगवत्तत्त, अधिदेवत, 
जिसकी उपस्थितिसे ही कमेकी क्रिया अन्तःस्थित भगवानके भ्रति यज्ञ- 
स्वरूप होती है; अधियज्ञ ये ही गृढ़्ाशय स्थित भगवान्‌ हैं जो इस यज्ञ- 
को अहण करते हैं। 
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सकते हैं। यह व्यवहार परस्पर-आदान-प्रदान, परस्पर-साहाय्य-संवर्द्धन 
ओर परस्परके कार्योका उन्नयन रूप ऐसा व्यवहार है जिसमें मनुष्य उत्त- 
रोत्तर परम श्रेयकी प्राप्तिका अधिकाधिक पान्न होता है । इस व्यवहारके 
द्वारा वह यह जानने लगता है कि उसका जीवन प्रकृतिस्थ परमेश्वरके 
करमका एक अंशामात्र है, कोई ऐसा जीवन नहीं है जिसको वह अपने 
लिये ही धारण करे या बितावे । उसे जो भोग प्राप्त होते हैं ओर उसकी 
कामनाओंकी जो पूर्ति होती है उन्हें वह यज्ञका फल ओर भागवत 
विश्वक्रियारत देवताओंकी दी हुई देन जानता है, ओर अब वह पापमय 
भहंकारपूण स्वार्परताके मिथ्या ओर दुष्ट भावसे प्रेरित होकर उन भोगों - 
का पीछा करना छोड़ देता है ओर यह नहीं समझता कि ये भोग कोई 
ऐसा श्रेय है जो उसको अपने निजी बलकी ताकतपर जीवनसे छीन छेना 
है भोर इसके लिये उसे जीवनको न तो कोई प्रतिदान देना है न उसका 
कृतज्ञ होना है। यह भाव उसमें ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, व्यों-त्यों 
वह अपनी इच्छाओंको अपने अधीन करता है, जीवन ओर कर्माका 
सारतत्व यज्ञको ही जानकर उससे संतुष्ट होता ओर यज्ञावशेषकों पाकर 
ही परितृप्त होता है, बाकी जो कुछ है उसे अपने जीवन ओर जगत्‌- 
जीवनके बीच परस्पर होनेवाले महान्‌ ओर परम हितकर आदान-प्रदान- 
पर स्वच्छेद रूपसे न्‍्योछावर कर देता है। कमेके इस विधानके विरुद्ध 
जो कोई चलता है ओर अपने ही वैयक्तिक एथक्‌ स्वाथेकी सिद्धिके नाते 
ही जो कम करता ओर फलछभोग करता है वह व्यथ ही जीता है; वह 
जीवनके वास्तविक अर्थ ओर उद्देश्य और उपयोग तथा जीवकी ऊड्डे-- 
गतिसे वेचित रहता है; वह उस मागपर नहीं है जो परम श्रेयकी ओर 
हे जाता है। परंतु परम भ्रेयकी प्राप्ति होती है तभी जब यज्ञ किया. 
जाता है देवताओंके लिये नहीं, बल्कि उन सवेगत श्रीपरमेश्वरके लिग्रे- 
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जो यज्षमें प्रतिष्ठित हैं ओर देवता जिनके कनिष्ठ रूप ओर दाक्तियां 


हैं, ओर जब यजमान अपने काम-भोगपरायण अधमात्माकों किनारे कर 
अपने ब्यश्टिगत कत्तेत्वनावको सब क्मोकी यथा क्री प्रकृतिको तथा 
अपने भोक्तत्वभावको प्रकृतिकि सब कर्माके यथाथ भोक्ता श्रीपरमेश्वर, 
'परमात्मा, जगदात्माको, अपेण कर देता है। उसी परम आत्मस्थितिमें 
अपने किसी व्यष्टिगत भोगमें नहीं,वह अपना ऐकांतिक संतोष, परम तृप्ति 
ओर विशुद्ध आनंद लाभ करता है; उसे अब कम या अकमसे कुछ लेना 
देना नहीं हे, वह किसी भी पदाथके लिये न देवताओंका आश्रित है न 
मनुष्योंका, किसीसे वह किसी अथंकी अभिछाषा नहीं करता; क्योंकि 
वह स्वात्मानंदसे ही पूण परितृष्त है; परंतु फिर भी वह केवछ भगवान- 
'के लिये, आसक्ति या कामनासे रहित होकर यज्ञरूपसे कर्म करता है । 
इस प्रकार वह समत्वको प्राप्त होता भोर प्रकृतिके त्रिगुणसे मुक्त 
“निस्त्रेगुण्य”” हो जाता है; उसका आत्मा, जब वह प्रकृतिकी कर्मधारामें 
कम करता होता है तब भी, प्रकृतिकी अस्थिरतामें नहीं, बल्कि अक्षर 
श्रह्मकी शांतिमें स्थित होता है । इस प्रकार यज्ञ परमपदकी प्राप्तिमें 
उसका साधन-समा्ग होता है । 

यशसंबंधी इस प्रकरणका यही अभिप्राय है, यह बात इधके 
आगे जो कुछ कट्दा गया है उससे स्पष्ट हो जाती है, अर्थात्‌ यह जो 
कहा गया कि कमेका ध्येय छोकसंग्रह होना चाहिये, कम करनेवाली 
केवल प्रकृति है और भागवत पुरुष उन सब कमाका समान भर्तता है 
तथा सब कमे करते समय ही इस भागवत पुरुषको अपेण करने होंगे-- 
अन्तःकरणसे इस प्रकार सब कमाोका त्याग ओर फिर भी कर्मेंद्रियोंद्वारा 
उनका आचरण, यही यज्ञकी परिसमाप्ति हे--तथा यह जो कहा गया 
कि सम ओर निष्काम बुद्धिसे इस प्रकार जो कर्ममय यज्ञ किया जाता है 
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उसका फल कमाके बंधनोंसे मुक्त होमा है,ये सभी बातें हसी अभिप्रायको 
व्यक्त करनेयाली हैं। “जो पुरुष जो कुछ भी मिल जाय उसीसे संतुष्ट 
भोर सिद्धि-असिद्धिमें सम रहत? है वह कर्म करके भी उसमें नहीं 
बंधता । जब कोई मुक्त अमासक्त पुरुष, यज्ञार्थ कर्म करता है तो उसके 
समस्त कर्मोका लय हो जाता है (समग्र प्रविलीयते),”” भर्थात्‌ वह कम 
उसके मुक्त, शुद्ध, सिर, सम आतश्मापर अपना कोई बंधनकारक परिणाम 
या संस्कार नहीं छोड़ जाता। यज्ञसंबंधी गीताके इन इलोकोंकी आगे 
चलकर हमें फिरसे आलोचना करनी होगी। इन इलोकोंके बाद 
ही यज्ञके अर्थदी विशद्‌ व्याख्या गीताने की है ओर वहां जिस भाषाका 
प्रयोग किया गया है उससे इस विषयमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि 
यज्ञसंबंधी यहां जो वर्णन है वह रूपकास्मक है ओर इस शिक्षाके द्वारा 
जिस यज्ञकोी करनेके लिये कहा गया है वह यज्ञ आंतरिक है। 
प्राचीन वैदिक पद्धतिमें सदा ही दो तरहका अ्रथ रहा है, एक भोतिक 
ओर दूसरा मनोवैज्ञानिक, एक बाह्य ओर दूसरा रूपकात्मक, एक यज्षका 
बाहा अनुष्ठान ओर दूसरा उसकी सब विधियोंका आंतरिक आशय । 
परंतु प्राचीन वेदिक योगियोंकी गूढ़ रहस्यमय रूपकात्मक भाषाको, जो 
सर्वेथा यथावत्‌ , अद्भुत, कवित्वमय ओर मनोवैज्ञानिक थी, इस समय- 
तक छोग भूल चुके थे ओर इसलिये अब गीतामें डसीके स्थानमें वेदांत 
ओर पश्चात्‌कालीन योगके भावकों लेकर व्यापक, सर्वसामान्य और 
दाशनिक भाषाका प्रयोग किया गया है। यज्ञकी अग्निसे यहां किसी 
सस्‍्थूल अग्निका अभिप्राय नहीं है, प्रत्युत्‌ वह बह्माञ्नि अथवा अद्मा- 
मुखीन ऊद्धेगामिनी शक्ति, आभ्यंतर अपस्‍्नि, यज्ञपुरोहित स्वरूप अतः- 
शक्ति अभिग्रेत दे जिसमें हवन किया जाता है; अभि है फिर आत्म- 
संबम या विशुद्ध ईद्विय-क्रिया अथवा राजयोग और हृठयोगमें समानः 
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रूपसे प्रयुक्त प्राणायामसाधनकी प्राणशक्ति, अथवा अपक्‍़ि है आत्म- 
ज्ञानाग्नि, आस्मापैणरूप यज्ञकी अगिशिखा । यज्ञका अवशिष्ट जो भक्षण 
किया जाता है उसको यह बतलाया बाया है कि वह हुतशेष अम्त है; 
यहां भी हम देखते हैं कि वेदोंकी वही रूपकात्मक भाषा कुछ-कुछ है, 
जिसमें सोमरसको अमसतका भोतिक प्रतीक कहा जाता था--अमूृत 
स्‍्वये वह दिव्य ओर अमरत्वप्रद आनंद है जो यज्ञसे प्राप्त होता, 
देवताओंको चढ़ाया जाता ओर मनुष्योंद्रारा पान किया जाता है। इस 
यज्ञमें मनुष्ययी भोतिक या मनोवैज्ञानिक किसी भी शक्ति का कोई भी 
कमे हव्य है जो उसके द्वारा शारीरिक क्रिया अथवा मानसिक क्रियाके 
रूपमें देवताओंके लिये, अथवा देवाधिदेवके लिय, आत्माके लिये अथवा 
विश्व-संचालक शक्तियोंके लिये, अपनी ही उच्चतर सत्ताके लिये अथवा 
मानव-जाति ओर सवे भूतोंके अंतरात्माके लिये उत्सग किया जाता है। 

यज्ञका यह जो विस्तृत विवरण है उसका उपक्रम ही यज्ञकी एक 
ऐसी विशाल व्यापक व्याख्याके साथ होता है जिसमें यह स्पष्ट रूपसे 
घोषणा की गयी है कि यज्ञकी क्रिया, यज्ञकी अप्रि, यज्ञकी हवि, यज्ञका 
होता ओर यज्ञका भोक्ता, यज्ञका ध्येय ओर यज्ञका उद्देय, सब एक 
ब्म ही है । 

ब्रह्मार्पण त्रह्म ह वित्रैज्लाव्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ | 

त्रह्मेव तेन गन्तव्य ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ 

“अर्पण बह्म है, हवि ब्रह्म है ब्रह्मके द्वारा ब्रह्माप्रिमें ही अर्पित है, 
अहाकर्ममें समाधिके द्वारा ब्रह्म ही वह है जिसे पाना है ।” यही वह ज्ञान 
है जिससे युक्त होकर मुक्त पुरुषको यश्ञकम करना होगा। “ सो” 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म, ब्रह्म एवं पुरुष:?” इन सब महान वेदांत-वाक्यों में 
प्राचीन कालमें इसी ज्ञानकी घोषणा हुई है। समग्र एकत्वका यह ज्ञान 
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है; वह एक है जो कर्त्ता कम ओर कर्मोद्रिश्यके रूपसे, ज्ञाता ज्ञान ओर 
ज्षेयके रूपसे प्रकट है। जिस विश्वशक्तिमें कर्मकी आहुति दी जाती है वह 
स्वयं भगवान्‌ हैं; आहुति देनेकी उध्सृष्ट शक्ति भगवान्‌ हैं ; जिस किसी 
वस्तुकी आहुति दी जाती है वह भगवानका ही कोई-न-कोई रूप है 
होता भी मनुष्यके अँदर स्वयं भगवान्‌ ही हैं; क्रिया, कम, यज्ञ गतिशील 
कर्मशील भगवान्‌ ही हैं; यज्षके द्वारा गंतव्य स्थान भी भगवान्‌ 
ही हैं। जिस मनुष्यको यह ज्ञान है ओर जो इसी ज्ञानमें रहता 
ओर कर्म करता है उसके लिये बंधन करनेवाला कर्म कोई हो ही नहीं 
सकता, उसका कोई कर्म वेयक्तिक ओर अहंकार-प्रयुक्त नहीं होता। 
केवल दिव्य पुरुष ही है जो अपनी दिव्य प्रकृतिके द्वारा अपनी ही 
सत्तामें कर्म करता है ओर यह कर्म यही होता है कि वह अपनी ही 
स्वाध्म-चेतन विश्व-शक्तिकी अभिमें प्रत्येक पदार्थकी आहुति देता है; 
ओर इस भगवत्‌-परिचालित गति ओर कर्मका लक्ष्य है जीवका, भग- 
वानके साथ एकीभूत होकर, भगवानकी स्थिति ओर चेतनाके ज्ञानको 
प्राप्त करना ओर उनपर स्वत्व रखना । इस तत््वको जानना और इसी 
एकत्व-साधक चेतनामें रहना ओर कर्म करना ही मुक्त होना है। 

परंतु योगियोंमें भी सभी इस ज्ञानको नहीं प्राप्त होते । “कुछ 
योगी दैवयज्ञ (देवताओंके प्रीत्यथ किये जानेवाले यज्ञ) करते हैं; कुछ 
ओर यज्ञको यज्ञके द्वारा ही ब्रह्माप्निमें हवन करते हैं।” देवयज्ञ करनेवाले 
भगवानकी कढ्पना, उनके विविध रूपों ओर शक्तियोंमें करते हैं ओर 
विविध साथनों या धघमके द्वारा, अर्थात्‌ करमंसबंधी सुनिश्चित विधि- 
विधान, आत्मसंयम ओर उत्सृष्ट करके द्वारा उन्हें ढ्ढ़ ते हैं; ओर जो 
ब्रह्मा भिमें यक्षके द्वारा ही यज्ञका हवन करनेवाले हैं अर्थात्‌ जो ज्ञानी हैं 
उनके लिये, यज्ञका सीधा-सादा भाव ही अर्थात्‌ जो कुछ भी कम किया 


श््शः 


गीता-प्रबंध 


जाय वह सीधषे भगवानको ही अपेण कर देना, अपनी सारी बृत्तियों ओर 
इँ द्वियव्यापारोंकों एकीभूत भागवत चैतन्य ओर शक्तिमें निक्षिप्त कर 
देना ही एकमान्र साधन है, एकमात्र धमम है| यज्ञके साधन विविध हैं , 
हव्य भी नानाविध हैं। एक आत्म-वशित्व और आत्म-संयमरूप 
आंतरिक यज्ञ है जिससे उच्चतर आत्मवत्ता ओर आत्म-ज्ञानकी प्राप्ति 
होती है। “'कुछ अपनी इंद्रियोंको संयमाप्मिमें हवन करते हैं, कुछ दूसरे 
इंड्रियापिमें विषयोंका हवन करते हैं, कुछ समस्त इंद्रियकर्मा ओर 
प्राणकमोका ज्ञानदीस आत्मसंयमयोगरूपी अधप्िमें हवन करते हैं ।”! 
तात्पये, एक साधना यह है कि इंद्रियोंके विषयोंका ग्रहण तो किया 
जाता है, पर उस इृव्रियव्यापारसे मनको कोई क्षोभ नहीं होने दिया 
जाता, मनपर उसका कोई असर नहीं पड़ने दिया जाता, इंद्ियां स्वयं 
दी विशुद्ध यज्ञामि बन जाती हैं। फिर यह भी एक साधना है जिसमें 
इंद्रियोंको हतना स्तब्ध कर दिया जाता है कि अतरात्मा अपने बविशुद्ध, 
स्थिर ओर शांत रूपमें मन;क्रियाके परदेके भीतरसे निकलकर प्रकट हो 
जाता है। एक साधना यह है जिससे, आत्मस्वरूपका बोध होनेपर, 
सब इंद्रियकरम ओर प्राणकर्म उस एक स्थिर प्रशांत आस्मामें ही छे लिये 
जाते हैं। सिद्धिका साधक योगी इस प्रकार जो यज्ञ करता है उसमें दी 
जानेवाली आहुति द्वब्यंयय हो सकती है, जैसे भक्त छोग अपने इृष्ट 
देवको पूजा चढ़ाते हैं; अथवा यह यज्ञ तपो-यज्ञ भी हो सकता है अर्थात्‌ 
आत्म-संयमका वह तप जो किसी महत्तर उदेश्यकी सिद्धिके लिये किया 
जाय; अथवा राजयोगियों ओर हृठयोगियोंके प्राणाबाम जैसा कोई योग 
भी हो सकता है; अथवा अन्य किसी भी प्रकारका योग-यज्ञ हो सकता 
है। इन सबका फल साधकके आधारकी शुद्धि ही है; सब यज्ञ परमकी 
प्राप्िके साधन ही हैं । 
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इन विविध साधनोंमें जो मुख्य बात है जिसके होनेसे ही ये 
सब साधन बनते है वह है निम्न प्रकृतिकी चेष्ठाओंको अपने अधीन 
करना, कामके प्रभुव्वको घटाकर उसके स्थानमें किसी महती शक्तिको 
प्रतिष्ठित करना, अहमात्मक भोगको त्याग कर उस दिव्य आनंदका 
आस्वादन करना जो यज्ञसे, आत्मोत्सगंसे, आत्म-प्रभुखसे, अपने निम्न 
आवेगोंकों किसी महत्तर थयेयपर न्‍्योछावर करनेसे प्राप्त होता है। “जो 
यज्ञावशिष्ट अमृत भोग करते हैं वे ही सनातन ब्रह्मको राभ करते हैं 
(यज्ञशिशम्ट्तभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ) |” यज्ञ ही विश्वका विधान 
है, यज्ञके बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता न इस लोकमें प्रभुत्व 
प्राप्त हो सकता है न परलोकमें स्वगेकी प्राप्ति हो सकती है न परम पद- 
की प्राप्ति ही हो सकती हैे--“जो यज्ञ नहीं करता उसके लिये यह 
लोक भी नहीं है, परलोककी तो बात ही क्या ? (नायं लोको5स्ति 
अयज्ञर्य कुतोउन्यः कुरुसत्तम)” इसलिये ये सब यज्ञ ओर अन्य अनेक 
प्रकारके यज्ञ ' ब्रह्मके मुखमें विस्तृत हुए हैं '---उस अभिके मुखमें जो 
सब हव्योंको ग्रहण करता हे । ये सब कममें प्रतिष्ठित उसी एक महान 
सतके साधन ओर रूप हैं, जिन साधनोंके द्वारा मानव-जीवका कम उसी 
तत्‌को समर्पित होता है। मानव-जीवका बाह्य जीवन भी उसी ततका 
एक अश है ओर उसकी अतरतम सत्ता उसके साथ एव. है। ये सब साधन 
या यज्ञ 'कर्मज' हैं, सब भगवानकी उसी एक विशाल शक्तिसे निकले, 
उसी एक शरक्तिद्वारा निदिष्ट हुए हैं जो विश्वकर्मके अंदर अपने-आपको 
अभिव्यक्त करती है ओर जो इस विश्वके समस्त कर्मको उसी एक परमात्मा 
परमेश्वरका क्रमश: बढ़ता जाता हुआ नेवेद्य बनाती है जिसकी चरम अवस्था, 
मानव-प्राणीके लिये आत्म-ज्ञानकी या भागवत चेतनाकी या ब्राह्मी चेतनाकी 
आप्ति है। “ऐसा जानकर तू मुक्त होगा (एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यले) ।” 


१९३ 


गीता-प्रबंध 


परंतु यज्षके जो ये विभिन्न रूप हैं इनके क्षेत्र उतरती चढ़ती 
अ्रणियोंमें बंटे हुए हैं, जिनमें सबसे नीची श्रेणी दे द्वव्यमय यज्ञ ओर 
सबसे ऊंची श्रेणी हे ज्ञानमय यज्ञ । »ज्ञान वह चीज है जिसमें यह सारा 
के परिसमाप्त होता हे । ज्ञानसे यहां किसी निम्न को टिका ज्ञान अभिप्रेत 
नहीं है बल्कि यहाँ अभिप्रेत है परम ज्ञान, आत्म-ज्ञान, भगवतज्ञान, 
वह ज्ञान जिसे हम उन्हीं लोगोंसे प्राप्त कर सकते हैं जो सृशष्टिक मूल- 
तरवको जानते हैं। यह वह ज्ञान है जिसके प्राप्त ह्ोनेपर मनुष्य मनके 
अज्ञानमय मोहमें तथा केवल इंद्विय-ज्ञाकी ओर वासनाओं ओर 
तृष्णाओंकी निम्नतर चेष्टाओंमें अब ओर नहीं फंसता । यह वह ज्ञान 
है जिसमें सब कुछ परिसमाप्त होता है। उसके प्राप्त होनेपर “ तू सब 
भूतोंको अशेषत; आत्माके अंदर ओर तब मेरे अंदर देखेगा |” कारण 
आत्मा वही एक, अक्षर, सर्वेगत, सर्वाधार, स्वतःसिद्ध सहस्तु या बह्म दे 
जो हमारी मन-बुद्धिके पीछे छिपा हुआ है ओर जिसमें इमारी चेतना 
अहंभावसे मुक्त होनेपर विशालताको श्राप्त होती है ओर तब हम जीवों- 
को उसी एक सतके अंदर भूतरूपमें देख पाते हैं । 

परंतु यह आत्मतत्त्व या अक्षरत्रह्म हमारी वास्तविक अंतश्रेतनाके 
सामने उन परम पुरुषके रूपमें भी प्रकट होता हे जो हमारी सत्ताके 
उद्गम स्थान हैं ओर क्षर या क्षक्षर सब जिनका ही प्राकटय है। वे ही 
हैं ईश्वर, भगवान्‌ , पुरुषोत्तम | उन्हींको हम हर एक चीज यज्ञरूपसे 
समर्पित करते हैं, उन्हींके हाथोंमें हम अपने सब कर्म सोंप देते हैं; उन्हीं- 
की सत्तामें हम जीते ओर चलते-फिरते हैं; अपने स्वभावमें उनके साथ 
एक होकर ओर उनन्‍्हींके अंदर जो यह सारी सृष्टि है उसके साथ एक 
होकर, हम उनके साथ ओर प्राणीमात्रके साथ एक जीव, सत्ताकी एक 
शक्ति हो जाते हैं; हम अपनी आत्म-सत्ताकों उनकी परम सत्ताके साथ 
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सादाषहम्य और एक कर छेते हैं। कामवर्जित यज्ञाथ कम के करनेसे हमें 
ज्ञान होता है ओर आत्मा अपने-आपको पा लेता है; आत्मज्ञान ओर 
परमात्ज्ञानमें स्थित होकर कर्म करनेसे हम मुक्त हो जाते ओर भागवत 
सत्ताकी एकता, शांति ओर आनंदमें प्रवेश करते हैं। 
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अब आगे बढ़नेके पहले, यहांतक जो कुछ कहा जा चुका है उसके 
मूल सिद्धांतोंका हम छोग सिहावलोकन कर छें। गीताका संपूर्ण कमे- 
सिद्धांत उसकी यज्ञसंबंधी भावनापर अवलंबित है ओर ईश्वर, जगत्‌ ओर 
कर्मके बीच सनातन योगस्‌ूत्ररूप जो सत्य है, वह इसमें समाया हुआ 
है। मानव-सन साधारणतया जीवनके बहुमुखी सनातन सत्यकी केवल 
आंशिक घारणाओं ओर दृष्टिकोणोंको पकड़ पाता है ओर उन्हींके आधार- 
पर जीवन, सदाचार ओर धमसंबंधी अपने नाना प्रकारके सिद्धांतोंको गड़ 
डालता है, तथा उनके इस या उस प्रकार या रूपपर जोर देने छगता 
है, कितु जब कभी वह किसी उदार प्रकाशके युगमें उसके जगत्‌-ज्ञानके 
साथ उसके ईश्वर-ज्ञान ओर आत्म-ज्ञानका पूण समन्वय साधन करनेके 
लिये वापस आता है तब सदा ही सत्यकी किसी पुणताकी ओर उसका 
पुनर्जागृत होना अनिवाये है । गीताकी शिक्षा वेदांतके इस मूल सत्यपर 
आश्चित है कि सारी आव्मसत्ता एक ब्रह्मसत्ता ही है ओर सारी भूतसत्ता 
उसी ब्रह्मका चक्र है; एक ऐसी दिव्य संस्रति है जिसकी प्रवृत्ति भगवानसे 
होती और भगवानमें ही जिसकी निवृत्ति होती है। सब प्रकृतिका 
ही प्राकटय-कर्म है ओर प्रकृति भगवानकी वह शक्ति दे जो अपने कमाके 
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स्वामी ओर अपने रूपोंके अंतर्यामी भागवत पुरुषकी चेतना ओर इच्छाको 
ही कार्यमें परिणत किया करती है। उसी अंतर्यामोकी प्रसन्नताके 
लिये ही वह नाम-रूपकी लीलामें'और प्राण तथा मनके कमामें अवतीण 
होती है ओर फिर मन-बुद्धि ओर आतव्म-ज्ञानके द्वारा वह उस आत्माकों 
सचेतन रूपसे पुन; प्राप्त कर लेती है जो उसके अंदर निवास करता है । 
पहले आत्मा, जो कुछ भी वह है तथा नामरूपकात्मक विकाससे 
उसका जो कुछ भी अभिप्राय है वह सब, प्रकृतिमें समा जाता है; 
इसके बाद फिर आत्माका विकास होता है, अर्थात्‌ जो कुछ भी वह है, 
जो कुछ भी उसका अभिप्राय है, जो कुछ भी छिपा हुआ है पर नाम- 
रूपकात्मक सृष्टि जिसकी सूचना करती है, वह सब प्रकट होता है । 
प्रकतिका जो यह चक्र है वह कभी भी संभव नहीं होता यदि पुरुष अपनी 
तीन शाश्रत अवस्थाओंको एक साथ धारण करके बनाये नहीं रखता, 
क्योंकि प्रत्येक अवस्था ही इस कमकी समग्रताके लिये आवश्यक है। 
पुरुषका क्षररूपमें अपने-आपको प्रकट करना अपरिहाये है, ओर इस क्षर- 
रूपमें हम देखते हैं कि पुरुष परिच्छिन्न है, अनेक है, “ सर्वभुतानि' है । 
अब हम उसको अनंत वैचित्य ओर नानाविध संबंधोंसे युक्त जो असंख्य 
प्राणी हैं उनके परिच्छिन्न व्यक्तित्वके रूपमें देखते है, फिर हमें वह इन सब 
प्राणियोंके पीछे हो रही देवताओंकी क्रियाओंका मूलतत्तत ओर उनकी 
शक्तिके रूपमें दिखायी देता हे---अर्थात्‌ भगवानकी उन विश्वशक्तियों 
ओर गुणोंके रुपमें जिनके द्वारा जगत-जीवन संचालित होता है ओर जहां 
हमें वह एक सत्ता अपने विविध विश्व-रूपोंमें दिखायी देती है, अथवा 
यह कहिये कि एक ही परम पुरुषकी विभूतिके ये विविध आत्म- 
शआविर्भाव हैं। फिर, इन सब रूपों ओर सत्ताओंके पीछे ओर इनके आदर 
हमें यह भी प्रतीति होती दे कि एक गूढ़, अक्षर, अनंत, देशकालातीत, 
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नेव्येक्तिक, अव्यय सत्‌ विद्यमान है, जो यह सब जो कुछ दे उसका एक 
ही अखंड आत्मभाव है, जिसमें सष्टिक ये सब बहुभाव यथायमें एक हो 
जाते हैं। अतएवं डस एक पुरुष-भाषमें लोट आनेपर व्यष्टिगत पुरुष- 
का सक्रिय सांत व्यक्तित्व यह देख पाता हे कि इस अखंड अनंतसे जो 
कुछ निःसत द्वोता ओर इसके द्वारा जो कुछ धारित होता है उसके अक्षर 
ओर अलिप्त ऐक्यकी शांति और समस्थितिमें तथा विश्वव्यापकताकी 
प्रशांत विशालतामें वह मुक्त हो सकता है । अथवा चाहे तो इसमें जा- 
कर वह व्यश्सिस्तासे भी छुटकारा पा सकता है। परंतु सबसे परम 
गुछ्य, “उत्तम रहस्य” जो है वह हे पुरुषोत्तम-तत्व । पुरुषोत्तम परब्रह्म 
परमेश्वर हैं, जो अनंत ओर सांत दोनों अवस्थाओंको ही अपने अंदर धारण 
किए हुए हैं ओर जिनमें व्यक्ति और निव्येक्ति, एक बह्म ओर अनेक भूत, 
आत्मसत्ता और भूतभाव, संसार-कर्म और विश्वातीत शांति, प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति, ये सब-के-सब मिलकर एकत्वको प्राप्त होते हैं, एक साथ ओर 
अलग-अलग भी धारण किये जाते हैं। सभी वस्तुओंका गुद्य सत्य ओर 
निरपेक्ष समन्वय परमेश्वरके अंदर दी होता है। 

कमाका सारा सत्य सत्ताके सत्यपर ह्वी निसर करता है। सारा 
सक्रिय जीवन अपने अंतस्तम सत्‌ स्वरूपमें प्रकृतिका पुरुष-प्रीत्यर्थ कर्म- 
यज्ञके सिवाय ओर कुछ नहीं हो सकता । यह प्रकृतिका अपने अदर 
रहनेवाले सांत बहुपुरुषकी कामनाको उस एक परम ओर अनंत पुरुषके 
चरणोंमें भेंट चहाना है। जीवन एक यज्ञवेदी है जिसपर प्रकृति अपने 
सब कर्मो ओर कर्मफलोंको ले आती ओर उन्हें भगवानके उस रूपके 
सामने रखती है जिस रूपतक उसकी चेतना उस समय पहुँच पायी हो 
ओर इस यश्लसे उसी फछकी कामना भी की जाती है जिसे शरीर-मन- 
झ्राणमें रहनेवाला जीव अपना तात्कालिक या परम श्रेय मान बेठा हो । 
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प्रकतिस्थ पुरुष अपनी चेतना ओर आत्मसत्ताके जिस स्तरतक पहुंचा हुआ 
होता है तदनुसार ही उसके ईश्वरका वह स्वरूप होता हे जिसे वह पूजता 
है, तदनुसार ही उसके आनंदका वह स्वरूप होता है जिसे वह ढूंढ़ता है 
ओर तदनुसार ही उसकी वह आशा होती है जिसके लिये वह यज्ञ करता 
है। प्रकृतिगत क्षर पुरुषकी प्रवृत्तिमें सारा व्यवहार पररपर आदान-प्रदान 
है, इसके सिवाय ओर कुछ हो भी नहीं सकता । कारण सारा जीवन 
एक है ओर इसके जो विभाजन हैं वे स्वभावत; ही परस्पर अवलंबनके 
किसी ऐसे विधानपर ही स्थापित हो सकते हैं जिसमें प्रत्येक विभाजन 
एक दूसरेके सहारे बढ़ता रहे ओर सबके सहारे जीता रहे । जो कोई 
इस यज्ञमें अपना भाग स्वेच्छासे नहीं देता उससे प्रकृति जबरदस्ती 
वसूल करती है ओर इस प्रकार अपने जीवनके विधानकी रक्षा करती 
है। परस्पर आदान-श्रदान ही जीवनका नियम है जिसके बिना एक क्षण 
भी कोई जी नहीं सकता, ओर यह तथ्य सृष्टिकर्ता परमेश्वरकी इच्छाकी 
उस संसारपर छाप है जिसे उसने अपनी आत्मसत्तामें प्रकट किया है, 
यही प्रमाण है इस बातका कि यज्ञके साथ, यज्ञको सदाके लिये उनका 
साथी बनाकर प्रजापतिने प्रजाओंकी सृश्टि की। यज्ञका यह विश्वव्यापक 
विधान इस बातका सुस्पष्ट चिह्द है कि यह संसार ईश्वरका है ओर इईश्वरका 
ही उसपर दखल है ओर जीवन उसीका राज्य है ओर उसीका अचेना- 
मंदिर है, किसी स्वतंत्र अहंकारकी आत्म-तुष्टिका साधन-क्षेत्र नहीं। 
अहंकारकी पुष्टि हम छोगोंका स्थूल ओर असंस्कृत जीवनारंभमात्र है, 
जीवनका परम हेतु तो भगवानकी प्राप्ति हे, अनेत देवेशकी पूजा ओर खोज 
है, हसका साधन निरंतर उदार हो चलनेवाला वह यज्ञ हे जिसकी परि- 
पूृणता पूण आत्मज्ञानपर प्रतिष्ठित पूर्ण आत्म-दानमें होती है। जीवनमें 
जो भनुभव भ्राप्त होते हैं उनका हेतु अंत भगवानकी ओर छे जाना ही है। 
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पर॑तु ब्यश्टिभुत जीवका जीवनारंभ अज्ञानके साथ ही होता है ओर 
वह बहुत कालतक अज्ञानमें ही रहता है। अपने-आपपर ही दृष्टि रहनेके 
कारण वह भगवानको नहीं बल्कि अहैकारकों ही जीवनका मूल कारण 
ओर एकमात्र अथ समझता है | वह अपने कमाका कर्त्ता अपने-आपको 
ही जानता है ओर यह नहीं देख पाता कि जगतके सारे कम जिनमें उसके 
अपने आंतर ओर बाह्य सब कम भी शामिल हैं, एक ही विश्वप्रकृति- 
द्वारा होनेवाले कर्म हैं, ओर कुछ भी नहीं । वह अपने-आपको ही सब 
कर्माका भोक्ता समझता ओर यह कढ्पना करता है कि यह सारा प्रपच 
मेरे भोगके लिये ही तो है ओर इसलिये यही चाहता है कि प्रकृति मेरी 
व्यश्टिगत इच्छाओंको माने ओर तृप्त करे; उसे यह नहीं सूझता कि 
उसकी इच्छाओंको तृप्त करनेसे प्रकृतिका कुछ भो वास्ता नहीं है, उसकी 
अपनी क्या इच्छाएं हें यह जाननेकी उसे कुछ भी परवा नहीं है, प्रकृति- 
को जिस इच्छाका पालन करना है वह महती विश्वव्यापिनी इच्छा है 
ओर जिस ईश्वरकी तृप्ति साथन करना उसका सारा प्रयास है वह वह 
ईश्वर है जो उससे, उसके कर्मा ओर उसकी सृष्टियोंसे अतीत है; उसकी 
परिसी मित सत्ता, उसकी इच्छा ओर उसकी इच्छाकी तृप्ति उसकी अपनी 
नहीं, बल्कि प्रकृतिकी है ओर प्रकृति इन सब चीजोंको प्रति क्षण उन 
भगवानको यज्ञ-रूपसे अपंण किया करती है जिनके प्रकृतिगत हेतुको 
सिद्ध करनेके लिये वह इन सब चीजोंको अज्ञात, अप्रकट साधनमात्र 
बनाया करती है । इस अज्ञानके कारण ही, जिसकी मुहरछाप है भहँ- 
कार, जीव यज्ञके विधानकी उपेक्षा करता है ओर संसारमें सब कुछ अपने 
लिये द्वी बटोरना चाहता है ओर देता है केवल उतना ही जितना प्रकृति 
अपनी भीतरी ओर बाहरी जबरद॒स्तीसे उससे दिलाती है। यथार्थमें 
वह ले सकता है उतना ही जितना उसके हिस्सेमें बदा हे, जितना प्रकृति 
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उसे लेने देती है, जितना प्रकृतिमें स्थित ईश्वरी शक्तियां उसकी कामना 
पूरी करनेपर राजी होती हैं। यज्ञमय इस संसारमें अहकारविमूढ जीव 
ऐसा है जैसे कोई चोर या लुटेरा ही जो इन दैवी शक्तियोंका दिया हुआ 
सब कुछ लेता तो है, पर बदलेमें कुछ भी देनेकी नीयत नहीं रखता । 
वह जीवनके वास्तविक अभिप्रायको जाननेसे रद्द जाता है ओर चूंकि वह 
अपने जीवन तथा कर्माका उपयोग यज्ञके द्वारा अपनी सत्ताको उदार, 
विशाल ओर उन्नत बनानेमें नहीं करता, इसलिये वह व्यथ ही जीता है। 

जब व्यधिभूत जीव अपने सब व्यवहारोंमें दूसरोंमें स्थित आत्मा- 
के महत्त्को उतना ही अनुभव करने ओर मानने लगता है जितना कि 
वह अपने अहकारकी ताकत ओर आवश्यकताओंको मानता है, जब वह 
अपने सब काय के पीछे विश्वप्रकृतिको अनुभव करने लगता ओर विश्व- 
देवताओंके रूपमें उस अखंड अनंत एककी झलक पाता है तब वह अहं- 
कारकी बद्धताको पार करने ओर अपने आत्मस्वरूपको पा लेनेके रास्तेपर 
आ जाता है। इस रास्तेपर आनेपर वह एक ऐसे घर्मको, एक ऐसे 
विधानको जानने लगता है जो उसकी कामनाओं के विधानसे भिन्न होता है, 
जिसके अधिकाधिक अधीन ओर अनुगत उसकी कामनाओंको होना 
चाहिये | अबतक जहाँ उसकी सत्तामें केवल अहंकार ही अहंकार दिखायी 
देता था वहां अब समझ ओर नेतिकता विकसित हो जाती है। अब 
वह दूसरोंके आत्माकी मांगोंको अधिक महत्त्व देने लगता है ओर अपने 
अईकारकी मांगोंको महत्त्व देना कम कर देता है; अहकार ओर परोप- 
कारके बीच जो संघष है उसे वह ग्रहण करता ओर अपनी परोपकारबृत्तिको 
बढ़ाकर अपनी चेतना ओर सत्ताके विस्तारका साधन करता है। प्रकृति 
भोर प्रकृतिमें स्थित देवी शक्तियोंको वह अनुभव करने लगता ओर यह 
मानता है कि मुझे इनका यजन-पूजन करना चाहिये, इनकी आशज्षाओंका 
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पालन करना चाहिये, क्योंकि इन्हींके द्वारा ओर इन्हींके विधानके 
द्वारा मनोमय ओर अन्नमय, दोनों जगत्‌ नियंत्रित होते हैं ओर वह यह 
समझने लगता है कि इन्हींकी उपश्थिति ओर महत्ताको अपने विचार, 
संकल्प ओर प्राणमें संवद्धित करनेसे में अपनी शक्ति, ज्ञान ओर सत्कर्मको 
तथा इनसे प्राप्त होनेवाली तुश्टि-पुष्टिको बढ़ा सकता हूँ। इस प्रकार 
वह जीवनविषयक अपने जड़प्राकृतिक ओर अहमात्मक भावमें धामिक 
भोर अतिभोतिक भावको जोड़ देता ओर सांतसे होकर अनंतमें ऊपर उठ 
जाने के लिये अपने-आपको प्रस्तुत करता है। 
परंतु यह केवल एक बीचकी पर बहुत दिनोंतक रहनेवाली अवस्था 
है। यह अवस्था भी अभी कामनाके विधानके, उसके अहंकारकी आव- 
श्यकता ओर धारणाकी प्रधानताके तथा उसकी सत्ता ओर कर्मापर डसकी 
प्रकृतिका जो नियंत्रण है उसके अधीन है, यद्यपि यह कामना संयत और 
नियंत्रित है, यह अहंकार परिमाजित अहंकार है ओर यह प्रकृति सच्त्व- 
गुणके द्वारा अधिकाधिक मात्नामें सूक्ष्मी भुत ओर प्रकाशमान है। पर यह 
सब जो कुछ द्वोता दे वह अभी भी क्षर, सांत व्यश्टि बुढिके क्षेत्रमें, अवश्य 
दी उसके बहुत अधिक व्यापक क्षेत्रमें, होता दे । वास्तविक आत्मज्ञान 
ओर फलत; सच्चा कर्ममार्ग इसके परे है; क्योंकि ज्ञानयुक्त होकर किया 
जानेवाला यज्ञ ही सबसे श्रष्ठ यज्ञ है ओर ज्ञानयुक्त ऐसे श्रेष्ठ यश्षके द्वारा 
ही सिद्ध कर्म बनता है। यह अवस्था तभी आ सकती है जब मनुष्य 
यह अनुभव करता है कि मेरे अंदर जो आत्मा है ओर दूसरोंके अन्दर जो 
आत्मा है, वह एक ही सत्ता है ओर यह आत्मा अद्दकारसे कोई ऊँची चीज 
है, यह अनंत है, नेन्येक्तिक हे, एक विश्वव्यापी सत्‌ है, जिसमें ही सब 
प्राणी चछते-फिरते ओर जीते-जागते हैं, जब वह यह अनुभव करता हे 
कि समस्त विष्वव-देवता, जिनके लिये वह इन सब यज्ञोंको करता है, 
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एक ही अनंत परमेश्वरके विभिन्न रूप हैं ओर जब वह उस एक परमेइवर- 
संबंधी अपनी मर्यादित ओर मर्यादित करनेवाली धारणाओंको परित्याग 
कर उन्हें वही एक अनिवेचनीय पश्मदेव जानता है जो एक साथ सांत 
भी है ओर अनंत भी, जो एक पुरुष है ओर साथ ही अनेक भी, जो 
प्रकृतिके परे होकर भी प्रकृतिके द्वारा अपने-आपको प्रकट करता है, जो 
ज्िगुणके बंधनोंके परे होकर भी अपने अनंत गुणोंके द्वारा अपनी सत्ताकी 
शक्तिको नामरूपान्वित किया करता है । वही पुरुषोत्तम हैं जिन्हें यज्ञ- 
मान्न समर्पित करना होता है, किसी क्षणिक वेयक्तिक कमफलके लिये 
नहीं, बल्कि इसलिये कि भगवान्‌ हमें मिल ओर भगवानके साथ तारमें 
तार मिलाकर हम रहें और एकता लाभ करें | 

दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि उत्तरोत्तर बढ़नेवाली नेब्येक्तिताके 
द्वारा ही मनुष्यको मुक्ति ओर सिद्धिका मार्ग मिलता है | मनुष्यका यह 
पुरातन ओर सतत अनुभव है कि जितना ही अधिक वह नेच्येक्तिक और 
अनंत पुरुषकी ओर अपने-आपको उद्घाटित करता है, उसकी ओर जो 
विशुद्ध, ऊद्दुं ओर सब वस्तुओं ओर सत्ताओंमें एक ओर सम है, जो 
प्रकतिमें नेव्येक्तिक ओर भनंत है, जो जीवनमें नेब्यक्तिक ओर अनंत है, 
जो उसकी अंतरंगतामें नेब्येक्तिक ओर अनंत है, उतना ही कम वह अपने 
अहंकारसे तथा सांतके दायरेसे बंधता है, ओर उतना ही अधिक वह 
विशालता, शांति ओर निर्मेछ आनंदको अनुभव करता है। जो आमोद, 
सुख ओर चेन उसे केवल सांतसे मिल सकता है या उसका अहंकार 
अपने ही अधिकारसे प्राप्त कर सकता है, वह्द क्षणिक, क्षुद्र ओर अरक्षित 
होता है। अहँभावमें ओर उसकी संकुचित धारणाओं, शक्तियों ओर 
सुखोंमें ही इबे रहना हस संसारकों सदाके छिये “'अनित्यं असुख”! बना 
झेना है; सांत जीवन सदा ही व्यथेताके भावसे व्यथित रद्दता है ओर 
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इसका मूल कारण यह है कि सांतता जीवनका समग्र या उच्चतम सत्य 
नहीं है; जीवन तबतक पूर्णतया प्रकृत जीवन ड्टी नहीं होता जबतक वह 
अनंतकी भावनाकी ओर खुल नहीं 'जाता । यही कारण है कि गीताने 
अपनी कमंयोगकी शिक्षाके आरंभमें ही ब्राह्मी स्थितिपर, नेब्येक्तिक 
जीवनपर इतना जोर दिया है, जो प्राचीन मुनियोंकी साधनाका महान 
लक्ष्य था। कारण जिस नेब्येक्तिक अनंत एकके अदर विश्वकी चिरंतन 
क्षरणशील नानाविध कर्मण्यताओंको स्थायित्व, संरक्षण ओर शांति प्राप्त 
होती है वह अचल अविनाशी आत्मा, अक्षर, ब्रह्म ही है, जो उसके 
ऊपर है। यदि इस बातको हम लोग समझ ले तो हम यह भी समझ 
लेंगे कि अपनी चेतना ओर आत्मस्थितिको सीमाबद्धू व्यष्टिगत भावसे 
निकालकर इस अनंत नेव्यक्तिक ब्रह्ममें ऊपर उठा ले जाना सबसे पहली 
आध्यात्मिक आवश्यकता है। इस एक आत्माके अदर सब सत्ताओंको 
अनुभव करना ही वह ज्ञान है जो जीवको अहंभावजनित अज्ञान ओर 
उसके कर्मा तथा कर्मफलोंसे ऊपर उठा देता है; इस ज्ञानमें रहना ही 
शांति लाभ करना ओर दृढ़ आध्यात्मिक नींवकी प्रतिष्ठा कर डालना है। 

इस महान रूपांतरका जो मार्ग है वह द्विविध है; एक है ज्ञानका 
सागे ओर दूसरा करमका । गीता इन दोनोंका सुद्दद समन्वय करती है। 
ज्ञानका मार्ग है बुछ्ििको मन ओर इंद्ियोंके व्यापारमें रत होनेवाली 
निरन बृत्तिसते फेरना ओर उसे एक आत्मा, पुरुष या ब्रह्मझी ओर ऊध्वे- 
मुखी कर देना, उसे सदा एक पुरुषकी एक ही भावनामें ले जाकर रख 
देना ओर उसे मनकी अनेक शाखा-प्रशाखाओं वाली धारणाओं ओर काम- 
नाअंके नानाविधघ प्रवाहोंसे बाहर निकाल छाना। केवल इतना ही यदि 
लिया जाय तो ऐसा दिखायी देगा कि यह मागे पूण कर्मसन्‍्यास, निश्चल 
पनिश्रेष्टता ओर प्रकृतिसे पुरुषके विच्छेदका ही माग है। परंत यथार्थमें 


२०७३ 


यज्ञके अधीशभ्वर 


इस प्रकारका निरपेक्ष कमसन्यास, निरचेष्टता ओर प्रकृति-पुरुष-विच्छेद 
संभव नहीं है । पुरुष ओर प्रकृति सत्ताके युगल तत्त्व हैं जो एक दूसरेसे 
अलग नहीं किये जा सकते, ओर जद्तक प्रकृतिमें हमारा निवास है तब- 
तक प्रकृतिमें हमारा कर्म भी निरंतर होता ही रहेगा, तब अज्ञानी मनुष्य 
जिस प्रकार कर्म करता है उससे ज्ञानी मनुष्यका कम दूसरे ही प्रकारका 
ओर दूसरे ड्टी अथमें होगा । संन्यास तो करना ही होगा, पर वास्तविक 
संन्यास कर्मसे भागना नहीं, बढ्कि अहंकार ओर कामका वध है। ओर 
इसका मारे है कम करते हुए कर्मफलके संगका त्याग करना ओरे प्रकृति- 
को कमकी कन्नी जानना ओर उसको अपने कर्म करने देना तथा साक्षी ओर 
भर्तारूपसे पुरुषके अद्र वास करके प्रकृतिके कर्माको देखते रहना, उन्हें 
संभाले रहना, पर प्रकृतिके कर्मा या उनके फलोंसे आसक्त न होना। 
इससे अह्दकार अर्थात्‌ सीमाबद्ध विक्षुब्ध व्यश्भिाव शांत होता ओर एक 
नेव्यक्तिक आत्माके चेतन्यमें निमज्जित हो जाता है ओर हमारी दृशके 
आगे प्रकृतिके कमे इस समय हमें जीते-जागते, चलते-फिरते ओर काम 
करते रहते हुए दिखाई देनेवाले इन सब भूत प्राणियोंके द्वारा सवेथा 
प्रकृतिकी ही प्रेरणासे उस एक अनंत आत्मसत्ताके अंदर होते रहते हैं; 
हमारा अपना सांत जीवन भी इन्हीं भूतसत्ताओंमेंसे एक है, ऐसा देख 
पड़ता ओर अनुभूत होता है ओर इसके द्वारा होनेवाले कम अपने उस 
सदात्माके बोध नहीं होते जो सदा निश्चल-नीरव नेव्येक्तिक एकत्व है, 
बल्कि ऐसा दिखायी देता ओर अनुभूत होता है कि वे प्रकृतिके ही हैं । 
अ्हेकार पहले यह दावा किया करता था कि ये हमारे कम हैं ओर इसलिये 
हन कमकों हम अपने कर्म समझते थे; पर अहंकार तो अब मर गया ओर 
इसलिये कम भी अब हमारे नहीं रहे बढ्कि प्रकृतिके हो गये । अहंकारका 
वध करके हमने अपनी सत्ता ओर चेतनामें नेव्येक्तित्वको सिद्ध किया; ओर 
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कामका संन्यास करके अपनी प्रकृतिके कमामें नैब्येक्तित्वको सिद्ध किया । 
अब हम मुक्त हें केवल अकममें ही नहीं, बल्कि कमेमें भी; हमारी मुक्ति 
शरीर ओर मनकी निश्चकता ओर झुन्यतापर निभर नहीं करती, न कमे 
करते ही हम अपनी मुक्तिसे च्युत होते हें। स्वाभाविक कर्मके पूणे 
प्रवाहमें भी हमारा नेव्येक्तिक आत्मा स्थिर शांत ओर मुक्त ही रहता है। 

इस पूणे नेव्येक्तिकतासे प्राप्त होनेवाली मुक्ति सच्ची, पूरी ओर 
अनिवाये होती है; परंतु क्या यही सब कुछ है, यही क्या इस विषयकी 
अंतिम बात है ? सारा जीवन, सारा जगत-कर्म, हम कहद्द चुके हैं कि 
एक यज्ञ है जो प्रकृति उस पुरुषके प्रीत्यथ किया करती है जो प्रकृतिके 
अदर सबका एक गूढांतरात्मा है, जिसके अंदर ही प्रकतिके सब कमे 
होते हैं; परंतु यज्ञके इस वास्तविक स्वरूपको हमारा अहंकार, हमारा 
काम, हमारा सीमित सक्रिय बहुभावापन्न व्यक्तित्व छिपा देता है। अह- 
कारसे ओर कामसे ओर सीमित व्यक्तित्वसे अब हम ऊपर उठ चुके हैं 
ओर इस अवस्थाका संशोधन करनेवाली जो नेव्येक्तिकता है उससे हमने 
नैब्येक्तिक ब्रह्मको पा लिया है; हमने अपनी सत्ताको उस एक आत्मा ओर 
पुरुषमें मिला दिया है जिसमें सब रहते हैं। कमाका यज्ञ जारी है, पर 
इसके करनेवाले अब हम नहीं, बढ्कि प्रकृति है जो हमारी सत्ताके क्षर- 
भागके द्वारा अर्थात्‌ मन-बुढ्धि, इंद्रिय ओर शरीरके द्वारा, कम करती है 
पर करती है हमारी अनंत सत्ताके अंदर ही । परंतु इस यज्ञको तब किसके 
अपण किया जाता ओर किस लिये किया जाता है क्योंकि नेव्येक्तिक 
बह्ममें कोई कत्तृत्व नहीं, कोई कामना-वासना नहीं, कोई श्राप्तव्य नहीं, 
प्राणियोंक इस जगतके अंदर किसी चीजपर उसकी निभरता नहीं; वह 
अपने लिये, अपने ही आत्मानंदमें अपनी ही अक्षर अविनाशी अव्यय 
सत्तामें रहता है। इस नेब्येक्तिक आत्मस्थिति ओर आत्मरतितक पहुँचनेके 
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लिये साधनके तोरपर निष्काम कमे करना आवश्यक हो सकता है, पर 
जब इस क्रियाके द्वारा हम इस अवस्थातक पहुंच गये तब तो कमका 
ध्येय पूरा हो गया; फिर यज्ञकी क्यग्रा आवश्यकता ? कम तब भी हो 
सकते हैं, क्योंकि प्रकृति मोजूद है ओर उसके कम हो रहे हैं; परंतु फिर 
इन कमसे प्राप्तव्य कुछ नहीं रहता । अर्थात्‌ मुक्तिके बाद हमारे कम 
करते रहनेका एकमात्र कारण केवल अभावात्मक है; हमारी सत्ताके जो 
सांत भाग हैं, मन, प्राण ओर शरीर, उनसे प्रकृति इस प्रकार काम लिया 
करती है ओर यह प्रकृतिकी केवल जबरदस्ती है। परंतु यदि यही सब 
कुछ हो तो पहली बात यह है कि कर्मोकी संख्या बहुत घटाकर उतने 
ही कम रखे जा सकते हैं जितने कम-से-कम आवश्यक हों, जितने प्रकृति 
हमारे शरीरसे जबरदस्ती कराके ही छोड़ती है; ओर दूसरी बात यह है 
कि कर्मोको चाहे कम-से-कम न भी किया जाय--क्यों कि कमसे कुछ नहीं 
आता-जाता न अकमंसे ही कुछ छेना-देना है--तो यह कोई बात नहीं 
है कि अमुक ही प्रकारका कर्म हो ओर अमुक प्रकारका न हो। अजुनको 
जहां ज्ञान प्राप्त हुआ कि वह अपने पुराने क्षत्रिय-स्वभावके अनुसार कुरु- 
क्षेत्रकी लड़ाई लड़ भी सकता है अथवा उसे छोड़कर अपनी नवीन निवृत्ति- 
मुलक प्रेरणाके अनुसार संन्यासीका जीवन व्यतीत कर सकता है। इन 
दो चीजोंमेंसे वह कुछ भी करे, उससे कुछ नहीं आता-जाता; बल्कि यह 
कहा जा सकता है कि युद्धकर्मकी अपेक्षा संन्यासीका जीवन ही अधिक 
अच्छा है, क्योंकि इससे यह होगा कि उसके पूव कर्माकी प्रवृत्तिके कारण 
उसके मनपर प्रकृतिकी जिन प्रेरणाओंका अभीतक दखल जमा हुआ है 
वे शीघ्र क्षीण हो जायेगी ओर वह शरीर छूटनेपर निविध्न रूपसे अनंत 
नेव्येक्तिक बह्ममें चछा जायगा, उसे इस “अनित्य असुख लोक? के दुःख- 
मय प्रमादमय जीवनमें छोट आनेकी कोई आवश्यकता न रहेगी । 
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गीता-प्रबंध 
यदि यही होता तो गीताका कोई मतलब ही न रह जाता; क्योंकि: 


इस बातसे गीताका प्रथम ओर प्रधान उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है । परंतु 
गीता इस बातपर जोर देती है कि क्लमंका स्वभाव भी एक महत्त्वपूण 
सवाल है ओर कमको जारी रखनेके संबंधमें एक निश्चयात्मक भादेश है 
ओर इस विषयका जो स्वेथा अभावात्मक और यांत्रिक कारण दिखाया 
जाता है कि यह प्रकृतिकी मात्र उद्देश्यहीन जबरदस्ती है, सो यह बात 
इतनीसी ही नहीं ६। अहंकारके जीते जानेके बाद भी भगवान्‌ तो रह 
ही जाते हैं जो सब यज्ञोंके भोक्ता हैं (भोक्तार यज्ञ तपसां) ओर इसलिये 
यज्ञका उद्देदय फिर भी है ही। नेब्यक्तिक ब्रह्म ही अंतिम वचन या हमारी 
सत्ताका सर्वोत्तम रहस्य नहीं है; कारण नेव्येक्तिक ओर व्यक्तिक, सांत. 
और अनंत, ये दो विपरीत पर सहवरत्ती पहछुमान्र हैं उस एक ही 
भगवत्सत्ताके जो इन भेदोंसे सीमित नहीं है ओर जो एक ही साथ यह 
भी है ओर वह भी । परमेश्वर एक चिर-अव्यक्त अनंत हैं ओर वे अपने- 
आपको सांतमें अभिव्यक्त करनेके लिये सदा स्वतःप्रेरित हैं; वे वह महान्‌ 
नेव्य॑क्तिक पुरुष हैं सब व्यक्तित्व जिनके आंशिक रूप हैं; वे वह भगवान्‌ 
हैं जो मानव- प्राणीमें अपने-आपको प्रकट करते हैं, वह प्रभु हैं जो मनुष्यके 
हृद्देशमें निवास करते हैं। ज्ञान हमें उन्हीं एक नेव्येक्तिक ब्ह्ममें ही 
सब प्राणियोंको देखनेकी शिक्षा देता है, क्योंकि यही उपाय है जिससे हम 
पृथकी भूत अहंभावसे मुक्त होते हैं ओर तब मुक्तिदायक नेव्यक्तित्वके 
द्वारा उनको इन प्रभुके अदर देखते हैं, 'आत्मनि अथो मयि,? “आत्माके 
अदर और तब मेरे अदर ।” हमारा अहंकार, हमारे बंधनकारक व्यष्टि- 
भाव ही हमारे उन प्रभुको पहचाननेका रास्ता रोके हुए रहते हैं जो सबके 
अंदर हैं ओर सब जिनके थद्र हैं; क्योंकि व्यषश्टिभावके अधीन होनेसे हम 
उनके ऐसे ही खंड-खंड स्वरूपोंको देख पाते हैं जो वस्तुओंके सांत 


२०८ 


यश्के: अधीश्यर 


रूपोंके द्वारा हमारे सामने आते हैं। हमें उनके पास पहुंचना होगा 
अपने इस निम्न व्यश्भिवके द्वारा नहीं, बल्कि अपनी सत्ताके उच्च अनंत 
ओर नेव्यक्तिक अंगसे; ओर यह जात्मा बनकर ही, जो सबके अदर एक 
है ओर जिसकी सत्तामें ही सारा जगत्‌ अवस्थित है, हम उन प्रभुको पा 
सकते हैं । यह अनंत जो सब सांत रूपोंको शामिल किये हुए है, उन्हें 
विलग किये हुए नहीं, यह नेव्येक्तिक जो समस्त व्यश्त्वों ओर व्यक्तित्वों- 
को अपने अंदर लिये हुए है, उनका त्याग किये हुए नहीं, यह अक्षर 
जो प्रकृतिकी सारी हलूचलका पोषण किये हुए है,उसमें व्याप्त है ओर उसको 
धारण किये हुए है, उससे अछग नहीं--यही वह स्वच्छ दर्पण है जिसमें 
भगवान्‌ अपनी सत्ताकों प्रकट करेंगे । इसलिये पहले नेव्येक्तिक ब्रह्मकी 
प्राप्ति करनी होगी; विश्वदेवताओंके द्वारा, सांतके विभिन्न अंगोंके द्वारा ही 
भगवानका पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। पर जैसी कि एक धारणा है 
कि शांत, अचल, नेव्यंक्तिक बह्म अपने-आपमें बंद है ओर जिनका वह 
पोषण करता, जिनको वह धारण करता तथा जिनमें चह व्याप्त रहता है 
उनसे उसका कोई वास्ता नहीं है, उनसे वह सर्वेधा अछूग रहता है,--- 
ऐसे इस नेव्यक्तिक ब्रह्मकी नीरव अचलता भी भगवानका सर्वप्रकाशक 
ओर पूृणे संतोषप्रद सत्य नहीं है। उसके लिये हमें इस नेव्यंक्तिक ब्रह्मकी 
अचल शांतिको प्राप्त होकर उन पुरुषोत्तमको देखना होगा जो अपनी 
भागवत महिमाके अंदर अक्षर ओर क्षर दोनोंको धारण किये हुए हैं । 
अचलतामें वे स्थित हैं, पर विश्वप्रकृतिकी सारी प्रवृत्ति ओर कममें वे 
अपने-आपको अभिव्यक्त करते हैं। मुक्त होनेके बाद भी प्रकृतिमें होने- 
वाले कमाके द्वारा उनका यजन बराबर होता रहता है। 

इसलिये भगवान्‌ पुरुषोत्तमके साथ जीती-जागती ओर स्वत;परि- 
पूरक एकता ही योगका वास्तविक लक्ष्य है, केवल अक्षर ब्रह्ममें आत्म- 
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निर्वापन करनेवाला छय नहीं। अपने सारे जीवनको उन्हींमें ऊपर उठा 
ले जाना, उन्हींमें निवास करना, उनके साथ एक हो जाना, उनकी 
चेतनाके साथ अपनी चेतनाको एक कए देना, अपनी खंड प्रकृतिको उनकी 
पूर्ण प्रकतिका प्रतिबिब बना देना, अपने विचार ओर इंद्वियोंको संपूर्ण 
रूपसे भागवत ज्ञानके द्वारा अनुप्राणित करना, अपने संकल्प ओर कमको 
सर्वथा ओर निदोषतया भागवत संकब्पके द्वारा प्रवृत्त करना, उन्हींके 
प्रेमानेदमें अपनी कामना-वासनाकों खो देना--यही मनुष्यकी पूर्णता है, 
इसीको गीताने गुद्यतम रहस्य कहा है । मनुष्य-जीवनका यही वास्तविक 
लक्ष्य है, यही उसके जीवनकी चरितार्थता है ओर यही हमारे प्रगति- 
झील कर्म-यज्ञकी सबसे ऊंची सीढ़ी है। कारण वे ही अंततक कम के 
अभु ओर यज्ञके अंतरात्मा बने रहते हैं । 
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दिव्य कमका सिद्धांत 

सो यही है गीताकी यज्ञविषयक शिक्षाका अभ्रिप्राय। इसका 
'पूण मम पुरुषोत्तम-तत्त्की भावनापर निर्भर करता है, जिसका विवेचन 
अभीतक अच्छी तरह नहीं हुआ है--गीताके १८ अध्यायोंके शेष भाग- 
में ही इस तत््वका वर्णन स्पष्ट रूपसे आया हे--और इसीलिये हमें 
गीताकी प्रगतिशीरू वर्णनशैलीकी मर्यादाका अतिक्रम करके भी इस 
केंद्री भूत शिक्षाकी चर्चा पहलेसे ही करनी पड़ी । अभी भगवान गुरुने 
पुरुषोत्तमकी परम सत्ताका ओर ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर जिस अक्षर पुरुष- 
के अंदर पूण शांति ओर समताकी अवस्थामें अपने-आपको स्थिर करना 
हमारा पहला काम है, हमारी अति आवश्यक आध्यातिक भांग है, उस 
अक्षर पुरुषके साथ उनका कया संबंध है इसका, एक संकेतमात्र किया 
है, एक हलकी-सी झलकभर दिखायी हे। अभी वे पुरुषोत्तम-भावकी 
स्पष्ट भाषामें नहीं बोल रहे हैं, बल्कि 'में' कृष्ण, नारायण, अवताररूपसे 
बोल रहे हैं--वह अवतार, वे नरमें नारायण जो इस विश्वमें भी परम प्रभु 
हैं ओर जो कुरुक्षेत्रके सारथीके रूपमें अवतरित हुए हैं। “पहले आरत्मामें 
पीछे मुझमें (आत्मनि अथो मणि),” यही सूत्र वे यहां बतलाते हैं जिसका 
अभिप्राय यह है कि व्यष्टिबद्ध पुरुषभावको स्वतःस्थित नेव्यक्तिक बह्म- 
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भावका ही एक 'भूतभाव” जानकर इस व्यष्टिबंधनसे मुक्त होकर इसके 
परे पहुंचना, उन गुह्मतम नेव्येक्तिक परम पुरुषको प्राप्त होनेका एक 
साधनमात्र है जो परम पुरुष इस प्रकार निश्चकल, स्थिर और प्रकृतिके परे 
होकर नेव्येक्तिक ब्रह्ममें आसीन हैं, पर इसके साथ ह्वी इन असंख्य भूत- 
भावोंकी प्रकृतिमें भी विद्यमान ओर क्रियाशील हैं । अपने निम्नतर 
व्यष्टिबद्ध पुरुषभावको नेव्येक्तिक बरह्ममें लय करके हम अंतमें उन परम 
पुरुषके साथ एकत्व लाभ करते हैं जो कोई एथक्‌ या व्यष्टिभाव न होते 
हुए भी सब व्यष्टि बने हुए हैं। त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृतिको पार कर 
और अंतरात्माको त्रिगुणातीत अक्षर पुरुषमें स्थित कर, हम अँंतको उन 
अनंत परमेश्वरकी परा प्रकृतिमें पहुंच सकते हैं जो प्रकृतिद्वारा कमे करते 
हुए भी त्रिगुणमें आबड नहीं होते। शांत पुरुषके आंतर नेष्कम्येको 
प्राप्त होकर ओर प्रकृतिको अपना काम करनेके लिये छोड़ देकर हम कर्मा 

के परे उस परम पदको, उस दिव्य प्रभुत्वको प्राप्त कर सकते हें जिसमें 
सब के किये जा सकते हैं पर बंधन क्रिसीका भी नहीं होता । इसलिये 
पुरुषोत्तम, जो यहां अवतीणे नारायण, क्ृष्णरूपमें दिखायी देते हैं, उन- 
की भावना ही कंजी है। इस कुंजीके बिना निम्न प्रकृतिसे निबृत्त हो- 
कर ब्राह्मीस्थितिमें चले जानेका अथे हो जाता है मुक्त पुरुषका निष्क्रिय 
हो जाना, जगतके कम्मासे उसका उदासीन हो जाना; ओर इस कुंजीके 
होनेसे यही अलग होना, यही निवृत्ति एक ऐसी प्रगति हो जाती है 
जिससे जगतके कम भगवानके स्वभावके साथ ओर भगवानकी स्वतंत्र 
सत्तामें आत्माके अंदर ले लिये जाते हैं। शांत ब्रह्मको अपना लक्ष्य 
बनाओ तो संसार ओर उसके समस्त कमोका त्याग करना ह्वी होगा; 
और उन ईश्वर, भगवान्‌ , पुरुषोत्तमको अपना लक्ष्य बनाओ, जो कमके 
परे होनेपर भी कमके आंतर आध्यात्मिक कारण ओर ध्येय तथा मूल 
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संकल्प हैं, तो संसार उसके सारे कमांके साथ जीत लिया जाता ओर 
पुरुष अपने जगतातीत दिव्य स्वरूपमें स्थित होकर उसपर अधिकार 
रखता है। संसार तब कारागार नहीं रहता, बल्कि वह समृद्ध राज्य 
बन जाता है जिसे दैत्यराट्‌ अहंकारकी सीमाको पारकर, कामरूपी जेलरके 
बंधनकों काटकर ओर अपनी वैयक्तिक संपत्ति ओर भोगके केदखानेको 
तोड़कर हमने आध्यात्मिक जीवन बितानेके लिये जीता है। तब सवव- 
बंधविनिसुक्त विश्वात्मभूत अंतराष्मा ही स्वराट्‌ सम्राट्‌ हो जाता है । 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि यज्ञकम मुक्तिके साधक हैं ओर 
पूृण संसिद्धेकि भी । “उस महान प्राचीन योगके करनेवाले जनक ओर 
अन्य बड़े-बड़े कमैयोगी बिना किसी अहंता ममताके सम ओर निष्काम 
कर्मको यज्ञरूपसे करके संसिद्धिको प्राप्त हुए (कर्मणेव हि संसिद्धिमा- 
स्थिता; जनकादय:) ।” उसी प्रकार ओर उसी निष्कामताके साथ, मुक्ति 
ओर संसिद्धि प्राप्त होनेके पश्चात्‌ भी हम विशाल भागवत भावसे तथा 
आध्यात्मिक प्रभुव्वसे युक्त अचला परा भ्रकृतिसे कम कर सकते हें। 
“लोकसंग्रहाथ, अर्थात्‌ जनताको एक साथ रखनेके लिये भी तुझे कमे 
करना चाहिये (लोक संग्रहमेवापि संपइयन्‌ कत्तेमहेसि)। श्रेष्ठ पुरुष जो 
कुछ करते हैं उसीका इतर छोग अनुसरण करते हैं; उन्हींके निर्माण किये 
हुए प्रमाणको मानकर ही सर्वसाधारण छोग चलते हैं। हे पाथ, इस 
त्रिलोकमें मेरे लिये कुछ भी ऐसा काम नहीं है जिसे करनेकी मुझे कोई 
जरूरत हो, कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो ओर जिसको 
प्राप्त करना अभी बाकी हो, फिर भी में कम करता ही हूं, (वत्त एवं च 
कर्मणि)?। “एव! पद का फलिताथ यह है कि में कम करता दी रहता हू ओर 
उन संन्‍्यासियोंद्ी तरह कर्मको छोड़ नहीं देता जो यह समझते हैं कि 
कमाका स्याग तो हमें करना ही पंडेगा। “यदि में कर्ममागेमें अतंत्र होकर 
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लगा न रहूं तो लोग तो हर तरहसे मेरे ही पीछे चलते हैं, वे मेरे कमे नः 
करनेपर ध्वंसको प्राप्त हो जायेगे ओर में संकरका कारण और इन प्राणियों - 
का हंता बनूगा । जो जानते नहीं, वे कममें आासक्त होकर कर्म करते हैं पर 
जो जानता है उसे लोकसंग्रहका हेतु रखकर अनासक्त होकर कर्म करना 
चाहिये। कर्ममें आसक्त रहनेवाले अज्ञानियोंका वह बुद्धिभिद न करे, बल्कि 
स्वयं ज्ञानयुक्त और योगस्थ होकर कम करके उन्हें सब क्मामें लगावे ।?” 
इन सात शलोकोंसे अधिक महत्त्वपूणे श्छोक गीतामें कम ही हैं। 

परंतु इस बातको हम लोग अच्छी तरहसे समझ लें कि आधुनिक 
कमंवाद इन श्लोकोंका जैसा अर्थ लगानेका प्रयास करता है--कारण 
वह किसी उच्च ओर दूरस्थ आध्यात्मिक संभावनाकी अपेक्षा जगत्‌की वत्ते- 
मान अवस्थासे ही मतलब रखता है--ओर इन #लोकोंका उपयोग वह 
जैसा समाजसेवा, देशसेवा, जगतसेवा, मानवसेवा तथा आधुनिक बुद्धिको 
आकषित करनेवाली सेकड़ों प्रकारी समाजसुधारकी योजनाओं ओर 
स्वप्नोंका ही दाशनिक ओर घामिक समर्थन करनेके काममें करता है, वेसा 
नहीं करना चाहिये। यहां इन श्लोकोंमें जिस विधानकी घोषणा की 
गयी है वह किसी व्यापक नेतिक ओर बोद्धिक परोपकारनिष्ठाका नियम 
नहीं, बढ्कि ईश्वरके साथ ओर जो ईश्वरमें रहते तथा जिनमें ईश्वर रहता 
है उन प्राणियोंके इस जगत॒के साथ आध्यात्मिक एकताका विधान है। 
यह व्यक्तिको समाज ओर मानव-जातिके अधीन बना देने या समग्र मानव- 
जातिकी वेदीपर अहंकारकी बलि चढ़ा देनेकी आज्ञा नहीं, बल्कि इश्वरमें 
व्यक्तिको परिपृणे करने और अहंकारको सर्वग्राही भागवत सत्ताकी एक- 
मात्र सच्ची वेदीपर बलि चढानेकी आज्ञा है। गीता भावनाओं ओर 
अनुभूतियोंकी एक ऐसी भूमिकापर विचरण करती है जो आधुनिक 
मनकी भावनाओं ओर अनुभूतियोंकी भूमिकासे ऊंची है। आधुनिक 
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मन अभी जिस अवस्थामें है उसमें वह अहंकारके फंदोंकों ही काटनेका 
प्रयास कर रहा है, इसमें संदेह नहीं; परंतु उसकी दृष्टि अभी भी छोकिक 
है ओर उसका भाव आध्याध्मिक नहीं बल्कि बोद्धिक ओर नेतिक है । 
देशप्रेम, विश्ववंधुत्व, समाजसे वा, समश्सिवा, मानवसेवा, मानव-जाति- 
का आदशे या धर्म, ये सब सराहनीय साधन हैं व्यष्टिगत, पारिवारिक, 
सामाजिक ओर राष्ट्रीय अहंकाररूपी हमारी जो पहली अवस्था है उससे 
निकलकर एक दूसरी ही अवस्थामें हमारे चले जानेके, जिस अवस्थामें 
पहुँचकर व्यष्टि, जहांतक कि बोद्धिक, नेतिक ओर भावावेगमय भूमि- 
काओंपर संभव है, यह अनुभव करता है कि मेरा अस्तित्व दूसरे सब 
प्राणियोंके अस्तित्वके साथ एक है। यहांपर यह जान लेना चाहिये 
कि इन भूमिकाओंपर वह इस अनुभवको पूरे तोरपर ओर ठीक-ठीक 
तथा अपनी सत्ताके पूर्ण सत्यके अनुसार नहीं प्राप्त कर सकता । परंतु 
गीताके विचार इस दूसरी अवस्थाके भी परे जाकर हमारी विकसनशील 
आत्म-चेतनाकी एक तीसरी ही अवस्थाका दिग्दशन कराते हैं जिसमें 
पहुंचनेके लिये यह दूसरी अवस्था केवल एक आंशिक प्रगति मात्र है। 
भारतका सामाजिक झुकाव व्यक्तिको समाजके दावोंके अधीन 
रखनेकी ओर रहा है, कितु भारतके धार्मिक चिंतन ओर आध्यात्मिक 
अनुसंधानका लक्ष्य सदा ही उदार रूपसे वेयक्तिक रहा है। गीता-जैसा 
भारतीय दशनशाख््र व्यक्तिक विकासको, उसकी उच्चतम आवश्यकताको 
अपनी विशालतम आध्यात्मिक स्वतंत्रता, महानता, गोरव ओर प्रभुत्व- 
का विकास कर उन्हें उपयोगमें छानेका उसका जो दावा है उसको और 
आध्यात्मिक अथमें जिसको द्रष्टा ओर स्वराट्‌ कहा जाता है वैसे प्रकाश- 
मान द्वष्ट और स्वराट्‌ पदमें विकसित होनेके उसके लक्ष्यको--ओर 
यही प्राचीन वेदिक ऋषियोंकी आदश मानव-जातिके संबंधमें पहली 
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महान्‌ सनद थी--सबसे पहला स्थान दिये बिना नहीं रह सकता। 
व्यक्तिके लिये वैदिक ऋषियोंका यही लक्ष्य था कि वह जो कुछ है उसके 
आगे बढ़े, अपने वेयक्तिक उद्देश्योंको"्किसी सुसंगठित मनुष्य-समाजके 
उद्धइ्यके पीछे खोके नहीं, बल्कि इश्वरकी चेतनामें अपने-आपको फेलाके, 
ऊंचा करके ओर बढ़ाके। गीता यहां जिस नियमका विधान कर रही 
है वह नियम मानव-श्रेष्ठक लिये, अतिमानवके लिये, दिव्यीकृत मानव- 
सत्ताके लिये है। गीताका अतिमानव या मानव-श्रेष्ठ एकांगी नहीं है, 
बेढंगा नहीं है, यह अतिमानवता नीतशेकी अतिमानवता नहीं है, यह 
अतिमानवता यूनानी आलिस्पेस, अपोलो या डायोनीसियस जैसी 
अथवा देवदूत ओर दैत्यके जसी अतिमानवता नहीं है । गीताका अति- 
मानव वह मनुष्य है जिसका सारा व्यक्तित्व एकमेवाह्वितीय परात्पर विश्व- 
व्यापी भगवानकी सत्ता, प्रकृति और चेतनापर उत्सग हो गया है ओर 
जिसने अपने क्षुद्र भावको खोकर अपने महत्तर आत्माको अपने दिव्य 
स्वरूपको,पा लिया है। 

निम्नतर अपूण प्रकृतिसे, त्रैगुण्यमयी मायासे अपने-आपको ऊपर 
उठा ले जाना ओर भागवत सत्ता, चेतना ओर प्रकृतिके साथ# एक हो 

4, एक यूनानी पर्वत जो हिमालयकी तरह देवताओंकी वासभूमि 
माना जाता है। 

२. झ्राचीन यूनानी पुराणोंमें वणित एक देवता जो काव्य, संगीत, 
आयुर्वेद, धनुर्वेद ओर शकुन-शासत्रका अधिष्ठाता माना गया है । 

३. यूनानी सुरा-देवता, कोई-कोई इस देवताको नहुष और पर- 
शुरामके समान मानते हैं। 

* सायुज्य, साछोवय ओर साहइ्य या साधम्ये। भगवानके 
स्वरूप ओर करके साथ एक होना साधम्ये है । 
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जाना (मद्भलावमागता:),--यही योगका लक्ष्य है। परंतु जब यह लक्ष्य 
प्राप्त हो जाता है, जब मनुष्य ब्राह्मीस्थितिमें पहुंच जाता ओर अपने- 
आपको तथा जगतको मिथ्या अईकारकी दृष्टिसे नहीं देखता, बल्कि 
प्राणिम्रान्नको आत्मामें, इश्वरमें देखता हे ओर आत्माको, ईैश्वरको प्राणि- 
मात्रमें देखता है तब उसका वह कम क्या होगा--क्योंकि कम तो फिर 
भी रहेगा ही--जो उसके ब्राह्मीस्थितिके ज्ञानसे उद्भूत होता है, ओर 
फिर उसके सब कमामें विश्वगत या व्यक्तिगत हेतु क्या होगा ? यही 
अजुनका प्रश्न#& है, कितु अजजुनने जिसे दृष्टिवेदुसे प्रश्न किया था उससे 
एक दूसरी ही इृशिब्रिदुसे उसको उत्तर दिया गया। अब बोढिक, 
नेतिक, भावावेगमय स्तरकी कोई वेयक्तिक कामना उसके कमका हेतु 
नहीं हो सकती, क्योंकि वह तो छोड़ी जा चुकी,--ने तिक हेतु भी छोड़ा 
जा चुका, क्‍योंकि मुक्त युरुष पाप-पुण्यके भेद्से ऊपर उठ चुका, अब 
वह उस महिमान्वित पविन्नतामें रहता है जो शुभ और अश्ुभके परे हे। 
निष्काम कमेके द्वारा पूण आत्म-विकास करनेके लिये कोई आध्यात्मिक 
आवाहन भी अब उसके कमेका हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि इस 
आवाहनका तो उत्तर दिया जा चुका, उसका आत्म-विकास सिद्ध ओर 
पुणे हो चुका । तब उसके कमेका एकमात्र हेतु लोकसग्रह ही हो सकता 
है, (चिकीषुलोक संग्रहम्‌)। ये सब लोग जो किसी अति दूरस्थ भागवत 
आदशकी ओर जा रहे हैं, उन्हें एक साथ रखना होगा, उन्हें मोहमें 
गिरनेसे, बुद्धिभेद ओर बुद्धिभ्नंशमें जा पड़नेसे बचाना होगा; नहीं तो 
ये छोग उत्सन्न ओर नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगे--दुनिया जो अपने अज्ञानकी 
अंधेरी रात या अंधेरे अधप्रकाशमें आगे बढ़ती चली जा रही है वह इस 
गतेमें जा गिरेगी, यदि श्रेष्ठ पुरुषोंके ज्ञानालोक, बल, आचरण, उदाहरण 


* कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम ! 
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ओर दृश्य मानदंड तथा अदृइय प्रभावके द्वारा इसे एक साथ न रखा 
जायगा, इसे वह रास्ता न दिखाया जायगा जिसपर चलनेसे ही इसका" 
कल्याण है। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात्‌ वे व्यक्ति जो जनसमूह की सवेसाधारण 
पंक्ति ओर सरवेसाधारण भूमिकासे आगे बढ़े हुए हैं, वे ही मनुष्यजातिके 
स्वभावसिद्ध नेता हैं, क्योंकि वे ही जातिको उसके चलनेका रास्ता दिखा 
सकते हैं ओर वह पैमाना या आदर्श उसके सामने रख सकते हैं जिसके 
अनुसार वह अपना जीवन बनावे। परंतु देवमनुष्यकी यह श्रेष्ठता ऐसी- 
वैसी नहीं है; इसका प्रभाव, इसका उदाहरण इतना सामथ्येवान्‌ होता है 
कि सामान्यत; हम जिसे श्रेष्ठ कहते हैं डसमें वह प्रभाव या बल नहीं हो 
सकता । तब वह जो उदाहरण लोगोंके सामने रखेगा, वह क्या होगा ? 
किस विधान या प्रमाणको मानकर वह चलेगा? 

अपने आशयको ओर भी अच्छी तरहसे स्पष्ट करनेके लिये भगवान 
गुरु, अवतार अपना ही उदाहरण, अपना ही प्रमाण अजुनके सामने 
रखते हैं। वे कहते हैं, “में कमंमागेपर चलता हूं, उस मागपर जिसका 
सब मनुष्य अनुसरण करते हैं; तु भी कममागैपर चलना होगा। जिस 
प्रकार में कमे करता हूं डसी प्रकार तुझे भी कम करना होगा। में 
कर्माकी आवश्यकतासे परे हूं, क्‍योंकि मुझे डनसे कुछ पाना नहीं है 
में भगवान्‌ हूँ ओर जगतके सारे पदार्थ और प्राणी मेरे ही हैं ओर 
खुद जगतके परे ओर जगतके अंदर भी हूं, किसी अर्थकी प्राप्तिके लिये 
में इस त्रिकोकमें किसी भी पदाथे या प्राणीका आश्रित नहीं हूं; तथापि 
में कम करता है। कम करनेका यही तरीका ओर यही भाव तुझे भी 
ग्रहण करना होगा। में परमेश्वर ही नियम और मान हूं; में ही वह 
मारी बनाता हूँ जिसपर लोग चलते हैं; में ही मागे हूँ और में ही गंतव्य 
स्थान हूं। पर यह सब में उदार रूपसे, व्यापक रूपसे, केवल अशतः 
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ही दृष्ट रूपसे पर उससे कहीं अधिक अदृष्ट रूपसे किया करता हूं; मनुष्य 
यथाथे रुपसे मेरे कमे करनेकी रीतिको नहीं जानते। तुझे जब ज्ञान 
ओर दृष्टि होगी, तू जब देवमनुष्य बैनेगा तब तू ईश्वरकी ही एक व्यष्टि- 
शक्ति हो जायगा, मनुष्यके लिये मनुष्य-रूपमें एक दिव्य दृष्टांत बन 
जायगा, वेसे ही जैसे में अवताररूपमें हूं। अधिकांश मनुष्य अज्ञानमें 
रहते हैं, ईश्वरद्रष्टा ज्ञानमें रहता है; पर उसका यह काम नहीं कि अपनी 
श्रेष्टके वश वह संसारके कर्माका त्याग कर दे ओर इस तरह मनुष्योंके 
सामने ऐसा खतरनाक उदाहरण रखे जिससे उनका बुद्धिभेद हो; कमके 
सूतको पूरा कात लेनेके पहले ही वह उसे बीच ही में न काट दे, जिन 
मार्गोको मेंने बनाया है उनकी चढ़ती-उतरती अवस्थाओं ओर श्रेणियोंको 
वह गड़बड़ न करे, उन्हें वह खोटा न बना दे। इस सारे मानव कमे-क्षेत्रकी 
व्यवस्था मेंने इसलिये की है कि मनुष्य अपरा प्रकृतिसे परा प्रकृतिमें 
पहुँच जाय और अपने बाह्य अभागवत रूपसे सचेतन भागवत स्वरूप- 
को प्राप्त हो जाय। ईश्वर्वेत्ता मानव-कम के सररे क्षेत्रमें विचरण करता 
रहेगा। उसकी सारी व्यशिगित ओर सामाजिक क्रिया, उसकी बुद्धि, 
हृदय ओर शरीरके सारे कम अभी भी उसीके होंगे, पर अपने एथक्‌ 
व्यक्तित्वके लिये किये हुए नहीं बल्कि संसारमें स्थित उन इश्वरके लिये 
किये हुए जो सब प्राणियोंमें विराज रहे हैं, ओर इसलिये कि वे सब 
प्राणी, जैसे वह स्वये उन्नत हुआ है वेस ही, कमेमागेपर चलकर उन्नत 
हों ओर अपने अंदर रहनेवाले भगवानको खोज छें। बाह्मयत; यह हो 
सकता है कि उसके कमा में अन्य मनुष्यके कमासे कोई मूलगत अतर न 
हो; जैसा ही युद्धकमे ओर शासनकमे वैसा ही शिक्षादान ओर ज्ञानचर्चा, 
तास्पये मनुष्यके साथ मनुष्यके जितने विभिन्न प्रकारके आदान-प्रदान हो 
सकते हैं वे सभी उसके हिस्से पड़ सकते हैं; पर जिस भावसे वह इन 
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कर्माकों करेगा वह भाव अवश्य ही भिन्न होगा और उसी भावका यह 
प्रभाव होगा कि छोग उसकी ऊंची स्थितिकी ओर खिचे हुए चले आवेंगे, 
मानवसमूहका जो आरोहण हो रहा 'है उसमें वह एक बड़े भारी सहारे- 
का काम करेगा ।” 

मुक्त मनुष्यके लिये भगवानने जो अपना दृष्टांत रखा वह गंभीर 
अथपूण है; क्योंकि इस दृ्टांससे दिव्य कमाके संबंधमें गीताका जो आधार 
है वह संपूर्ण रूपसे प्रकट हो जाता है | मुक्त पुरुष वही है जिसने अपने- 
आपको भागवत प्रकृतिमें उठा लिया है ओर उसी भागवत प्रकृतिके अनु- 
सार ही सब कम करता है। पर यह भागवत प्रकृति है क्या ? यह केवल 
अचल, अकर्त्ता, नेव्येक्तिक अक्षर ब्रह्मकी ही प्रकृति नहीं है; क्योंकि केवल 
यही भाव तो मुक्त पुरुषको निष्क्रिय निश्चकताकी ओर ले जायगा | यह 
केवल विविध,व्यशिगत, प्रकृतिबद्ध क्षर पुरुषकी प्रकृति भी नहीं है, क्योंकि 
ऐसा ही हो तो मुक्त पुरुष फिरसे अपने व्यश्त्विके तथा अपरा प्रकृति ओर 
उसके गुणोंके अधीन हो जायगा । यह भागवत प्रकृति उन पुरुषोत्तमकी 
प्रकृति है जो अक्षर भाव ओर क्षर भाव दोनोंको एक साथ धारण करते 
ओर अपनी परम दिव्यताके द्वारा एक भागवत सामंजस्यमें इनका 
समन्वय करते हैं। यही भगवत्सत्ताका परम रहस्य है, 'रहस्यं झ्लेतदुत्त- 
मम्‌ ! । प्रकृतिसे बंधे हुए लोग जिस व्यष्टिगत भावसे कर्म किया करते 
हैं उस अथमें भगवान्‌ कम के कर्चा नहीं हैं; कारण भगवान्‌ अपनी शक्ति, 
माया, प्रकृतिके द्वारा कम करते हैं, पर फिर भी उससे ऊपर रहते हैं, 
उसमें फंसे हुए नहीं, उसके अधीन नहीं, ऐसे नहीं जो उसके बनाये हुए 
नियमों, काय-प्रणालियों ओर कम-संस्कारोंसे ऊपर न उठ सकें ओर उन्हीं- 
में आसक्त या बंधे रहें तथा हम लोगोंकी तरह मन -प्राण-शरीरकी क्रियाओंसे 
अपने-आपको अलग न कर सकें। वे कमकि ऐसे कर्ता हैं जिन्हें अकर्ता 
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समझना चाहिये--“कर्त्तारम्‌ अकर्त्तारम्‌”। भगवान कहते हैं कि 
“चातुवण्यंका कर्चा में हूं पर मुझे अविनाशी अकर्त्ता जान। कमे मुझे 
लिप्त नहीं करते, न कमेफलोंकी मुझे कोई स्पए्ह्ा है /? फिर भी भगवान्‌ 
कोई निष्क्रिय, उदासीन ओर निबेल साक्षीमात्र नहीं हैं; क्योंकि उनकी 
शक्तिके जो पदक्षेप ओर कार्यमान हैं उनमें कम करनेवाले वे ही हैं; प्रकृति- 
की प्रत्येक गतिमें, प्राणिजगतके प्रत्येक अणु-रेणुमें उन्हींकी सत्ता व्याप्त है, 
उन्हींकी चेतना भरी हुई है, उन्हींका संकल्प काम कर रहा है, उन्हींका 
ज्ञान रूपान्वित हो रहा है । 

फिर वे ऐसे निगुणी हैं जिनमें सब गुण हैं। उपनिषद उन्हें “निरगुंणो- 
गुणी” कद्दते हैं । वे प्रकतिके किसी गुणसे या कमसे बंधे नहीं हैं, न वे 
हमारे व्यक्तित्वकी तरह प्रकृतिके गरुणंध्माके समूहोंसे तथा मानसिक, 
नैतिक, भावावेगमय, प्राणमय और भोतिक सत्ताकी लाक्षणिक क्रियाओं - 
से ही बने हुए हैं बल्कि वे तो समस्त धर्मा और गुणोंके मूल हैं ओर 
किसी भी गुण या धर्मको अपनी इच्छाके अनुसार जब चाहें, जितना 
चाहें, जिस प्रकार चाहें विकसित करनेकी क्षमता रखते हैं, वे वह अनंत 
सत्ता हैं जिसके ये सब भूतभाव हैं, वह अपरिमेय प्राचुये ओर असीम 
अनिवेचनीय हैं जिसके ही ये सब परिमाण, सेख्या ओर प्रतीक हैं जिनको 
ये विश्वके मानदंडके अनुसार छंदोबद्ध ओर संख्याबद्ध करते हैं । फिर भी 
वे कोई नेव्येक्तिक अनिद्धिष्ट सत्ता ही नहीं हें, न केवल ऐसी सचेतन सत्ता 
ही हैं जहांसे समस्त निर्देश ओर व्यष्टिभाव अपना उपादान प्राप्त करते 
रहें, बल्कि वे परम सत्ता हैं, अद्वितीय मूल चिन्मय सत्‌ हैं, पूण पुरुष हैं 
जिनके साथ अत्येत स्थूल ओर घनिष्ठ सभी प्रकारके मानव-संबंध स्थापित 
किये जा सकते हैं; क्योंकि वे सुहृत्‌, सखा, प्रेमी, खेलके संगी, पथके 
दिखानेवाले, गुरु, श्रभु, ज्ञानदाता, आनंदुदाता हैं ओर इन सब संबंधोंमें 
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रहते हुए भी इनसे अलिप्त, मुक्त ओर निरपेक्ष हैं। देवनर भी, अपनी यथा- 
आप्त सिडिके अनुसार व्यक्तिभावमें रहते हुए भी नेब्येक्तिक ही, सांसारिक 
जनोंके साथ सब प्रकारके अत्यंत वेधक्तिक ओर घनिष्ठ संबंध रखते हुए 
भी गुण या कमसे स्वेथा अलिप्त ही, किसी भी धर्मका बाह्मय॒त; आचरण 
करते हुए भी किसी भी धमंसे अनासक्त ही, रहता है। न तो कर्मप्रधान 
मनुष्यकी कमेण्यता ओर न संन्यासी, वेरागी या निवृत्तिमागीका कमे- 
विहीन आलोक, न तो कर्मी मनुष्यका प्रचंड व्यक्तित्व ओर न तच्चज्ञानी 
ऋषिका उदासीन नेव्यैक्तित्व, इनमेंसे कोई भी संपूण भागवत आदश 
नहीं है। ये संसारी जनोंके तथा संन्‍्यासी, वेरागी या निवृत्तिमार्गीके 
दो परस्पर-विरोधी सर्वेथा भिन्न मानदंड हैं। इनमेंसे एक क्षरके कममें 
डूबे रहते हैं ओर दूसरे स्वथा अक्षरकी शांतिमें निवास करनेका प्रयास 
करते हैं; परंतु समग्र भागवत आदर पुरुषोत्तमकी उस प्रकतिकी चीज 
है जो इस परस्पर-विरोधके परे है और जिसमें सभी भागवत संभावनाओं - 
का समन्वय होता है । 

कर्मी मनुष्य किसी ऐसे आदशेसे संतुष्ट नहीं होता जो इस विश्व- 
प्रकृतिकी, इसकी इस त्रिगुणक्रीड़ाकी, मन-बुद्धि-हृद्य-शरीरके इस सानव- 
करमकी परिपुणतापर अवलरूंबित न हो। वह यह कह सकता है कि इस 
कर्मकी चरम परिपुणता ही मेरी समझमें मनुष्यकी परम सिद्धि है, मलुष्य- 
की भागवत संभावनासे में जो कुछ समझता हूं वह यही है;जिस आदशेैसे 
मानव-प्राणीको संतोष हो सकता है वह कोई ऐसा आदरश होना चाहिये 
जो मनुष्यकी बुद्धिको, उसके हृदयको, उसकी नेतिक सत्ताको संतुष्ट कर 
सके, वह कोई ऐसा आदश होना चाहिये जो कर्मरत मानव-प्रकृतिका हो; 
वह यह कह सकता है कि मेरे सामने तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिये 
जिसे में अपने मन, प्राण ओर शरीरकी क्रियामें पा सकें । कारण यही 
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'उसकी प्रकृति है, उसका धम है ओर जो चीज उसकी प्रकृतिके बाहरकी 
हो उप्के अदर वह अपने-आपको कैसे परिपुृण कर सकता है ? क्योंकि 
'अत्येक जीव अपनी प्रकृतिसे बंधा है ओर उसे अपनी सिद्धिको इस 
दायरेके अंदर ही ढूंढ़ना होगा । हमारी मानव-प्रकृतिके अनुसार 
ही हमारी मानव-सिद्धि हो सकती हे ओर इसलिये प्रत्येक मनुष्यको 
डसके लिये अपने व्यश्घिम अर्थात्‌ स्वधर्मके अनुसार ही यत्न करना 
चाहिये, ओर वह भी अपने जीवन ओर कममें ही, जीवन ओर कमके 
बाहर नहीं । इस बातका गीता यह उत्तर देती है कि, हां, इसमें भी एक 
सत्य है; मनुष्यके अंदर इंश्वरकी पूण अभिव्यक्ति, जीवनमें भगवान्‌की छीला 
अवदय ही आदरश सिद्धिका एक अश है। परंतु यदि तुम उसे केवल 
बाहर ही हढूंढ़ोगे, जीवनमें ओर कर्मके सिद्धांतमें ही उसक्री खोज करते 
रहोगे तो तुम उसे कभी नहीं पा सकते; क्योंकि तब तुम केवल इतना 
ही नहीं करोगे कि अपनी प्रकृतिके अनुसार ही कमे करो,--जो अपने- 
आपमें तो सिद्धिका ही एक विधान हे---बढ्कि सदा उसके गुणोंके अधीन 
रहोगे (ओर यह असिद्धिका एक लक्षण है), सदा ही राग-द्वेष ओर सुख- 
दुःखके इंद्वोंमें घक्के खाते रहोगे, विशेषतः प्रकृतिकी उस राजसी प्रद्वत्तिके 
वश हो जाओगे जो कामका चचल सर्वग्रासी तत्त्त है ओर क्रोध, शोक 
और लालसा जिसके जाल हैं, जो वह दुष्पूर हुताशन है जिससे तुम्हारा सारा 
सांसारिक कम घिरा रहता है, ज्ञानका जो चिरशत्रु है ओर जिससे ज्ञान 
तुम्हारे स्वभावके अदर वेसे ही ढंका रहवा है, जेसे आग घुएंसे ढंकी 
रहती है या दपैण घूलसे । उस कामको मार ही डालना होगा यदि 
तुम आत्मस्वरूपके शांत, स्वच्छ ओर प्रकाशमय सत्यमें रहना चाहते 
हो। इंद्रियां, मन ओर बुद्धि अपूणताके इस अनादि कारण कामके 
अधिष्ठान हैं ओर यह होते हुए भी तुम इन्हीं इंद्रिय, मन ओर बुद्धिके 
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अंदर ही, इस निग्न प्रकृतिकी क्रीड़ाके अदर ही सिद्धिकी खोज करना 
चाहते हो । तुम्हारा यह प्रयास ब्यथे है। तुम्हारी प्रकृतिका जो कम- 
पाश्वे है उसे पहले निवृत्तिकी शांतिकी भी अपने अंदर ले आना होगा; 
तुम्हें अपने आपको निम्न प्रकृतिके ऊपर उठाकर उस प्रकृतिमें ले जाना 
होगा जो त्रिगुणके ऊपर है, जो परमतत्त्वमें आस्मतत्त्वमें प्रतिष्ठित है । जब 
तुम्हें वह आत्मप्रसाद्‌ छाभ होगा तभी तुम मुक्त भागवत कमे करनेमें 
समथे होगे । 

इसके विपरीत शांतिप्रार्थी, बेरागी या संन्यासी जहां कहीं भी 
जीवन ओर कमका प्रवेश देखते हैं वहाँ ही उन्हें सिद्धिकी कोई संभावना 
महीं दिखायी देती । वे कहते हैं कि जीवन ओर कम ही क्‍या अपूर्णता 
और बंधनके घर नहीं हैं ? अपूर्णता क्या करके साथ ही लगी हुई नहीं 
है, वैसे ही जैसे अग्निके साथ घुआं लगा हुआ है? कमेका स्वये धर्म 
ही क्या राजसिक नहीं है? इस रजोगुणसे ही तो काम पेदा होता है ओर 
जिसका फल होता है ज्ञानको ढांक देना, कामना तथा सफलता और 
विफलताके अदर चक्कर काटते रहना, हे ओर शोकमें डोलते रहना, पुण्य 
ओर पापके ढंढ्धमें फेसे रहना ? परमेश्वर संसारमें हो सकते हैं, पर वे संसारके 
नहीं हैं; वे त्यागके ईश्वर हें, हमारे कमकि प्रभु या कारण नहीं । हमारे 
कमा का स्वामी तो काम है ओर कर्मका कारण है अज्ञान | यदि यह जगत्‌, 
यह क्षर सृष्टि किसी प्रकार भगवानकी अभिव्यक्ति या लीला कही भी 
जाय तो यह अज्ञ मुह प्रकृतिके साथ उनकी असिद्ध क्रीड़ा है, उनकी यह 
अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उनका ढंकाव ही है। ससारकी प्रकृतिके प्रथम 
दशनमें ही यह बात स्पष्ट ही देख पढ़ती है ओर फिर जगतका जब 
पूृण अनुभव होता है तब भी क्या इसी सत्यकी शिक्षा नहीं मिलती। 
क्या यह भ्ज्ञानका वह चक्र नहीं है जो जीवको काम ओर कममकी प्रेरणा- 
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के द्वारा बार-बार जन्म छेनेके लिये विवश करता है ओर क्या यह जन्म 
लेना तभी बंद नहीं होता जब अंतको इस प्रेरणाका या तो क्षय हो जाता 
या यह त्याग दी जाती है ? केवछ क/म ही नहीं, कितु कम भी छोड़ देना 
आवधयक है, तभी तो निश्चल आत्मामें प्रतिध्ति होकर जीव गतिहीन, 
कमेहीन, क्षोभह्ठीन, केवल गड्में चछा जायगा । संसारी मनुष्यकी, कर्मी 
मनुष्यकी आपत्तियोंका उत्तर देनेमें गीताने जो परिश्रम किया है उससे कहीं 
अधिक मेहनत उसने निगुणब्रह्मवादी, शांतिप्रार्थी, वेरागी या संन्यासीकी 
आपत्तियोंका उत्तर देनेमें की है। इसका कारण यह है कि निश्वत्तिमाग 
एक उच्चतर ओर बलवत्तर सत्यका आश्रय लिये हुए है---अवश्य ही 
यह सत्य भी अभी समग्र या परम सत्य नहीं है--ओर यदि इस धर्मको 
मनुष्यजीवनका एक विश्वव्यापी, पुण ओर उच्चतम आदश कहकर इसका 
प्रचार किया जाय तो इसका परिणाम मानव-जातिके अपने लक्ष्यकी ओर 
श्ञागे बढनेमें माश्र कमंवादकी भूलकी अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिभेद्‌ ओर 
अनिष्ट करनेवाला हो सकता है। जब कोई भी बलवान एकांगी सत्य 
पूण सत्यके रूपमें सामने रखा जाता है तब डसका प्रकाश बहुत तीत्र 
होता हे, पर साथ ही उससे बहुत तीत्र संकर भी होता है; क्योंकि उसमें 
जो सत्यांश है उसकी तीव्रता ही उसके प्रमादवाले अंशको बढ़ानेवाली 
होती है। कर्मवादियोंके आदशमें जो भूछ है उससे केवल अज्ञानमें पड़े 
रहनेकी अवधि लंबी हो जाती ओर मानव-उन्नतिका क्रम रुक जाता है, 
क्योंकि यह कमेवाद मनुष्योंको पृणता या सिद्धिका अनुसंधान करनेके 
लिये ऐसे मार्ग॑में प्रवृत्त करता है जहां सिद्धि या पूर्णता है ही नहीं; परंतु 
निवृत्तिमागंके आदरशमें जो भूल है उसमें तो संसारके नाशका ही बीज 
है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि यदि इस आदशंको सामने रखकर में कम करूं 
तो में इन सब प्राणियोंका खातमा कर दूं भोर संकरका कर्त्ता बनू ; ओर 
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यद्यपि किसी व्यष्टि-पुरुषकी भूलसे, चाहे वह देवतुल्य पुरुष ही क्यों 
न हो, सारी मानवजाति नष्ट नहीं हो सकती तथापि उससे कोई ऐसी 
विस्तृत विश्टेखला हो सकती है जो मामव-जीवनके मूल तत्त्वकों ही काटने- 
वाली ओर उसकी उन्नतिके सुनिश्चित क्रमकों बिगाइ़नेवाली हो । 
इसलिये मनुष्यके अंदर जो निबृत्तिका झुकाव है उसे अपनी 
अपूर्णााको जान लेना होगा ओर श्रवृत्तिके झुकावके पीछे जो सत्य है, 
अर्थात्‌ मनुष्ये अंदर भगवान्‌की पुणता ओर मानव-जातिके क्मामें 
भगवानकी उपस्थिति, उसको भी अपनी बराबरीका स्थान देना होगा । 
भगवान केवल नीरवतामें ही नहीं हैं, कममें भी हैं। जिसपर भ्रकृतिका 
कोई असर नहीं पड़ता ऐसे निष्कर्म पुरुषकी निव्त्ति ओर जो अपने- 
आपको इसलिये प्रकृतिके हवाले कर देता हे कि यह महान विश्वयज्ञ 
जिसे पुरुषयज्ञ कहते हैं संपन्न हो ऐसे कर्मी पुरुषकी प्रवृत्ति, ये दोनों 
बातें--निवृत्ति ओर प्रवृत्ति--कोई ऐसी चीज नहीं हैं जिनमेंसे एक 
सच्ची हो ओर दूसरी झूठी ओर इन दोनोंका सदासे सदाके लिये संग्राम 
चला आया हो, अथवा यह भी नहीं है कि ये एक दूसरेकी विरोधी हों, 
एक अअष्ठ हो ओर दूसरी कनिष्ठ ओर दोनों एक दूसरेके लिये घातक 
हों; बल्कि भागवत प्राकट्यका यह द्विविध भाव है। अक्षर अकेला ही 
इनकी परिपुणताकी कुंजी या परम रहस्य नहीं है । इन दोनोंकी परि- 
पूणताकोी, इनके समनन्‍्वयको खोजना होगा पुरुषोत्तम-भावमें, जो यहां 
श्रीकृष्णरूपसे उपस्थित हैं ओर जो एक साथ परमपुरुष, जगत्प्रभु ओर 
अवतार हैं। देवनर उन्हींकी दिव्य प्रकृतिमें प्रवेश कर वेसे ही कम करेगा 
जैसे वे करते हैं; वह अकर्मकी शरण नहीं लेगा। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों 
ही मनुष्योंमें भगवान्‌ काये कर रहे हैं। उन भगवानका ज्ञान हो, यही है 
जीवका परम कल्याण ओर उसकी सिद्धिकी शर्ते, कितु उन्हें विश्वातीत 
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शांति और निश्चल-नीरवताके रूपमें जानना ओर उपलब्ध करना ही 
सब कुछ नहीं है; जिस रहस्यको जानना है वह तो अज अव्यय परमात्मा 
और उनके दिव्य जन्म-कर्म, इन दौनोंकों एक साथ जानना है (जन्म 
कम च में दिव्यम)। इस ज्ञानसे जो कम निःखत होता हे वह सब 
बंधनोंसे मुक्त होता है, “इल प्रकार जो मुझे जानता है,” भगवान कहते 
हैं कि, “वह कमसे नहीं बंधता ।” यदि कम ओर वासनाके बेधनसे 
ओर पुनजन्मके चक्रसे छूटना उद्देश्य ओर आदश हो तो ऐसे ज्ञानको ही 
सच्चा ज्ञान, मुक्तिका प्रशस्त पथ जानना होगा; कारण गीताका कथन है 
कि, “जो तच्वत: मेरे दिव्य जन्म-कमेकी जानता है, वह इस शरीरको 
छोड़नेपर, पुनजन्मको नहीं बल्कि, है अजुन, मुझे प्राप्त होता है ।” 
दिव्य जन्मको जान ओर अधिकृत कर वह अज अठयय भगवानको, जो 
सकलांतरात्मा हैं, प्राप्त होता है; और दिव्य कमोके ज्ञान ओर आचरणसे 
कमाके अधीश्वरको, जो “भूतानां ईश्वर:” हैं, प्राप्त होता है। तब वह 
अज अविनाशी सत्तामें ही रहता है; उसके कम उस सर्वलोकमहेश्वरके 
'कम ही होते हैं। 
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जिस योगमें कमे और ज्ञान एक हो जाते हैं, जिस योगमें कर्म- 
यज्षयोग ओर ज्ञानयोग एक हो जाते हैं, जिस योगमें कमेंकी परिपृणेता 
ज्ञानमें डोती है ओर ज्ञान कमंका पोषण करता, उनका रूप बदल देता 
ओर उन्हें आलोकित कर देता है ओर फिर ज्ञान ओर कर्म दोनों ही उन 
परम भगवान्‌ पुरुषोत्तमको समपित किये जाते हैं जो हमारे अंदर 
नारायणरूपसे आविभुत होते, जो हमारी सत्ता और कर्मके अधीश्वररूपसे 
सदा हमारे हृदयोंमें गुप्त भावसे विराजमान हैं, जो मानव-आकारमें भी 
अवताररुपसे प्रकट होते हें ओर जो दिव्य जन्म ग्रहण कर हमारी मान- 
वताको अपने अधिकारमें ले लेते हैं, उस योगका वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण 
बातों-बातोंमें यह कह गये कि यद्दी वह सनातन आदि योग है जो मेंने 
सूर्यदेव विवस्वानको प्रदान किया ओर विवस्वानने जिसे मनुष्यों के जनक 
मनुको ओर मनुने जिसे सूयेवशके आदि पुरुष इक्ष्वाकुको दिया ओर इस 
प्रकार यह योग एक राजषिसे दूसरे राजषिको मिला और इसकी परंपरा 
चली ओर फिर बहुत काल बीत चुकनेके बाद इस योगको लोग भूल 
गये । वही योग भगवान्‌ कहते हैं कि आज में तुझे दे रहा हू, क्योंकि 
तू मेरा प्रेमी ओर भक्त, सखा ओर साथी है। भगवानने इस योगको 
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परम रहस्य कहकर हसे अन्य सब योगोंसे श्रेष्ठ बताया, क्योंकि अन्य 
योग या तो निगुण ब्रह्मको या सगुण साकार दृष्टदेवको ही प्राप्त कराने- 
वाले, या निष्कमेज्ञानस्वरूप मोक्ष अथवा आनंदनिमग्न मुक्तिके ही 
दिलानेवाले हैं, कितु यह योग परम रहस्य ओर संपूण रहस्यको खोलकर 
दिखानेवाला, दिव्य शक्ति और दिव्य कमको प्राप्त करानेवाछा तथा पूर्ण 
स्वतंत्रतासे युक्त दिव्य ज्ञान, कम ओर परमानंदको देनेवाला है। जैसे 
भगवानकी परम सत्ता अपनी व्यक्त सत्ताकी सब परस्पर विभिन्न ओर 
विरोधी शक्तियों ओर तत्वोंका समन्वय कर उन्हें अपने अदर एक कर 
लेती है वेसे ही इस योगमें भी सब योगमार्ग मिलकर एक हो जाते हैं। 
इसलिये गीताका यह योग केवल कर्मयोग नहीं है जैसा कि कुछ छोगोंका 
आग्रह है, जो इसे तीन मागामेंसे सबसे कनिष्ठ मार्ग बतलाते हैं, 
बल्कि यह परम योग है, पूण समन्वयात्मक और अखंड है, जिसमें जीवके 
सब अंग-प्रत्यंगोंकी सारी शक्तियां भगवन्मुख की जाती हें । 

इस योगको विवस्वान्‌ आदिको दिये जानेकी बातको अजुनने 
अत्यंत स्थूल अथमें ग्रहण किया (इस बातको दूसरे अथमें भी लिया जा 
सकता है) ओर पूछा कि सूयदेव जो जीवसृष्टिमें अग्नजन्माओं मेंसे एक हैं, 
जो सूर्यवेशके आदि पुरुष हैं उन्होंने मनुष्यरूप श्रीकृष्णसे, जो अभी-अभी 
जगतमें उत्पन्न हुए, यह योग केसे अहण किया। इस प्रश्नका उत्तर 
श्रीकृष्ण यह दे सकते थे कि संपूर्ण ज्ञानके मूलस्वरूप जो भगवान्‌ हैं 
उस भगवदूपसे मेंने यह उपदेश उन सविताको किया था जो भगवानके 
ही ज्ञानके व्यक्त रूप हैं ओर जो समस्त अंतर्बाद्य दोनों ही प्रकाशके देने- 
वाछे हें--भर्गों सवितुर्देवस्य यो नो घियः प्रचोद्यात्‌ । परंतु यह 
उत्तर उन्होंने नहीं दिया । उन्होंने इस प्रश्नके प्रसंगसे अपने छिपे हुए 
इश्वर-रूपकी वह बात कटष्टी जिसकी भूमिका वे तभी बांध चुके थे जब 
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उन्होंने कम करते हुए भी कमासे न बंधनेके प्रसंगमें अपना दिव्य दृष्टांत 
सामने रखा था । पर वहां उन्होंने उस बातको अच्छी तरहसे स्पष्ट नहीं 
किया था । अब वे अपने-आपको स्पा शब्दोंमें अवतार घोषित करते हैं । 

भगवान्‌ गुरुकी चचाके प्रसंगमें वेदांतकी दृष्टिसे अवतारतत्त्वका 
प्रतिपादन संक्षेपमें किया जा चुका दे । गीता भी इस तत्त्वकों वेदांतकी 
ही रश्सि हमारे सामने रखती है। अब हम लोग इस तत््वको जरा ओर 
अंदर पैठकर देखें ओर उस दिव्य जन्मके वास्तविक अभिप्रायकों समझें 
जिसके बाह्य रूपको द्वी अवतार कहते हैं, क्योंकि गीताकी जो शिक्षा है 
उसमें यह चीज एक ऐसी लड़ी है जिसके बिना इस शिक्षाकी श्शखला 
पूरी नहीं होती । सबसे पहले हम श्रीगुरुक उन शब्दोंका अनुवाद करके 
सामने रख दें जिनमें अवतारके स्वरूप ओर हेतुका संक्षेपमें वणन किया 
गया है ओर उन इलोकों या वचनोंको भी ध्यानमें ले आवें जो उससे 
संबंध रखते हैं। “बहुतसे जन्म, दे अजुन, मेरे ओर तेरे भी बीत चुके; 
में उन सबको जानता हूँ, पर तू नहीं जानता । हे परंतप, में अपनी 
सत्तासे यद्यपि अज ओर अविनाशी हूं, सब भूतोंका स्वामी भी हूं, तो भी 
में अपनी प्रकृतिको अपने अधीन रखकर आत्म-मायासे जन्म लिया करता 
हुं। जब-जब धर्मकी ग्छानि होती है ओर अधर्मका उत्थान, तब-तब में 
अपना सुजन करता हूं। साधु पुरुषोंको डबारने ओर पापात्माओंको 
संहारने और घर्मकी संस्थापना करनेके लिये में युग-युगमें जन्म लिया 
करता हूं। मेरे दिव्य जन्म ओर दिव्य कर्मको जो कोई तस्‍््वतः जानता 
है, वह इस शरीरको छोड़नेपर पुनर्जन्मको नहीं बल्कि, हे अजुन, सुझको 
प्राप्त होता है । राग, भय ओर क्रोधसे मुक्त, मेरे ही भावमें लीन, मेरा 
ही आश्रय करनेवाले, ज्ञानतपसे पुनीत अनेकों पुरुष मेरे भावको (पुरु- 
घोत्तमके भावको) प्राप्त हुए हैं। जो जिल प्रकार मेरी ओर आते हें, 
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उन्हें में उसी प्रकारसे प्रेमपूवेक ग्रहण करता हूँ (भजामि); हैं पार्थ, सब 
मनुष्य सब तरदंसे मेरे ही पथका अनुसरण करते हैं ।” 

परंतु बहुतसे मनुष्य, गीता अपना कथन जारी रखते हुए बतलाती 
है कि, अपने कमोंकी सिद्धि चाहते हुए, देवताओंके अर्थात्‌ एक परमेश्वर- 
के विविध रूपों और व्यक्तित्वोंके प्रीत्यय यज्ञ करते हैं, क्योंकि कमोसे--- 
झ्ानरहित कमासे--हो नेवाली सिद्धि मानव-जगतमें सुगमतासे प्राप्त होती 
है; पर वह केवल उसी जगत्‌की होती है। परंतु दूसरी सिद्धि, अर्थात्‌ 
पुरुषोत्तमके प्रीत्यथ किये जानेवाले ज्ञानयुक्त यज्ञके द्वारा मनुण्यकी दिव्य 
आत्मपरिपूर्णता,उसकी अपेक्षा अधिक कठिनतासे प्राप्त होती है; इस यज्ञके 
जो फल होते हैं वे सतकी उच्चतर भूमिकाके होते हैं ओर जल्दी पकड़में 
नहीं आते। इसलिये मनुष्योंको अपने गुण-कर्मके अनुसार चतुविधच 
धर्मका पालन करना पड़ता है ओर सांसारिक कर्मके इस क्षेत्रमें वे 
भगवानको उनके विविध गुणोंमें ही ढूंढ़ते हैं। परंतु भगवान्‌ कहते हैं 
कि यद्यपि में चतुविध कर्माका कर्ता ओर चातुववैष्यंका स्रष्टा हूं तो भी 
मुझे अकर्त्ता, अव्यय, अक्षर आत्मा भी जानना चाहिये। “कर्म मुझे लिप 
नहीं करते, न कर्मफलकी मुझे कोई स्पृह्मा है ।” कारण भगवान्‌ नेर्ब्यक्तिक 
हैं ओर इस अद्टभावापन्न व्यक्तित्वके तथा प्रकृतिके गुणोंके इस दूं द्के परे 
हैं, ओर अपने पुरुषोत्तम-ल्वरूपमें भी, जो उनका नेव्येक्तिक पुरुषभाव है, 
वे कमके अंदर रहते हुए भी अपनी इस परम स्वतंत्रतापर अधिकार रखते 
हैं। इसलिये दिव्य कम के कत्तांको चातुवेण्येका पाछलन करते हुए भी 
उसीको जानना ओर उसीमें रहना द्वोता है जो परे है, जो नेव्यंक्तिक है 
ओर फछत: जो परमेश्वर है। “इस प्रकार जो मुझे जानता है,” भगवान्‌ 
कहते हैं कि, “वह अपने कमसे नहीं बंधता। यददी जानकर मुमुक्षु 
लोगोंने पुराकालमें कमे किया; इसलिये तू भी उसी पूवेतर प्रकारके कमेका 


२३१ 


गीता-प्रबंध 


आचरण कर जो पूव पुरुषोंद़्ारा आचरित हुआ है।” 

जिन इलोकोंका अनुवाद ऊपर दिया जा चुका. उनमें पीछेके श्लोक, 
जिनका सारांशमात्र दिया गया है, (द्व्यकरम! का स्वरूप बतलानेवाले हैं 
जिनका निरूपग हम लोग पिछले अध्यायमें कर चुके हैं; ओर इनमें जो 
पहलेके इछोक हैं, जिनका संपूर्ण अनुवाद दिया गया है, वे “दिव्य जन्म! 
अर्थात्‌ अवतारतत्त्वका प्रतिपादन करनेवाले हैं। पर यहां हमें एक बात 
बड़ी सावधानीके साथ कह देनी हे कि अवतारका आना--जो मानव- 
जातिके अंदर भगवानका व्यक्त परम रहस्य है---केवल घर्मकी सस्था- 
पना करनेके छिये ही नहीं होता; क्योंकि घर्मसंस्थापन स्वये कोई इतना 
बड़ा ओर पर्याप्त देतु नहीं है, कोई ऐसा महान्‌ लक्ष्य नहीं है जिसके 
लिये ईसा या कृष्ण या बुद्धको उतर आना पड़े, धर्मंसस्थापन तो किसी 
ओर भी महान, परतर ओर भागवत संकब्पसिद्धिकी एक सद्चरी अवस्था- 
मात्र है। कारण दिव्य जन्मके दो पहल हैं; एक है अवतरण, मानव- 
जातिमें भगवानका जन्मग्रहण, मानव आकृति ओर प्रकृतिमें भगवानका 
प्राकटय, यही सनातन अवतार है; दूसरा है आरोहण, भगवानके भावमें 
मनुष्यका जन्मग्रहण, भागवत प्रकृति ओर भागवत चेतन्यमें उसका 
उत्थान (मद्भावमागताः), यह जीवका नवजन्म, द्वितीय जन्म है। भगवान- 
का अवतार लेना ओर धमकी संस्थापना करना इसी नव-जन्मके लिये 
होता है। अवतारविक्यक गीतासिद्धांतके इस द्विविध पहल्‌की ओर उन 
लोगोंका ध्यान नहीं जाता जो गीताकों सरपतरी तोरपर पढ़ जाते हैं ओर 
अधिकांश पाठक ऐसे ही होते हैं जो इस अंथकी गंभीर शिक्षाद़ी ओर न 
जाकर इसके ऊपरी अथसे ही संतुष्ट हो जाते हैं। ओर वे भाष्यकार भी 
जो अपनी सांप्रदायिक चहारदीवारीके अंदर बंद रहते हैं, इसको नहीं 
देख पाते । इसलिये अवतारतस्वसंबधी गीताका जो सिद्धांत हे डसके 
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आवश्यक है। इसके बिना अवतारकी भावना एक मतविशेष भर, एक 
प्रचलित मूठ-विश्वास भर रह जायगी अथवा यह हो जायगा कि ऐतिहासिक 
या पोराणिक अतिमानवोंको कल्पनाके जोरसे या रहस्यमय तरीकेसे 
भगवान बना दिया जायगा ओर यह भावना वह नहीं रह जायगी जो 
गीताकी शिक्षा है, जो गेभीर दाशनिक ओर धामिक सत्य है ओर जो 
“उत्तम रहस्य” को प्राप्त करानेका एक आवश्यक अंग या पदक्षेप है । 
यदि परमेश्वर-सत्तामें मनुष्यके आरोहणकी सहायता करना मनुष्य- 
रूपमें परमेश्वरके अवतीण होनेका प्रकृत हेतु न हो तो धर्मके लिये भग- 
वानका अवतार लेना एक निरथेकसा व्यापार प्रतीत होगा; कारण घमम, 
न्याय ओर सदाचारकी रक्षाका काये तो भगवानकी सर्वशक्तिमत्ता अपने 
सामान्य साधनोंके द्वारा, अर्थात्‌ महापुरुषों ओर महान आंदोलनों के द्वारा 
तथा ऋषियों, राजाओं ओर धर्माचायके द्वारा सदा कर ही सकती है 
उसके लिये अवतारकी कोई प्रकूत आवश्यकता नहीं | अवतारका आना 
होता है मानव-प्रकृतिमें भागवत प्रक्रतिको प्रकटानेके लिये, ईसा, कृष्ण 
ओर बुद्धकी भगवत्ताको प्रकटानेके लिये, जिससे कि मानव-प्रकृति अपने 
सिद्धांत, विचार,अनुभव, कर्म ओर सक्ताको ईसा, कृष्ण ओर बुद्धके सांचेमें 
ढालकर स्वर्य भागवत प्रकृतिमें रूपांतरित हो जाय । अवतार जो धर्म 
संस्थापित करते हैं उसका मुख्य हेतु भी यही होता है; ईसा, बुद्ध, कृष्ण 
इस धर्मके तोरणद्वार बनकर स्थित होते हैं ओर अपने अंदरसे होकर ही 
वह मार्ग निर्माण करते हैं जिसका अनुवत्तैन करना भनुष्योंका धर्म होता 
है। यही कारण है कि पत्येक अवतार मनुष्योंके सामने अपना ही दृष्टांत 
रखते ओर अपने-आपको ही एकमाश्र मागे ओर तोरणद्वार घोषित करते 
"हैं; अपनी मानवताको ईश्वरकी सत्ताके साथ एक बतलाते ओर यह भी 
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प्रकट करते हैं कि में जो मानव पुत्र हूँ वह ओर जिस ऊध्वैस्थित पितासे में 
अवतरित हुआ हूं वह, दोनों एक ही हें,-मनुष्यशरीरमें जो श्रीकृष्ण 
हैं वे (मानुर्षी तनुमाश्रितम्‌ ) ओर परमेश्वर तथा सर्वेभूतोंके सुहत्‌ जोः 
श्रीकृष्ण हैं वे, ये दोनों उन्हीं भगवान्‌ पुरुषोत्तमके ही प्रकाश हें, वहां के 
अपनी ही सत्तामें प्रकट हैं, यहां मानव-आकारनमें प्रकट हैं । 

अवतारके होनेका यह जो दूसरा ओर वास्तविक उद्देश्य है, यद्दी 
गीताके समग्र प्रतिपादनका मुख्य विषय है। यह बात उस इलोकसे ही, 
यदि उसका यथार्थ रूपसे विचार किया जाय तो प्रकट है। पर केवल उस 
एक इलोकसे ही नहीं--क्योंकि ऐसा करना गीताके इलोकोंका ठीक अथे 
लगानेका गलत रास्ता है--बल्कि अन्य इलोकोंके साथ उसका जो संबंध 
है उसका पूरा ध्यान रखते हुए और समग्र प्रतिपादनके साथ उसका मेल 
मिलाते हुए विचार किया जाय तो यद्टद बात ओर भी अच्छी तरहसे स्पष्ट 
हो जाती है। गीताका यह जो सिद्धांत है कि सबमें एक ही आत्मा है, फिर 
जो यह सिद्धांत भी है कि प्रत्येक प्राणीके हृद्देशमें भगवान्‌ विराजमान 
हैं ओर साथ ही सृष्टिकर्त्ता श्रजापति ओर उनकी स्ृष्ट की हुई प्रजा, इन 
दोनोंका जेसा परस्पर-संबंध गीता बतलाती तथा विभूतितत्त्वका प्रतिपादन 
जिस जोरदार आग्रहके साथ करती है, इन सभी बातोंको हमें ध्यानमें रखना 
होगा ओर एक साथ बिचारना होगा । भगवान्‌ अपने निष्काम कर्मका' 
जो उदाहरण देते हैं, जो मानव श्रीकृष्णपर उतना ही घटता है जितना 
कि सर्वोकमहदेश्वरपर, उसकी भाषाकों भी ध्यानमें रखना होगा ओर 
नवें अध्यायके इस वचनको भी उसका प्राप्य स्थान देना होगा कि, “'मूढ़ 
लोग मानुषी तनुमें आश्रित मेरा तिरस्कार करते हैं क्योंकि वे मेरे सवे- 
लोकमद्देश्वर परम भावको नहीं ज्ञानते:'” ओर इन विचारोंको सामने रख- 


कर तब इस वचनका अभिप्राय निकालना होगा जो इस समय हमारे 
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सामने है कि उनके दिव्य जन्म ओर दिब्य कमेके ज्ञानद्वारा मनुष्य भग- 
वानके पास आता है ओर भगवन्मय होकर तथा उनका आश्रित होकर 
वह उनके भावको प्राप्त होता है (मद्भावम्‌)। तब हम लोग दिव्य जन्म 
ओर उसके हेतुको तत्त्ततः समझ सकेंगे कि यह कोई सबसे न्यारी अच- 
रजभरी विलक्षणसी चीज नहीं हे, बल्कि जगत्‌-प्राकव्यका जो संपूर्ण क्रम 
है उसमें इसका भी एक विशिष्ट स्थान है; इसके बिना हम अवतारके 
इस दिव्य रहस्यको समझ ही नहीं सकेंगे, ओर तब या तो उसे एक 
फालतू-सी चीज समझकर छोड़ देंगे या बिना समझे ही अंध-श्रद्धासे 
मान छेंगे अथवा इसके बारेमें आधुनिक मनके उन क्षुद्र ओर बाहरी 
विचारोंमें जा फंसेंगे जिससे इसका जो आंतरिक ओर उपकारी अथे है 
वह नष्ट हो जायगा । 

कारण आधुनिक मनके लिये अवतारतरत््व तकंबद्ध मानव-चेतनापर 
पूवेकी ओरसे आ गिरनेवाली विचारधाराओंमेंसे एक विचार है ओर इस 
भावको स्वीकार करना या समझना उसके लिये बहुत ही कठिन है । यदि 
वह अवतारतत्त्वको उदार भावसे ले तो वह कद्देगा कि यह मानव शक्तिका, 
स्वभावका, पअतिभाका, जगतके लिये या जगतमें किये गये किसी महान्‌ 
कमका एक प्रतीकमात्र है ओर यदि वह इसको अनुदार भावसे अहण 
करे तो वह कहेगा कि यह एक कुसंस्कार या मूढ-विश्वासमात्न है । 
नास्तिकके लिये यह एक मूर्खेतापूण विचार है ओर यूनानीके लिये मागका 
रोड़ा। जड़वादी तो इस विचारको अपने ध्यानमें भी नहीं छा सकते, 
क्योंकि वे ईश्वरकी सत्ताकों ही नहीं मानते; युक्तिवादी या भागवत 
प्राकटयको न माननेवाले इईश्वरवादी इसे मूल्लता ओर उपहासका एक 
विषयमाश्र ही समझ सकते हैं; कट्टर द्वेतवादियोंकी दृष्टिमें मानव-स्वभाव 
ओर देव-स्वभावके बीचका अंतर कभी मिट ही नहीं सकता, इसलिये 
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उनकी दृष्टिमें तो ऐसी बात कहना ईश्वरकी ही निदा करना है। युक्ति- 
वादियोंका पक्ष यह है कि ईश्वर यदि है तो वह विश्वातीत है, विश्वके परे 
है, संसारके मामलों में वह द्खल नहीं देता, बढ्कि संसारका अनुशासन एक 
सुनिश्चित विधानके बने-बनाये यंत्रके द्वारा होने देता है--यथाथमें वह 
विश्वसे दूर रहनेवाला कोई वेधानिक राजासा या कोई आध्यात्मिक राजा 
जड़भरतसा है, उसकी अधिक-से-अधिक प्रशंसा यही हो सकती है कि 
वह प्रकृतिके पीछे रहनेवाला, सांख्यवर्णित साधारण ओर वस्तुनिरपेक्ष 
साक्षीपुरुषकासा अकर्त्ता आत्म-तत्त्व है; वह विशुद्ध आत्मा है; वह शरीर 
धारण नहीं कर सकता ; वह अपरिच्छिन्न अनंत है, मनुष्यकी तरह सांत 
परिच्छिन्न नहीं हो सकता; वह अजन्मा सश्किर्ता है, संसारमें जन्मा 
हुआ स्ृष्ट प्राणी नहीं हो सकता--ये बाते उसकी निरपेक्ष शक्तिमत्ताके 
लिये भी असंभव हैं। कद्दर द्वैतवादी इन बातोंमें अपनी तरफतले इतनी 
बात ओर जोड़ देगा कि ईश्वर हैं पर उनका स्वरूप, उनकी कमे भूमिका 
ओर उनका स्वभाव मनुष्यसे भिन्न ओर प्रथक हैं; वे पूण हैं ओर मनुष्यकी 
अपूणताको अपने ऊपर नहीं ओढ़ सकते; अज अविनाशी पुरुष परमेश्वर 
मनुष्य नहीं बन सकते; सवेलोकमहेश्वर प्रकृतिसे बंधे हुए मानवकमेमें 
ओर नाशमान मानव-हरीरमें सीमाबद्ध नहीं हो सकते। ये आश्षेप 
जो पहली नजरमें बड़े प्रबल मालुम होते हैं, गीताके वक्ता भगवान्‌ 
गुरुकी दृष्टिके सामने मोजूद रहे होंगे जब वे कहते हैं कि, यद्यपि में 
अपनी आत्म-सत्तामें श्रज हूं, अव्यय हूं, प्राणिमान्रका ईश्वर हूं, फिर भी 
में अपनी प्रकृतिको अधिष्ठान करके अपनी आत्म-मायाके द्वारा जन्म 
लिया करता हूं; ओर जब वे यह कहते हैं कि मूह छोग मनुष्य-शरीरमें 
होनेके कारण मुझे तुच्छ गिनते हैं पर यथा्थेमें अपनी परम सत्ताके अंदर 
में भ्राणिमान्नका ईश्वर हू, ओर यह कि में अपनी भागवत चेतनाकी 
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क्रियामें चासुर्वेण्यंका ख्रश्टा हूं तथा जगतके कमोका कर्त्ता हूँ और यह 
होते हुए भी अपनी भागवत चेतनाकी नीरवतामें उसी समय में अपनी 
प्रकृतिके क्मोका उदासीन साक्षी हैं, क्योंकि में सदा कमे और अकर्म 
दोनोंके ही परे हूं, परम प्रभु हूं, पुरुषोत्तम हूं। ओर इस तरह गीता 
अवतार-तरवके विरुद्ध किये जानेवाले आशक्षेपोंका पूरा जवाब दे देती है 
ओर इन सब परस्पर-विरोधोंका समन्वय करनेमें समथे होती है, क्‍योंकि 
ईश्वर ओर जगतके संबंधमें वेदांतशाख्रका जो सिद्धांत है डसीसे गीताका 
उपक्रम होता है । 

बेदांतकी दृष्टिमें ये आपातप्रबल आक्षिप प्रारंभसे दी निस्सार ओर 
निरथक हैं। वेदांतकी योजनाके लिये अवतारकी भावना अनिवाये 
नहीं हे सही, पर फिर भी यह भावना उसके अंदर सवेथा युक्तियुक्त 
ओर न्यायसंगत धारणाके रूपमें सहज भावसे आ जाती है । कारण, 
यहां जो कुछ है सब ईश्वर, आत्मा, एकमेवाद्वितीय ब्रह्म ही तो है ओर 
दूसरी कोई भी चीज नहीं जो उससे भिन्न हो, कोई चीज हो ही नहीं 
सकती जो उससे इतर ओर भिन्न हो; प्रकृति भागवत चेतनाकी ही 
एक शक्ति होनेके अतिरिक्त न कुछ हे न हो सकती है; सब प्राणी एक 
ही भागवत सत्ताके आंतर ओर बाझ्य, अहं ओर द॒र्द, जीवरूप ओर देह- 
रूपके अतिरिक्त न कुछ हैं न हो सकते हैं, ये उसी भागवत चेतनाकी 
शक्तिसे उत्पन्न होते ओर उसीमें स्थित रहते हैं, अनंत ईश्वर सांत भावको 
नहीं धारण कर सकता, यह सवाल ही नहीं उठता जब कि यह सारा 
जगत उस अनतके अतिरिक्त ओर कुछ है ही नहीं ; इस समग्र विशाल 
जगतमें, जहां कि हम रहते हैं, हम चाहे जिधर दृष्टि उठाकर देखें, चाहे 
जैसे देख, पर देखेंगे उसीको ओर किसीको नहीं। आत्माका साकार 
न हो सकना अथवा अन्नमय या मनोमय रूपके साथ संबंध जोड़ने ओर 
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परिच्छिन्न स्वभाव या शरीर धारण करनेसे घृणा करना तो दूर रहा, यहां 
तो जो कुछ हे वही है, डसी संबंधसे, उसी परिच्छिन्न स्वभाव ओर शरीर- 
को धारण करनेसे ही इस जगतका अस्तित्व है। यह तो कोई बात ही 
नहीं कि जगत कोई यंत्रवत्‌ चलनेवाला विधानमात्र है जिसकी शक्तियों- 
की गतियोंमें या जिसके मनप्राणशरी रसे होनेवाले क्मामें हस्तक्षेप करने- 
वाला कोई आत्मा या पुरुष नहीं; यह भी नहीं कि किसी मूल तटस्थ 
आत्मतत्त्वकी कोई सत्ता अगर हो भी तो वह इस जगतमें नहीं, कहीं 
इसके बाहर या ऊपर निष्क्रिय रूपसे रहती होगी, बल्कि यह सारा जगत्‌ 
ओर इसका प्रत्येक अणु-रेणु कमरत भागवत शक्ति ही है ओर उसकी प्रत्येक 
गतिका निद्धारण ओर नियमन उसी भागवत शक्तिके द्वारा होता है, 
इसके प्रत्येक रूपमें उसीका निवास है, प्रत्येक जीव ओर उसका अंतः:करण 
उसीका है; सब कुछ ईश्वरमें है ओर उसीमें सब कुछ होता रहता है, 
सबमें वही है, वही कम करता ओर अपनी सत्ता दरसाता है; श्रत्येक प्राणी 
उद्यवेशमें नारायण ही है| 

अजन्मा जन्म नहों ले सकता ऐसी तो कोई बात ही नहीं, बल्कि 
बात तो यह है कि प्रत्येक जीव अपने व्यक्तित्वके अंदर रहते हुए भी 
वही अजन्मा आत्मा है, वी सनातन है जिसका न कोई आदि है न अंत। 
ओर अपने मूल अस्तित्व और अपनी विश्वब्यापकतामें सभी जीव वही 
एक अजन्मा आत्मा है, जिसके आकार-ग्रहण ओर आकार-परिववैनका 
नाम ही जन्म ओर सख्त्यु है। इस जगत्‌का सारा रहस्यमय व्यापार 
यही तो है कि पूण अपूर्ताकों केसे धारण किये हुए है ? पर यह अपूणता 
धारण किये हुए मन ओर शरीरके रूप ओर कममें ही प्रकट होती है, 
यहांके प्रयंचमें ही रहती है; जो इसे धारण करता है उप्में कोई अपूर्णता 
नहीं होती; जैसे सूये, जो सबको आलोकित करता है उसमें प्रकाश या 
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दशेनशक्तिकी कोई कमी नहीं होती, कमी होती है व्यक्तिविशेषके 
दर्शनेद्रियकी क्षमतामें ही । फिर, यह भी कोई बात नहीं है कि भगवान्‌ 
बहुत दूर किसी स्वगेमें बिराजे इज जगत॒का राज करते हों, बल्कि उन- 
का राज तो उनकी अपनी निगूढ़ सर्वेव्यापकतासे हुआ करता है; प्रत्येक 
परिच्छिन्न सांत गुणकमं अपरिच्छिन्न अनंत शक्तिका ही एक कार्य है, 
किसी प्रथक्‌ परिच्छिन्न स्वयंभू क्रियाशक्तिका नहीं जो अपने ही बलसे 
कोई परिश्रम कर रही हो; मन-बुद्धिके संकल्प ओर ज्ञानकी गत्येक 
परिच्छिन्न क्रियामें हम अपरिच्छिन्न अखिल संकटप ओर अखिल ज्ञानके 
किसी कमेका आश्रयरूपसे होना ढूंढकर देख सकते हैं | भगवानका राज 
'कोई ऐसा राज नहीं है जहांका शासक अनुपस्थित रहता हो, विदेशी हो 
या बाहरी हो; थे इसलिये सबका शासन करते हैं कि वे सबके परे हैं, पर 
साथ ही इसलिये भी कि वे सब क्रियाओंमें स्वयं रहते हैं ओर वे ही उन 
क्रियाओंके एकमात्र प्राण और आत्मा हैं| इसलिये अवतारकी संभावनाके 
विरुद्ध जो-जो आक्षेप हमारी तके-बुढ्धिमें आया करते हैं वे सिद्धांतत; नहीं 
टिक सकते क्‍योंकि यह सब हमारे बोद्धिक तर्कद्वारा उपस्थित किया हुआ 
'एक ऐसा व्यर्थका विभेद्‌ है जिसे जगतका सारा व्यापार और उसकी सारी 
वास्तविकता दोनों ही प्रतिक्षण खडित ओर अप्रमाणित कर रहे हैं । 
परंतु अवतारकी संभावनाके प्रश्नको छोड़कर एक ओर प्रश्न है ओर 
बह यह कि क्या भगवान्‌ सचमुच ही इस प्रकार कम करते हैं, क्या सच- 
समुच ही भागवत चेतना परदेके बाहर निकलकर इस सांत, मनोमय, 
अन्नमय, परिच्छिन्न, अपूण बाह्य जगतमें सीधे कम करती है ! यह सांत 
बाह्य परिच्छिन्न रूप आखिर क्या है--यह अनंतके ही विभिन्न चिद्‌- 
भावोंके सामने अनंतकी ही अपनी अभिव्यक्तियोंका एक सुनिश्चित बाह्य 
रूप, उनका एक बाहरी मूल्य है; प्रत्येक सांत बाह्य रूपका वास्तविक 
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मूल्य तो यह हे कि यह बाह्य भ्यापार भी आत्म-स्थितिमें एक अनंत ही 
है, फिर चाहे उसकी बाह्य प्रकृतिक कममें, उसकी सांसारिक आत्म- 
अभिव्यक्तिमें वद्द कैसा ही क्‍यों न हो। यदि इम अधिक गोरसे देखें तो 
मनुष्य सवेथा अकेला नहीं है, वह सवेथा प्रथक्‌ रहनेवारा कोई स्वत:- 
स्थित व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह किसी मनविशेष ओर शरीरविशेषके 
अंदर स्वयं मानव-जाति ही है; ओर स्वयं मानव-जाति भी कोई स्वत३- 
स्थित सबसे एथक्‌ जाति नहीं है, वल्कि भूमा विश्वपति ही मानवजातिके 
रूपमें मूतिमान हैं; इस रूपमें वे कतिपय संभावनाओंको क्रियान्वित 
करते हैं, आधुनिक भाषामें यों कहिये कि अपनी अभिव्यक्तिकी शक्तियोंको 
प्रस्फुटित ओर विकसित करते हैं, पर जो कुछ विकसित होकर आता 
है वह स्वयं अनंत ही होता है, स्वयं आत्मा ही होता है । 

आत्मासे हमारा अभिग्राय है उस स्वयंभू सत्तासे जिसमें चेतनाकी 
अनंत शक्ति ओर अपार आनंद निह्तित हैं; आत्मा यद्दी है ओर यदि यह 
न हो तो कुछ भी नहीं है अथवा कम-से-कम मनुष्य और जगतके साथ 
उसका कुछ भी संबंध नहीं है ओर इसलिये मनुष्य ओर जगतको भी 
उससे कुछ लेना-देना नहीं है। स्थूल, द्रव्य, शरीर तो सचेतन सत्ताकी 
शक्तिका ही पुंजीभूत कममाश्र है, चेतनाकी ईंद्रियशक्तिद्वारा क्रियान्वित 
होनेवाले चेतनाके परिवतेनशील संबंधोंकों काममें छानेके लिये प्रारंभिक 
साधनके तोरपर यह उपयोगमें छाया जाता है । यथार्थमें स्थूल कहीं 
भी चेतनासे खाली नहीं है; क्योंकि एक-एक अणु-रेणु ओर छिद्र-रंभ्रमें 
भी कोई संकल्पशक्ति, कोई बुद्धि कमे कर रही है, यह बात अब आधुनिक 
सायंसको भी मजबूरन स्वीकार करनी पड़ी है। परंतु यह संकल्पशक्ति 
या बुद्धि उस आत्मा या ईश्वरकी ही तो है जो उसके अंदर है, यह किसी 
जड़ छिद्र या अणु-रेणुका अपना, अपनेसे द्वी उपजा हुआ कोई प्थक्‌ 
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संकल्प या विचार नहीं है। स्थूलमें अंतर्लीन यह विराटू संकल्प और 
बुद्धि एकके बाद एक रूपोंके अंदरसे होकर अपनी शक्तियोंका विकास 
करते रहते हैं ओर अंतर्में ए्थ्वीपर मनुष्यके अंदर पहुंचकर यद्द होता है 
कि ये पूण भागवत शक्तिके एकदम पास पहुंच जाते हैं ओर यहां ही इन- 
को, इनकी बहिगेत और रूपगत बुढ्धिमें भी, पहले-पहलछ अपनी दिव्यता- 
का कुछ-कुछ धुधलासा आभास मिलता है। परंतु यहांकी भी एक 
सीमा होती है, कारण यह प्राकटय भी अभी अपूर्ण है ओर इसलिये 
निम्नतर रूपोंको भगवानके साथ अपने तादात्म्यका ज्ञान नहीं हो पाता । 
क्यों कि प्रत्येक ससीम प्राणीमें बाह्य जगतकी क्रियाकी एक सीमा बंधी 
होती हे ओर उसके साथ-साथ उसकी जो बाह्य चेतना है उसकी भी एक 
सीमा लगी रहती है जो जीवके स्वभावका निरूपण करती ओर एक- 
एक जीवके अंदर एक आंतरिक भेद उत्पन्न कर देती है। अवश्य ही 
भगवान्‌ इस सबके पीछे रहकर कमे करते हैं ओर हस बाह्य अपूण चेतना 
ओर संकढ्पके द्वारा उनकी जो विशेष-विशेष अभिव्यक्तियां होती हैं 
डनका नियमन करते हैं, कितु, जेसा कि वेदमें कहा गया है, वे अपने- 
आपको गुहामें छिपाये रहते हैं। गीता इसी बातको यों कहती है कि 
“ईश्वर सब प्राणियोंके हंद्देशमें बाल करते हैं ओर सबको मायासे यंत्रा- 
खूढवत्‌ चलाते रहते हैं ।” हृद्देशमें छिपे हुए भगवान्‌, अहमात्मक प्राकृत 
चेतनाके द्वारा जिस श्रकार कम करते हैं वही ईश्वरकी काय्ये-प्रणाली है 
जगतके प्राणियोंके साथ। जब ऐसा ही है, तब हमें यह माननेकी क्या 
आवश्यकता है कि, वे किसी रूपमें, याने प्राकृत चेतनामें भी सामने आकर 
प्रकट होते ओर प्रस्यक्षमें अपने विज्युद् चेतन्यके साथ अपना कार्य करते 
१९ इसका उत्तर यद्दी है कि यदि भगवान्‌ इस तरद् आते हैं तो मनुष्य 
और अपने बीचके परदेको फाड़नेके लिये भाते हैं जिस परदेको अपनी 
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अकृतिले बंधा हुआ मनुष्य उठातक नहीं सकता । 

गीता कहती है कि जीव साधारणतया जो अपूरण रूपसे कम करता 
है उसका कारण यह है कि वह प्रकृतिकी यांत्रिक क्रियाके वशमें होता 
है ओर मायाके रूपोंसे बंधा होता है। प्रकृति ओर साया भागवत 
चैतन्यकी कार्य शक्तिके दी दो परस्पर-पूरक पहलू हैं। माया यथाथमें भ्रम 
नहीं है,--अमका भाव या आभास केवल अपरा श्रकृतिके अज्ञानसे 
अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका मायासे उत्पन्न होता है--बल्कि भागवत चेतन्यमें 
अपनी सत्ताकी विविध आत्म-अभिव्यक्तियोंको करनेकी जो शक्ति है, उसी- 
को माया कहते हैं, ओर प्रकृति उसी चैतन्यकी वह कार्यशक्ति है जो भग- 
वानके प्रत्येक अभिव्यक्त रूपका उसके स्वभाव ओर स्वधमके अनुसार, 
उसके गुण-कमके अनुसार उसके जगत्‌-अभिनयमें परिचालन करती है। 
भगवान कहते हैं कि, ““ में अपनी प्रकृतिपर उठंगकर, उसको चांपकर 
इन विविध प्राणियोंको, जो प्रकृतिके वशमें अवश हैं, सिरजता हूं।” जो 
'छोग मानुष शरीरमें निवास करनेवाले भगवानको नहीं जानते, वे इस 
बातको भी नहीं जानते, क्‍योंकि वे सवेथा प्रकृतिकी यांञ्रिकताके वशमें 
उसके मनोमय बंधनोंमें अचश रूपसे बंधे हुए ओर उन्हींको मानकर चलने. 
वाले होते हैं ओर उस आसुरी प्रकृतिमें वास करते हैं जो कामसे मनको 
मोहती ओर अहेकारसे बुद्धिको भरमाती है (मोहिनीं प्रकृति श्रिताः) 
क्योंकि अत:स्थित भगवान्‌ पुरुषोत्तम हर किसीके सामने सहसा प्रकः 
नहीं होते; वे अपने-आपको “किसी घने काले मेघके अदर या किसी उज 
बादलके अदर छिपाये, अपनी योगमायाका आवरण ओड़े रहते हैं (ना 
प्रकाश; स्वस्थ योगमाया समावृतः)। गीता बतलाती है कि, “यह सार 
जगत्‌ प्रकृतिके श्रिगुणमय भावोंत्ते विमोहित हुआ मुझे नहीं पहचानत 
क्योंकि मेरी यह देवी गुणमयी माया बड़ी दुस्तर है; वे ही इसे त 
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जाते हैं जो मेरे प्रपन्न होते हें; पर जो छोग जासुरी प्रकृतिका आश्रय 
किये रहते हैं उनका ज्ञान माया हर लेती है ।” तात्पये, सबके अंदर ही 
भागवत चेतन्य निहित है, क्योंकि सबमें ही भगवान्‌ निवास करते हैं; 
परंतु भगवान्‌का यह निवास उनकी मायासे आबृत है ओर इस कारण 
इन प्राण्योंका 'मूल आत्म-ज्ञान इनसे अपहत द्वो जाता है ओर मायाकी 
क्रियासे, प्रकृतिकी यंत्रवत्‌ क्रियासे, अइंकाररूप भ्रममें पर्यवसित हो 
जाता है। तथापि भ्रकृतिकी इस यांत्रिकतासे पीछे हटकर उसके जो 
आंतर ओर गुप्त स्वामी हैं उनकी ओर जानेसे मनुष्यको अंतर्यामी 
भगवानका प्रत्यक्ष बोध होता है । 

अब यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि गीता भगवानके सामान्य 
प्राणिजन्म करानेका कम ओर स्वये अवताररूपसे जन्म लेनेका कम, इन 
दोनों ही कमाका शब्दोंके सामान्यसे पर महत्त्वपृण फेरफारके साथ 
एकसा ही वर्णन करती है। ““ अपनी प्रकृतिको चांपकर (प्रकृति स्वाम- 
वष्टभ्य) में इन प्राणियोंके समूहको जो प्रकृतिके वशमें हैं उत्पन्न करता 
हूं (विसजामसि) ।” फिर, “ अपनी प्रकृतिके ऊपर स्थित होकर में अपनी 
आत्ममायासे जन्म लेता हूं (प्रकृति स्वामघिष्ठाय ,..आत्ममायया )-अपने- 
आपको उत्पन्न करता हूं (आत्माने सजामि)।” “अवष्टम्य! पदसे चांपना 
सूचित करते हैं जिससे अधिकृत वस्तु परवश, परपीड़ित, अपनी क्रियामें 
अवरुद्ध या परिसीमित ओर वशीके वशमें (अवरश वशात्‌) होती है; इस 
क्रियामें प्रकृति यंत्रवत्‌ जड़ होती है और प्राणिसमूह उसकी इस 
यांत्रिकतामें वेबस फंसे रहते हैं, अपने कमके स्वामी नहीं | “अधिष्ठाय” पद 
इसके विपरीत, अंदर स्थित होना तो सूचित करता ही है, पर साथ ही 
प्रकृतिके ऊपर स्थित होना भी सूचित करता है जिससे यह अभिप्राय 
निकला कि इसमें भगवान्‌ अंतर्यामी अधिष्ठातृ देवता होकर प्रकृतिका 
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सचेतन नियंत्रण ओर शासन करते हैं, यहां पुरुष अज्ञानके वशमें विवश 
होकर प्रकृतिके चलाये नहीं चछता, बल्कि प्रकृति ही पुरुषके प्रकाश ओर 
संकल्पसे परिषृण होती है। इसलिये सामान्य प्राणिजन्मरूप जो विसगे 
है वह प्राणियों या भूतोंकी सृष्टि हे जिसे गीता “ भूतग्रामं ! कहती है 
ओर दिव्य जन्मरूप जो सगे या आत्मस्टष्टि है वह स्वार्म-सचेतन स्वयंभू 
आत्माका जन्म है जिसे गीता आत्माने! कहती है। यहांपर यह बात 
जान लेनी चाहिये कि “आत्मानं! ओर “भूतानि'का वेदांतशासत्रमें वही 
भेद माना गया है जो भेद पाश्चात्य दशन सत्ता (9९|॥ 2) ओर उसकी 
संभूति (/20077॥78) में करता है। दोनों जन्मोंमें माया ही सृष्टि 
या अभिव्यक्तिका साधन है, पर दिव्य जन्ममें यह “आत्ममाया! है, अज्ञान- 
की निग्नतर मायामें संवेष्टन नहीं, बल्कि उस स्वतःस्थित परमेश्वरका 
प्रकृतिरूपमें अपने-आपको प्रकट करनेका सचेतन कम है जिसे अपनी 
क्रिया ओर अपने देतुका पूरा बोध है। इसी कर्मशक्तिको गीताने अन्यत्र 
योगमाया कहा है। सामान्य प्राणिजन्ममें भगवान इस योगमायाके 
द्वारा अपने-आपको निम्नतर चेतनासे ढांके ओर छिपाये रहते हैं, इसलिये 
यही हमारे अज्ञानका कारण बनती है, यही अविद्या-माया है; परंतु फिर 
इसी योगमायाके द्वारा हमारी चेतनाको भगवानकी ओर पलटाकर हमें 
भात्म-ज्ञानकी प्राप्ति करायी जाती है, वहां यह ज्ञानका कारण बनती ओर 
विद्या-माया कहाती है; ओर दिव्य जन्ममें इसकी क्रिया यह होती है कि 
जो कर्म सामान्यतः अज्ञानमें किये जाते हें उनको यह स्वयं ज्ञानस्वरूप 
रहकर संयत ओर आलोकित करती है | 

इसलिये गीताकी भाषासे यह स्पष्ट होता है कि दिव्य जन्ममें 
भगवान्‌ अपनी अनंत चेतनाके साथ मानव-जातिमें जन्म छेते हैं और 
यह मूलतः सामान्य जन्मका उलटा प्रकार है--यद्यपि जन्मके साधन वे 
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डी हैं जो सामान्य जन्मके होते हें--क्योंकि यह अज्ञानमें जन्म लेना 
नहीं, बल्कि यह ज्ञानका जन्म है, कोई भोतिक घटना नहीं बल्कि यह 
आत्माका जन्म है। यह आत्माका स्वत:स्थित पुरुषरूपसे जन्मके अंदर 
आना है, अपने भूत भावको सचेतन रूपसे नियंत्रित करना है, अज्ञानके 
बादुलमें अपने-अपको खो देना नहीं । यह पुरुषका भ्रक्ृतिके प्रभुरूपसे 
दशरीरमें जन्म लेना है। यहां प्रभु भपनी प्रकृतिके ऊपर खड़े स्वेच्छासे 
स्वच्छेदतापूवक उसके अंदर कार्य करते हैं, उसके क््धीन होकर, बेबस, 
भवचक्ररूपी यंत्रमें फसे भटकते नहीं रहते, क्योंकि उनका कमे ज्ञानकृत 
होता है सामान्य प्राणियोंकासा अज्ञानकृत नहीं। यह सब प्राणियोंके 
अदर छिपे हुए अंतर्यामी अंतरात्माका ही परदेकी आड़से बाहर निकल 
आना ओर मानवरूपमें पर भगवानकी भांति, उस जन्मको अधिकृत 
करना है जिसे वह सामान्यतः परदेकी आड़में ईश्वररूपसे अधिकृत किये 
रहता है, जब कि परदेके बाहरकी जो बहिगत चेतना है वह अधिकारी 
होनेकी अपेक्षा स्वये ही अधिकृत रहती है, क्योंकि वहां वह आंशिक 
सचेतन सत्ता-रूपसे आत्म-विस्म्टत जीव दे ओर प्रकृतिके अधीन जो यह 
जगत्‌-ब्यापार है उसके द्वारा अपने कमेमें बेधा है। इसलिये अवतार*का 
अथ है भागवत पुरुष श्रीकृषणका पुरुषके दिव्य भावकों मानवताके अंदर 
प्रत्यक्ष रूपसे प्रकट करना । भगवान्‌ गुरु अजुनको, जो मानव-आत्मा 
है, मानव-प्राणीका श्रेष्ठतस नमूना है, विभूति है, उसी दिव्य भावमें ऊपर 
उठनेके लिये निमंत्रित करते हैं जिस भावमें वह तभी पहुंच सकता है जब 

*+ अवतार शब्दका अथे है उतरना; यह भगवानका उस रेखाके 
नीचे उतर आना है जो भगवानको मानव-जगत्‌ या मानव-अवस्थासे 
पृथक करती है। 
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वह अपनी सामान्य मानवताके अज्ञान ओर सीमाको पार कर चुका होता 
है। यह ऊपरसे उसी तत््वका नीचे आकर आविभूत होना है जिसे हमें 
नीचेसे ऊपर चढ़ा ले जाना है; यह मानव सत्ताके उस दिव्य जन्ममें 
भगवानका अवतरण है जिसमें हम मत्ये प्राणियोंको आरोहण करना है; 
यह मानव-प्राणिके सम्मुख, मनुष्यके ही आकार ओर प्रकारके अंदर 
तथा मानव -जीवनके सिद्धू आदशे नमूनेके अंदर, भगवानका एक आकषेक, 
दिव्य उदाहरण है । 
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हम यह देखते हैं कि मनुष्यमें परमेश्वरका अवतरण अर्थात्‌ परमेश्वरका 
मानव-रूप और मानव-स्वभाव धारण एक ऐसा रहस्य है जो गीताकी 
इृष्टिमें स्वयं मानव-जन्मके ही चिरंतन रहस्यका केवऊ एक दूसरा पहल. 
है; क्योंकि मानव-जन्म मूलत;, बाह्यत; न घही, ऐसा ही एक आश्रयेमय 
व्यापार है। प्रत्येक मनुष्यका सनातन ओर विराट्‌ आत्मा परमेश्वर है; 
उसका व्यष्टिपुरुष भी परमेश्वरका ही अंश है (ममेवांरशाः) जो निश्चय ही 
परमेश्वससे कटकर अलग हुआ कोई टुकड़ा नहीं,--कारण परमेश्वरके 
संबंधमें कोई ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती कि वे छोटे-छोटे टुकड़ोंमें 
बेटे हुए हों,--बल्कि वह एक ही चेतन्यका आंशिक चेतन्य है, एक ही 
शक्तिका शक्त्यंश है, एक ही भूमानदके द्वारा जगत्‌-सत्ताका आंशिक आनंद 
उपभोग है, और इसलिये व्यक्त रूपमें या यह कहिये कि भ्रकृतिमें यह 
जीव उसी एक अनंत अपरिस्छिन्न पुरुषका एक सांत परिच्छिन्न भाव है । 
इस परिच्छिन्नताकी छाप जो उसपर पड़ी है वह एक ऐसा अज्ञान है जिससे 
वह न केवल उन परमेश्वरको जिनसे वह आया, बल्कि उन परमेश्वरको 
भी भूल जाता है जो सदा उसके अंतरमें विराजमान्‌ हैं, उसकी अपनी 
प्रकृतिके गुह्म हद्देशमें अवस्थित हैं ओर उसके अपने मानव-चेतन्यके 
देवालयकी अंतव्वेदीमें प्रच्छन्न अमभिके समान प्रज्वलित हैं। 
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मनुष्य उन्हें नहीं जानता, क्योंकि उसके अंतरात्माकी आंखॉपर 
ओर उसकी समस्त इंद्रियोंपर उस प्रकृतिकी, उस मायाकी छाप छगी 
हुई है जिसके द्वारा वह परमेश्वरकी व्रनातन सत्तासे बाहर निकालकर 
अभिव्यक्त किया गया है; प्रकृतिने उसे भागवत सत्वके अत्यंत मूल्यवान्‌ 
घातुसे ह्वी एक सिक्केके रूपमें ढाला है, पर उसपर अपने प्राकृत गुणोंके 
खादका इतना गहरा लेप चढ़ा दिया है, अपनी मुद्राकी ओर पाशविक 
मानवताके चिहकी इतनी गहरी छाप लगा दी है कि यद्यपि भागवत भाव- 
का गुप्त चिह्न वहां मोजूद है तो भी वह आरंभमें देख नहीं पड़ता, उसका 
बोध होना सदा ही दुस्तर होता है, उसका पता चलता है तो केवल 
अपने आत्म-स्वरूपके रहस्यकी उस दीक्षाके मिलनेसे ही जो दीक्षा 
बहिसुख मानवतासे ईश्वराभिमुख मानवताका पाथक्य स्पष्ट दिखा देती 
है। अवतारमें अर्थात्‌ भागवत जन्मजात मनुष्यमें वह भागवत सत्व बाह्य 
लेपके रहते हुए भी भीतरसे जगमगा उठता है; प्रकृतिकी मुहरछाप वहां 
केवल रूपभरके लिये है, उनकी दृष्टि होती है अंतःस्थित ईश्वरकी, उनकी 
जीवन-शक्ति होती है अत;स्थित ईश्वकी ओर अवतार धारण की हुई 
मानव-प्रकृतिकी मुहरछापको भेदकर बाहर निकल पड़ते हैं; ईश्वररका यह 
चिह् ओर अंतरात्माका चिह्न कोई बाह्य या भोतिक चिह्न न होनेपर भी उन 
सबके छिये स्पष्ट बोधगम्य है जो उसे देखना चाहें या देख धर्के; आसुरी 
अकृति अवश्य ही यह सब नहीं देख सकती, क्योंकि वह केवल शरीरको 
देखती है आत्माको नहीं, वह बाह्य सत्ताको देखती है अंत;सत्ताको नहीं, 
वह परदेको देखती है उसके भीतरके पुरुषको नहीं। सामान्य मानव- 
जन्ममें मानवरूप धारण करनेवाले जगदात्मा जगदीश्वरका प्रक्रतिभ/व ही 
मुख्य होता है; अवतारके मनुष्य-जन्ममें उनका ईश्वरभाव प्रकट होता 
है। एकमें ईश्वर मानव-प्रकृतिको अपनी आंशिक सत्तापर अधिकार और 
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है 

शासन करने देते हैं ओर दूसरेमें वे अपनी अंशसत्ता ओर उसकी प्रकृति- 
को अपने अधिकारमें लेकर उसपर शासन करते हैं (गीता हमें बतऊाती 
है कि साधारण मनुष्य जिस प्रकार विकासको प्राप्त होता हुआ या ऊपर 
उठता हुआ भागवत जनन्‍्मको प्राप्त ढोता है उसका नाम अवतार नहीं 
है, बल्कि भगवान्‌,जब मनुष्यरूपमें प्रत्यक्ष उतर आते हैं ओर मनुष्यके 
ढाँचेको पहन लेते हैं, तब वह अवतार कहाता है। 

परंतु अवतार लेनेके लिये यह स्वीकृति या थंह अवतरण मनुष्यके 
आरोहण या विकासको सहायता पहुंचानेके लिये ही होता है, इस बात- 
को गीताने बहुत विशद करके कहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि 
मानव-प्राणीके रूपमें भगवानके प्राकटयकी संभावनाको दृष्टांतरूपसे सामने 
रखनेके लिये यह होता है, जिससे कि मनुष्य देखे कि यह क्‍या चीज 
है ओर उसमें इस बातका साहस हो कि वह अपने जीवनको उसके जैसा 
बना सके | ओर यह इसलिये भी होता है कि पाथिव प्रकृतिकी नसोंमें 
इस प्राकटयका एक प्रभाव बहता रहे ओर उस प्राकटयका आत्मा पाथिव 
प्रकृतिके ऊध्वैग़रामी प्रयासका नेतृत्व करता रहे । यह मनुष्यको दिव्य 
मानवताके एक ऐसे आध्यात्मिक सांचेको देनेके लिये होता हे जिसमें 
मनुष्यका जिज्ञासु अतरात्मा अपने-आपको ढाल दे सके । यह एक ऐसे 
घममको देनेके लिये--किसी संप्रदाय या मतविशेषमात्रको नहीं, बल्कि 
आंतर ओर बाह्य जीवन-यापनकी एक प्रणालीको देनेके लिये---आत्म - 
संस्कारक एक मारो, एक नियम ओर विधानको देनेके लिये होता है जिसके 
द्वारा मनुष्य दिव्यताकी ओर बढ़ सके | चूकि मनुष्यका इस प्रकार आगे 
बढ़ना, इस प्रकार आरोहण करना साम्र प्ृथकी भूत ओर वैयक्तिक व्यापार 
डी नहीं हे, बल्कि भगवानके समस्त जगत्‌-कर्मकी तरह एक सामूद्दिक 
व्यापार है, मानव-जातिमात्रके लिये किया गया एक कमे है इसलिये 
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अवतारका आना मानव-यात्राकी सद्दायताके लिये, मानव-जातिके महान्‌ 
संकट-कालके समय जनताको एक साथ रखनेके लिये, अधोगामी शक्तियां 
जब बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तब उन्हें चूण-विचृण करनेके लिये, 
मनुष्यके अदर जो भगवन्मुखी महान्‌ धर्म है उसकी स्थापना या रक्षाके 
लिये, भगवानके साम्राज्यको (फिर चाहे वह कितना ही दूर क्‍यों न हो) 
जमानेके लिये, प्रकाश ओर पूणताके साधकों (साधुनां) को विजय दिलाने- 
के लिये ओर जो लोग अद्युभ ओर अंधकारको बनाये रखनेके लिये 
युद्ध करते हैं उनके विनाशके लिये भी होता है। अवतारके आनेके ये 
सब सर्वेमान्य हेतु हैं ओर अवतारके कर्मको देखकर ही जनसमुदाय उन्हें 
विशिष्ट पुरुष जानता ओर उन्हें पूजनेको तैयार होता है। केवल आध्या- 
मिक मनुष्य ही यह देख पाते हैं कि अवतारका यह बाह्य पहलू सनातन 
आंतर परमेश्वरका ही मानव-जीवनके रूपमें एक चिह्न है, जो मनुष्यकी 
अपनी मनोभूमि ओर शरीरके क्षेत्रमें इसलिये प्रकट होते हैं कि मनुष्य 
उनके साथ एक हो जाय ओर उनके अधिकारमें आ जाय । बाह्य मानव-: 
रूपमें ईसा, बुछू या कृष्णका जो दिव्य प्राकट्य होता है ओर मनुष्यके 
अपने अंदरमें भगवानक चिरंतन अवतारका जो प्राकटय होता है उसके 
मूलमें एक ही गृह सत्य है । जो कुछ अवतारोंके द्वारा इस पथ्वीपरके 
मानव-जीवनमें किया गया है वह समस्त मानव-प्राणियोंके अंदर 
दोहराया जा सकता है। 

अवतार लेनेका यही उद्देश्य होता है, पर इसकी प्रणाली क्या है !' 
सबसे पहले हम अवतारके संबंधमें उस योक्तिक या संकीण विचारको 
देखें जिसको केवल इतना ही दिखायी देता है कि अवतार किन्हीं उन 
नेतिक, बोद्धिक ओर क्रियात्मक दिव्यतर गुणोंकी असाधारण अभिव्यक्ति- 
मात्र होते हैं, जो गुण ओसत दर्जेके मनुष्यमें नहीं पाये जाते। इस 
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विचारमें अवश्य ही कुछ सत्य है। अवतार विभूति भी हैं । ये श्रीकृष्ण 
जो अपनी अन्तःसत्तामें मानव-शरीरधारी स्वयं ईश्वर हें, वे ही अपनी 
बाह्य मानव-सत्तामें अपने युगके नेताँ, वृष्णिकुलके महापुरुष हैं । प्रकृतिके 
इष्टिकोणसे यह बात ऐसी ही है, आत्माकी इशष्टिसे नहीं । भगवान्‌ अपनी 
प्रकृतिके अनंत गुश्नोंमें-ले होकर अपने-आपको प्रकट करते हैं ओर इस 
प्राकटयका तारतम्य उन गुणोंकी शक्ति ओर सिद्धिसे जाना जाता है । 
इसलिये भगवानकी विभूति, नेब्येक्तिक भावसे उनके गुणोंकी अभिव्यक्त 
शक्ति है, वह उनका बहि:प्रवाह दे चाहे वह ज्ञानके रूपमें हो अथवा 
शक्ति, प्रेम या बल अथवा अन्य किसी भी रूपमें; ओर वेयक्तिक भावसे 
यह वह मनोमय रूप ओर सजीव सत्ता है जिसमें वह शक्ति सिद्ध होती 
ओर अपने महत्‌ कम साधन करती है | इस आंतर ओर बाह्य सिद्धिको 
प्राप्त करनेमें कोई प्रधानता, भागवत गुणकी कोई महत्तर शक्ति, कोई 
पुरअसर ताकत--यही विभूतिक्ा लक्षण है। भागवत सिद्धिको प्राप्त 
करनेके लिये मानव-जाति जो दारुण प्रयास कर रही है उसका जो 
अग्रणी नेता (]८7०) होता है उसीका नाम है मानव-विभूति। पाश्चात्य 
विद्वान कारछाइलने उसीको 'द्वीरो! कहा है, वह एक शक्ति होती है 
भगवानकी मलुष्यके अंदर। “' बृष्णियोंमें में वासुदेव (श्रीकृष्ण) हूं, 
पांडवोंमें धनंजय (अजुन) हूं, मुनियोंमें व्यास ओर कवियोंमें उशना 
कवि हुं,” अर्थात्‌ प्रत्येक कोटिया कक्षामें जो सर्वोत्तम है, प्रत्येक 
समूहमें जो सबसे महान्‌ है, जिन-जिन गुणों और कमके द्वारा उस 
समूहकी विशिष्ट आत्मशक्ति प्रकट हुआ करती है उन-उन गुणों और 
कम का प्रकाश जिसके द्वारा सर्वोत्तम रूपसे प्रकट होता है वह ईश्वरकी 
विभूति है। जीवकी शक्तियोंका यह उत्कषे भागवत प्राकटयके ऋममें 
एक अत्यंत आवश्यक काये है । कोई भी महान पुरुष जो हमारी ओसतः 
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कक्षाके ऊपर उठ जाता है वह अपने उस कमेसे साधारण मानव-जातिको 
ऊपर उठा देता है; वह हमारी भागवत संभावनाओंका एक सजीव 
आश्वासन होता है, परमेश्वरकी एक प्रतिश्रति होता है, भागवत प्रकाशकी 
एक प्रभा होता है, भागवत शक्तिका एक उच्छवास होता है। 
मनुष्योंके अदर महामनस्वी ओर वीर पृरुषोंको देवताकी तरह 
पूजनेकी जो एक स्वाभाविक भ्रवृत्ति होती है उसके मूलमें यही सत्य 
है। भारतवासियोंका मन तो सभी बड़े-बड़े संत-महात्माओं, आचाया 
ओर पंथप्रवत्तकोंको अनायास ही आंशिक अवतार मान लेनेमें अभ्यस्त है 
ओर दक्षिणके वैष्णव तो अपने कुछ संतोंको भगवान्‌ विष्णुके प्रतीकात्मक 
सचेतन शखस्ह्रोंके अवतार ही मानते हैं, क्‍योंके सचमुच ही जितने 
महान्‌ आत्मा हैं वे सब भगवानकी सचेतन शक्तियां ओर शस्त्र ही तो 
हैं, जिनसे ऊपरकी ओर आगे बढ़ने ओर विध्न-बाधाओंसे संग्राम करनेका 
काम लिया जाता है। जीवनकी ओर देखनेकी किसी भी उस आध्यात्मिक 
दृष्टिमें इस प्रकारकी भावना भनुस्यूत होती ही है--ओर उसका होना 
अपरिहाये है-- जो यह कहती है कि वहांक़ी भागवत सत्ता ओर भागवत 
प्रकृति तथा हमारी मानव-सत्ता ओर मानव-प्रकृतिके बीच कोई ऐसी रेखा 
नहीं है जो मिटायी न जा सके ; यह भावना मानवताके अदर भागवत 
सत्ताके होनेकी ही भावना हैे। परंतु फिर भी विभूति अवतार नहीं 
है, यदि विभूति ओर अवतार एक ही होते तो अर्जुन, व्यास, उशना 
सब वेसे ही अवतार होते जैसे श्रीकृष्ण थे, चाहे उनमें अवतारपनकी 
शक्ति इनसे कुछ कम ही होती । परंतु दिव्य गुणका होना ही पर्याप्त 
नहीं है; अवतार होना तो तब कह! जा सकता है जब कि अपने परमेश्वर 
ओर परमात्मा द्वोनेका आंतरिक ज्ञान हो ओर यह ज्ञान हो कि हम 
अपनी भागवत सत्तासे मानव-प्रकृतिका शासन कर रहे हैं। गुणोंकी 
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शक्तिका उत्कषे संभूति (भूतग्राम) का अश है, सामान्य अभिव्यक्तिमें 
यह ऊध्वेंकी ओर आरोहण है। पर अवतारमें एक विशेष अभिव्यक्ति 
होती है, यह दिव्य जन्म ऊपरसे होता है, सनातन विश्वव्यपक विश्वेश्वर 
व्यश्िगित मानवताके एक आकारमें उत्तर आते हैं “भात्मानं सजामि, 
ओर वे केवल परदेकै अंदर ही अपने स्वरूपसे सचेतन नहीं रहते बल्कि 
बाह्य प्रकृतिमें भी उन्हें अपने स्वरूपका ज्ञान रहता है। 

अवतार ओर विभूतिके बीचकी एक अधिक रहस्यमय भावना भी 
है और इस भावनामें यह समझा जाता है कि कोई मानव-आत्मा अपने 
अंदर भगवानका आवाहन करके यह अवतरण कराता है ओर तब वह 
भागवत चेतन्यके अधिकारमें हो जाता अथवा उसका पुरअसर प्रतिबिब 
या स्रोत-समाग बन जाता है। यह विचार किन्हीं आध्यात्मिक अनुभवोंके 
सत्यपर हड्डी अवलंत्रित है| भगवानके भावमें मनुष्यका जन्म-पग्रहण, 
अर्थात्‌ मनुष्यके आरोहणका अथे है मानव-चैतन्यका भागवत चेतन्यमें 
संवद्ेन, ओर यह आरोहण जब अपनी चरम अवस्थाको प्राप्त होता है 
तब प्रथकी भूत आत्माका भागवत चैतन्यके अंदर छय हो जाता है। तब 
मनुष्यका अतरात्मा अपने व्यष्टिभवको उस एक अनंत ओर विश्वव्यापक 
सत्तामें मिला देता या परात्पर सत्ताकी परा स्थितिमें खो देता है; वह 
आत्माके साथ, ब्रह्मके साथ, भगवानके साथ एक हो जाता है अथवा 
जेसा कि प्राय: और भी अधिक निश्चित रूपसे कहा जाता है वह स्वयं 
ही एकमेवा द्वितीय आत्सा, बह्मय, भगवान्‌ बन जाता है। जीवके “ब्रह्म भूत! 
होने ओर उसी कारण भगवानमें, श्रीकृष्णमें निवास करनेकी बात स्वये 
गीता भी कहती है, पर यह ध्यानमें रहे कि गीताने कहीं भी यह नहीं 
कट्दा है कि जीव भगवान्‌ या पुरुषोत्तम हो जाता है। हां, जीवके सबंधमें 
गीताने इतना अवश्य कहा है कि जीव सदा ही ईश्वर है, भगवानकी अंश- 
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सत्ता है (मरमवांश:)। कारण यह जो महामिलन है, यह जो उच्चतम 
भाव है वह आरोहणका ही एक अंग है; ओर यद्यपि यह वह दिव्य जन्म 
है जिसे प्रत्येक जीव प्राप्त होता है, पर यह परमेश्वरका नीचे उतर आना 
नहीं है, न यह अवतार लेना ही है, अधिक-से-अधिक, बोद सिद्धांतके 
अनुसार इसे हम बुद्धत्वकी प्राप्ति कह सकते हैं, यह जी वका अपने अभीके 
जागतिक व्यष्टिभावसे जागकर अनंत परचेतन्यको प्राप्त होना है। इसमें 
अपने अवतार होनेकी आंतरिक चेतना अथवा अचतारके विशिष्ट कमे 
नहीं भी हो सकते हैं । 

फिर, भागवत चेतन्यमें प्रवेश करनेके फलस्वरूप यह हो सकता है 
कि भगवान हमारी सत्ताके मानव-अंगोंमें प्रवेश कर जाये या उनके सामने 
प्रकट हो जाये ओर भपने-आपको मनुष्यको प्रकृति, उसकी कर्मण्यता, 
उसके मन ओर शरीरतकमें ढाल दें; ओर तब यह कम-से-कम एक अंशा- 
वतार तो कहा ही जायगा । गीता कहती हे कि ईश्वर हृद्देशमें निवास 
करते हैं,---अवश्य ही गीताका अभिप्राय सूक्ष्म शरीरके हृदयसे है जो 
भावावेगों, संवेदनों ओर मनोमय चेतनाका ग्रंथिस्थान है और जहां व्यष्टि- 
पुरुष भी अवस्थित है,-- पर यहां वे परदेकी भाड़में ही रहते हैं, अपनी 
मायासे अपने-आपको ढांके रहते हैं। परंतु ऊपर, उस लोकमें, जो 
हमारे अंदर है पर जो अभी हमारी चेतनाके परे है ओर जिसे प्राचीन 
तत्वदर्शियोंने स्वर कह्दा है, वहां ये ईश्वर और यह जीव दोनों एक साथ 
एक ही स्वरूपमें प्रत्यक्ष होते हैं। इन्हींको कुछ संप्रदायोंकी सांकेतिक 
भाषामें पिता ओर पुत्र कहा गया है--पिता हैं भागवत पुरुष ओर पुत्र 
हैं भागवत मनुष्य जो उन्हींसे उन्हींकी परा प्रकृतिसे, परा मायासे निम्न- 
प्रकृतिमें, मानव-प्रकृतिमें जन्म लेते हें। इन्हीं परा प्रकृति, परा माया- 
को जिनके द्वारा यह जीव अपरा मानव-प्रकृतिमें उत्पन्न होता है, कुमारी 
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'माता (५।/४]7 ४०(॥९:)* कहा गया है। ईसाइयोंके अवतारवादका 
यही भीतरी रहस्य प्रतीत होता है; उनके त्रिमूति ([77709) में जो 
पिता हैं वे ऊपर इसी अंतः्स्वगमें है; पुत्र अर्थात्‌ गीताकी जीवभूता परा 
प्रकृति वह हैं जो इस लोकमें, इस मानव-शरी रमें दिव्य या देव-मनुष्य- 
के रूपमें आते हैं; ओर विश्युद् आत्मा या ब्रह्म चैतन्य ([40]9 59॥70) 
वह है जो इन दोनोंको एक बना देता है ओर इसीके अंदर इन दोनों - 
का परस्पर व्यवहार होता है; क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वह विद्युद्ध आत्म- 
चेतन्य (0] 9» ७]0770) इसामें उतर आया था ओर इसी अवतरण- 
के फलस्वरूप ईसाके शिष्योंमें भी, जो सामान्य मानव-कोटिके थे, उस 
महत्‌ चेतन्यकी क्षमता आ गयी थी । 

परंतु यह भी संभव है कि परम पुरुष पुरुषोत्तमका उच्चतर भाग- 
बत चैतन्य स्वयं भी मनुष्यके अंदर उतर आवबे ओर जीव-चैतन्य उसमें 
लय हो जाय। श्रीचेतन्‍्यके समकालीन लोग यह बतला गये हैं कि 
वे अपनी साधारण चेतनामें भगवानके केवल एक प्रेमी ओर भक्त थे 
ओर यह नहीं चाहते थे क्लि कोई उन्हें भगवान्‌ कहकर पूजे, किंतु 
कभी-कभी वे एक ऐसे विलक्षण भावमे आ जाते थे कि उस अवस्थाम वे 
स्वये भगवान्‌ ही हो जाते तथा भगवद्‌भावसे ही भाषण ओर कर्माचरण 
करते थे; ओर ऐसे समय उनके अंदरसे भगवत-सत्ताके प्रकाश, प्रेम ओर 
शक्तिका अबाध प्रवाह उमड़ पड़ता था । अब, मान लीजिये कि, 


स+जयजजपण+ 





* बोदध आख्यायिकार्मे गोतम बुद्धकी माताका जो नाम है वह 
'इस सांकेतिक भाषाको खोल देता है; ईसाइयोंके यहां यह संबंध सुप- 
रिचित पोराणिक कथाओंकी रचनाप्रणालीके अनुसार नाजारेथके ईसाकी 
- मानुषी माताके साथ जोड़ दिया गया है। 
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जीवनकी यदि यद्दी सामान्य अवस्था हो जाय ओर मनुष्य इस भागवत 
सत्ता ओर भागवत चेतन्यका केवल एक पात्र ही बना रहे तो अवतार- 
संबंधी इस मध्यवत्ती भावनाके अनुसार ऐसे पुरुषको अवतार कहनेमें क्‍या 
आपत्ति हो सकती है। मनुष्य-बुद्धिकी घारणाके अनुसार अवतारसंबंधी 
यह भावना ठीक ही तो जंचती है; क्योंकि यदि मझानव-प्राणी अपनी 
प्रकृतिको इतना उन्नत कर ले कि उसे भागवत सत्ताके साथ एकत्व 
अनुभव हो ओर वह भगवानके चैतन्य, प्रकाश, शक्ति ओर प्रेमका एक 
स्रोत-मागंसा बन जाय, उसका अपना संकल्प ओर व्यक्तित्व भगवानके 
ही संकल्प ओर भावमे घुलमिलकर अपना प्रथकत्व खो दे--क्यों कि यह 
भी एक मानी हुई आध्यात्मिक अवस्था है--तो मानव-जीवके अंदर, 
उसके संपूण् व्यक्तित्॒वको अधिकार करके, भगवानका ही संकवूप, 
भगवानकी ही सत्ता ओर शक्ति, उन्हींके प्रेम, प्रकाश ओर चैतन्य 
प्रतिबिबित हो सकते हैं, ओर यह जरा भी असंभव नहीं हैं। ओर इस 
प्रकारकी अवस्था मनुष्यक्रा केवल आरोहण कर दिव्य जन्म ओर दिव्य 
स्वभावको प्राप्त होना ही नहीं है, बल्कि उसमें दिव्य पुरुषका उतर 
आना भी है, यह एक अवतार ही है। 

परंतु गीता इसके भी आगे चलती है। गीताका तो साफ-साफ 
यह कहना है कि भगवान्‌ स्वये जन्म लेते हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं कि मेरे 
बहुतसे जन्म बीत चुके ओर अपने शब्दोंसे यह रपष्ट कर देते हैं कि वे 
ग्रहणशील मानव-प्राणीमें उतर आनेक्री बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि भग- 
वानके ही बहुतसे जन्म ग्रहण करनेकी बात कह रहे हैं, क्योंकि यहां वे 
ठीक सृष्टिकर्ताकी भाषामें बोल रहे हैं ओर इसी भाषाका प्रयोग वे वहां 
भी करेंगे जहां वे अपनी जगत्‌-सृष्टिकी बात कहेंगे। ““यद्यपि में प्राणियों- 
का अज अविनाशी ईश्वर हूं, तो भी में अपनी मायाले अपने-आपको :सृष्ट 
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करता हूँ?” अपनी प्रकृतिके कार्योका अधिष्ठाता होकर | यहां ईश्वर ओर 
मानव-जीव या पिता ओर पुत्रकी, दिव्य मनुष्यकी कोई बात नहीं है 
बल्कि केवल भगवान्‌ ओर उनकी प्रकृतिकी बात है। भगवान्‌ अपनी 
ही प्रकृतिके द्वारा मानव-आकार ओर प्रकारमें उतरकर जन्म छेते और 
यद्यपि वे मनुष्यके आकार, प्रकार ओर सांचेके अंदर रहकर कम करना 
स्वेच्छासे स्वीकार करते हैं, तो भी वे उसके अंदर भागवत चेतना ओर 
भागवत शक्तिको ले आते हैं ओर शरीरके अंदर प्रकृतिके जो कर्म होते 
हैं उनका नियमन वे उसके अतःस्थित ओर ऊध्वैस्थित आत्मा रहकर 
करते हैं, “प्रकृति स्वां अधिष्ठाय”” । ऊपरसे वे सदा ह्वी शासन करते हैं, 
क्योंकि इसी तरह वे समस्त प्रकृतिका शासन करते हैं, ओर मनुष्य-प्रकृति 
भी इसके अंतगत है; अंदरसे भी वे सारी प्रकृतिका सदा ही शासन करते 
हैं, पर स्वयं छिपे हुए रहकर; यहां जो कुछ अंतर है वह यह है कि 
अवतारमें वे अभिव्यक्त रहते हैं, प्रकृतिको ईश्वर-रूपमें भगवानकी सत्ताका, 
अंतर्यामीका सचेतन ज्ञान रहता है, यहां प्रकृतिका संचालन ऊपरसे 
उनकी गुप्त इच्छाके द्वारा 'स्वगेस्थ पिताकी प्रेरणाके द्वारा” नहीं होता, 
बल्कि भगवान्‌ अपने प्रत्यक्ष प्रकट संकल्पसे ही प्रकृतिका संचालन करते 
हैं। यहां किसी मनुष्यको मध्यस्थ बनानेके लिये कोई स्थान ही नहीं है, 
क्योंकि यहां “भुतानां? ईश्वर अपनी प्रक्ृतिका आश्रय करके, किसी जीवकी 
विशिष्ट प्रकतिका नहीं, मानव-जन्मके जामेको ओढ़ लेते हैं । 

बात बड़ी विलक्षण है, जल्दी समझमें आनेवाली नहीं, मनुष्यकी 
बुद्धिके लिये इसे ग्रहण कर लेना आसान नहीं; इसका कारण भी स्पष्ट 
है-अवतार हैं तो स्पष्ट रूपसे मनुष्यके जैसे ही । अवतारके सदा दो 
रूप होते हैं->-भागवत रूप ओर मानवरूप; भगवान ओढ़ लेते हैं मानव- 
प्रकृतिको, उसकी सारी बाह्य सीमाओंको भोर उसीको बना छेते हैं भाग- 
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चत चैतन्य ओर भागवत शक्तिकी परिस्थिति, साधन और करण; दिव्य 
जन्म ओर दिव्य कमका एक पात्र | ओर यही तो होना चाहिये; क्योंकि 
यदि ऐसा न हो तो अवतारके अवतरणका उद्देश्य ही पूण नहीं हो 
सकता। अवतरणका उद्देश्य तो यही दिखलाना है कि मानव-जन्म मनुष्य- 
की सब सीमाओंके रहते हुए भी दिव्य जन्म ओर दिय कमका साधन 
ओर करण बनाया जा सकता है, अभिव्यक्त किये हुए दिव्य चेतन्यके 
साथ मानव-चैतन्यका मेल बैठाया जा सकता है, उसका धर्मांतर करके वह 
दिव्य चेतन्यका एक पान्न बनाया जा सकता है, और उसके सांचेको रूपां- 
तरित करके तथा उसके प्रकाश, प्रेम, सामथ्ये और पविन्नताकी शक्तियोंको 
ऊपर उठा करके वह दिव्य चेतन्यके अधिक समीप लाया जा सकता है । 
ओर यह सब केसे किया जा सकता है, यह दिखलाना भी अवतारके 
उद्देश्यमें शामिल है। यदि अवतारके द्वारा अदूभुत चमत्कार ही हुआ 
करें, जो मनुष्यके सामान्य जीवनमें लेभव नहीं, तो इससे अवतरणका 
उद्देश्य पूण नहीं हो सकता। असाधारण अथवा अद्भुत चमत्काररूप 
अवतारके होनेका कुछ मतलब ही नहीं होता । तब यह भी जरूरी नहीं 
है कि अवतार असाधारण शक्तियोंका प्रयोग--जैसे कि इसाके तत्कथित 
रोगियोंको आराम कर देनेवाले चमत्कार--करें ही नहीं, क्योंकि असा- 
धारण शक्तियोंका प्रयोग मानव-प्रकतिकी संभावनाके बाहरकी बात नहीं 
है। परंतु इस प्कारकी कोई शक्ति न भी हो तो उससे अवतारमें कोई 
कमी नहीं आती, न यह कोई मूर बात है, ओर यदि अवतारका जीवन 
केवल एक असाधारण आतशबाजीका खेल हो तो इससे भी काम नहीं 
चलेगा । अवतार कोई ऐंद्रजालिक जादूगर बनकर नहीं आते, प्रत्युत््‌ 
मनुष्य-जा तिके भागवत नेता ओर भागवत मनुष्यके एक रश्टंत होकर 


आते हैं। मनुष्योचित शोक और भोतिक दुःख भी उन्हें झेलने पड़ते 
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हैं ओर उनसे काम लेना पड़ता है जिससे कि वे यह दिखला सकें कि 
किस प्रकार इस शोक ओर दुःखको आत्मोद्धारका साधन बनाया जा सकता 
है। ईसाने दुःोंको उठाकर यही दिखाया। फिर दूसरी बात उन्हें 
यह दिखलानी होती है कि मानव-प्रकृतिमें अवतरित भागवत आत्मा इस 
शोक ओर दुखकी अपने ऊपर ओढ़ लेनेके बाद उसी प्रकृतिमें उसे किस 
प्रकार जीत सकता है। बुद्धने यही करके दिखाया था। जो बुद्धिवादी 
इसासे यह कहकर चिललाया होता कि “अजी, तुम यदि ईश्वरके बेटे हो 
तो उत्तर आओ न इस सूलीपरसे,” अथवा जो पंडितकी तरह यह 
बघार सकता है कि अवतार कोई ईश्वर नहीं थे क्योंकि उनकी तो झूत्यु हुई 
ओर सो भी रोगाक्रांत होकर--जैसे कोई पशु मरता है--वह बेचारा 
जानता ही नहीं कि वह क्‍या बक रहा है, क्योंकि उसे तो सारे विषयकी 
असलियतका ही पता नहीं लगा। भागवत आनदके अवतारके आनेसे 
पहले शोक और दुःखको झेलनेवाले अवतारकी भी आवश्यकता होती है; 
मनुप्यकी सीमाको ओढ़ लेनेकी आवश्यकता होती है ताकि यह दिखाया 
जा सके कि इसे किस प्रकार पार किया जा सकता है। ओर यह सीमा 
किस प्रकार या कितनी दूरतक पार की जायगी, केवल आंतरिक रूपसे 
पार की जायगी या बाह्य रूपसे भी, यदह्द बात मानव-जातिके उत्कर्षकी 
अवस्थापर निभर करेगी, यह सीमा किसी अमानव चमत्कारके द्वारा नहीं 
लांघी जायगी । 

अब यह प्रइन उपस्थित होता है ओर यही असलमें मनुष्यकी 
बुद्धिके लिये एकमान्न बड़ी समस्‍या है--क्यों कि यहांपर आकर मानव- 
बुद्धि अपनी ही सीमाके अदर लुढ़कने-पुढ़कने छगती है--कि अवतारके 
द्वारा मानव सन-जुद्धि ओर शरीरका ग्रहण होता है तो केसे ? कारण इनकी 
सृष्टि अकस्मात्‌ एक साथ इसी रूपमें नहीं हुई होगी, बल्कि भौतिक या 
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आध्यात्मिक या दोनों ही प्रकारके किसी विकासक्रमसे ही हुईं होगी । 
इसमें संदेह नहीं कि अवतारका अवतरण दिव्य जन्मकी ओर मनुष्यके 
आरोहणके समान द्वी तत्वतः एक आध्यात्मिक व्यापार है; जैसा कि गीता- 
के 'आत्मानं सजामि? वाक्यसे जान पड़ता हे,-यह आत्माका जन्म होता 
है। परंतु फिर भी इसके साथ एक भोतिक जन्म तो रूगा ही रहता है। 
तब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अवतारके मानव मन ओर शरीरका 
कैसे निर्माण होता है। यदि हम यह मान लें कि शरीर सदा ही वंशा- 
नुक्रमिक विकाससे निर्मित होता है, अचेतन प्रकृति और तदनुस्यूत प्राण- 
शक्ति शरीर-निर्माणका यह कार्य किया करती है, इसमें व्यष्टिगत 
अतरात्माके करनेकी कोई बात नद्ीं, तो मामला सीधा हो जाता है । तब 
यही मान लेना पड़ेगा कि किसी छुचि ओर महत्‌ वंशके विकास-क्रमसे 
ही यह अन्नमय ओर मनोमय शरीर भगवत्‌ अवतारके उपयुक्त तेयार 
होता है ओर तब अवतरित होनेवाले भगवान्‌ उस शरीरको धारण कर 
लेते हैं। परंतु गीताके इसी अवतारवाले इलोकमें ही पुनजन्मका सिद्धांत 
स्वयं अवतारके लिये भी हिम्मतके साथ घटाया गया है, ओर पुनजन्मके 
संबंधमें जो सामान्य मान्यता है वह यही है कि पुनर्जन्म ग्रहण करने- 
वाला जीव स्वयं ही अपने पिछले आध्यात्मिक ओर मनोवैज्ञानिक 
विकासके अनुसार अपने मनोमय और भोतिक शरीरको निर्धारित 
करता या यों कहें कि तेयार करता है। जीव स्वयं ही अपना शरीर 
निर्माण करता है, उसका शरीर उससे पूछे बिना यों ही तैयार नहीं कर 
दिया जाता | तो वया इससे हम यह समझ छल कि सनातन या सतत 
अवतार अपने अनुकूल अपना मनोमय ओर अन्नमय शरीर मानव-विकास- 
की आवश्यकता और गतिके अनुसार आप ही निर्माण करते ओर इस 
तरह युग-युगमें प्रकट हुआ करते हैं? इसी तरहके किसी एक भावसे 
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कुछ लोग विष्णुके दश अघतारोंकी व्याख्या करते हैं। पहले कई पशुमूर्ति, 
बादमें नरसिहमूति, तब वाम नमूति, उसके बाद दुद्धध आसुरिक परशुराम, 
फिर देव-प्रकृति मानव महत्तर राम, इसके बाद सजग आध्यात्मिक बुद्ध, 
ओर कालके हिसाबसे पहले पर स्थानके हिसाबसे अंतिम, पुण द्वियभावा- 
पन्न मनुष्य श्रीकृषग--क्योंकि आखिरी अवतार कल्कि केवल श्रीकृष्णके 
द्वारा आरंभ किये हुए कमको ही संपन्न करते हैं, पहलेके अवतार समस्त 
संभावनाओंते युक्त जिस महत्‌ प्रयासको प्रस्तुत कर गये हैं, कल्कि उसीको 
शक्ति देकर सिद्ध करते हैं---इस प्रकार अवतारक्रम कुछ लोगों के द्वारा बताया 
गया है। हमारी आधुनिक मनोवृत्तिके लिये इस व्याख्याकों स्वीकार 
करना बहुत ही कठिन है, कितु ऐसा मालूम होता है कि गीताकी भाषाका 
रुख इस ओर ही है। अथवा जब कि गीता इस समस्याका साफ तोरपर 
हल नहीं करती तब हम लोग अपने ही किसी दूसरे तरीकेसे इस प्रश्नको 
हल कर सकते ओर यह कह सकते हैं कि अवतारका शरीर तो जी वके द्वारा 
निर्माण होता है पर जन्मसे ही उसे धारण करते हैं भगवान्‌, अथवा 
यह भी कह सकते हैं कि इस शरीरको गीतोक्त “चत्वारों मनव;? अर्थात्‌ 
प्र्येक मानव मन ओर शरीरके आध्यात्मिक पितर भ्रस्तुत करते हैं। 
इस तरहसे कहना अवश्य ही गूढ़ रहस्यमय क्षेत्रकी गहराईमें प्रवेश करना 
है जिसकी बातें आधुनिक बुद्धिवादी लोग अभी तो सुनना ही नहीं 
चाहते; परंतु जब हमने अवतारका होना मान लिया तब रहस्यमय क्षेत्र- 
में वो प्रविष्ट हो ही गये ओर जब प्रविष्ट हो ही गये तब एक-एक कदम 
मजबूतीसे रखते हुए आगे बढ़े चलना ही उत्तम है। 

सो ऐसा है गीताका अवतारविषयक सिद्धांत। भगवानकी अव- 
तरण-प्रणालीका यह्दांतक जो विस्तार किया गया ओर इसी तरह इससे 
पहलेके अध्यायमें अवतारकी सभावनाके विषयमें जो आलोचना की गयी, 
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इसका कारण यही है कि इस प्रश्कको इसके सभी पहलुओंसे देखना 
ओर मनुध्यकी तर्कबुद्धिमें इस बारेमें जो कठिनाइयां खड़ी हो सकती हैं 
उनका सामना करना आवश्यक ही था। यह सही है कि भीतिक रूपमें 
ईश्वरके अवतार लेनेकी बातका गीतामें विशेष विस्तार तो नहीं है, पर 
गीताकी शिक्षाका जो क्रम है उसकी >खलामें इसका एक अपना विशिष्ट 
स्थान है जो गीताकी संपूथ योजनामें अनुस्यूत है। गीतारूपी चित्रका 
चोखटा तो यही है कि अवतार एक विभूतिको, उस मनुष्यको जो मात्र 
मानवताकी ऊंची-से-ऊंची अवस्थामें पहुंच चुका है दिव्य जन्म ओर दिव्य 
करमकी ओर ले जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मानव-जीवका 
उद्धार कर उसे अपने अंदर मिला लेनेके लिये मनुष्यके अपने अंदर 
भगवानका अवतार लेना ही मुख्य बात है--इनन्‍्हीं आंतर कृष्ण, बुद्ध या 
इसासे ही असछी मतलब है। पर जिस प्रकार आंतर विकासके लिये 
बाह्य जीवन भी अत्त्येत महत्त्वपृण साधन है, वेसे दी बाह्य अवतार भी 
इस महान्‌ आध्यात्मिक अभिव्यक्तिके लिये किसी कदर कम महत्त्वकी 
वस्तु नहीं है। मानसिक ओर शारी रिक प्रतीककी परिपृणेता आंतर सद्व॒स्तुके 
विकासमें सहायक होती है; पीछे यही आंतर सह्ृस्तु ओर भी अधिक 
शक्तिमसाके साथ बाह्य जीवनके द्वारा अपने अधिक उत्कृष्ट रूपमें अपने- 
आपको प्रकट करती है। इस प्रकार आध्यात्मिक सद्वस्तु ओर मानसिक 
तथा भोतिक अभिव्यक्तिके बीच परस्पर सतत आदुन-प्रदान चल रहा 
है ओर इन्हीं दो भावोंके द्वारा मानुषी तनुमें स्थित भगवान्‌ कभी अपने 
गुहझ्म भावसे ओर कभी अपने प्रकट भावसे अपने प्राकटयका विकास- 
साधन कर रहे हैं। 


दिव्य जन्म ओर दिव्य कमे 

भगवानके जन्मके समान ही उनके उस कमेका भी, जिसके लिये 
उनका अवतार हुआ करता है द्विविध भाव ओर द्विविध रूप होता है । 
क्रिया ओर प्रतिक्रियाके जिस विधानके द्वारा तथा उत्थान और पतनरूपी 
जिस सहज व्यवस्थाके द्वारा प्रकृति अग्रसर होती हे उस विधान ओर 
व्यवस्थाके होते हुए भी भागवत घर्मकी रक्षा ओर पुनगेठनके लिये इस 
बाह्य जगतपर भागवत शक्तिकी जो क्रिया होती है, यही दे दिव्य कमंका 
बाह्य पहलू, ओर यह भागवत धर्म ही मानव-जातिके भगवन्मुख प्रयासको 
समस्त विध्न-बाधाओंसे उबारकर निश्चित रूपसे आगे बढ़ाता रहता है । 
इसका आंतर पहल यह दे कि भगवन्मुख चेतन्यकी दिव्य शक्ति, व्यक्तिके 
ओर जातिके आत्सापर क्रिया करती है ताकि वह मानवरूपमें अवतरित 
भगवानके नये-नये प्रकाशकों अहण कर सके ओर अपने ऊध्वेसुखी आत्म- 
विकासकी शक्तिको बनाये रख सके, उसमें एक नवजीवन छा सके और 
उसे सम्द कर सके । अवतारका अवतरण केवछ किसी महान बाह्य 
कमेके लिये नहीं होता जैसा कि कमेप्रवण मनुष्य समझा करते हैं । कसे 
ओर बाह्य घटना स्वयं अपना कोई मूल्य नहीं रखते, उनका मूल्य उस 
शक्तिपर आश्रित है जिसकी ओरसे थे होते हैं ओर उस भावपर आश्षित 
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है जिसके वे प्रतीक होते हैं, ओर उस भावकों सिद्ध करना ही उस 
शक्तिका काम होता है । 

जिस संकटकी अवस्थामें अवतारंका आविर्भाव होता है वह बाहरी 
नजरमें बाह्य घटनाओं ओर जड़ जगतमें महत्‌ परिवर्त न करनेवाले काया के 
होनेका एक असाधारणसा काल प्रतीत होता है। परंतु-इसके वास्तविक 
मूल अभिप्रायको देखे तो यह मालूम होगा कि यह संकट मानव-चेतना- 
में तब आता है जब उस चेतनाका कोई महान परिवतैन, कोई नवीन 
विकास होनेवाला होता है। इस परिवतंनकों करनेके लिये किसी 
दिव्य शक्तिकी आवश्यकता होती है, कितु शक्तिका यह नियम है कि 
जिस कोटिकी चेतनाको लेकर वह काम करती है, स्वयं भी उसी 
प्रकारकी बन जाती है; इस लिये भागवत शक्तिके द्वारा किसी कमेके होने- 
के लिये यह आवश्यक है कि पहले मनुष्यके अतःकरण ओर अंतरात्मामें 
भागवत चेतन्यका आविर्भाव हो । जहां कोई ऐसा परिवतेन करना होता 
है जो मुख्यत: बोड्िक ओर लोकिक है, वहाँ अवतारके आनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं होती; मानव-चेतना स्वयं ऊपर उठ जाती है, शक्तिकी 
एक महान्‌ अभिव्यक्ति होती है जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपनी साधा- 
रण अवस्थासे ऊपर उठ जाते हैं ओर चेतना ओर शक्तिकी यह लहर कुछ 
असाधारण व्यक्तियों में अपनी पराकाष्टाको प्राप्त डोती है और इन्हीं असा- 
धारण व्यक्तियोंको विभूति कहते हैं; इन विभूतियोंका कम सवेसाधारण 
मानव-जातिके कमका नेतृत्व करता है ओर यह उद्दिष्ट परिवरततनके लिये 
पर्याप्त होता है । युरोपका धर्म विष्ठव ([२९(०7779(0॥) और फ्रांसकी 
राज्यक्रांति (77670) [२८९०]प(४०7॥) इसी प्रकारके संकट थे; ये कोई 
महान्‌ आध्यात्मिक घटनाएं नहीं बल्कि बोद्धिक और लोकिक परिवतेन 
थे। एकमें घामिक तथा दूसरेमें सामाजिक ओर राजनीतिक भावनाओं, 
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रूपों ओर प्रेरक-भावोंका परिवतेन हुआ ओर इसके फलस्वरूप जन- 
साधारणकी चेतनामें जो कुछ फेरफार हुआ वह बोडिक ओर लोकिक था, 
आध्यात्मिक नहीं। पर जब किसी सकटके मुलमें कोई आध्यात्मिक बीज 
या देतु होता है तब मानव मन ओर अंतरात्मामें प्रवतेक और नेताके रूपसे 
भागवत चैतन्यका पूण या आंशिक प्रादुर्भाव होता है । यही अवतार है । 

अवतारके बाह्य कमेका वर्णन गीता में “घमेसंस्थापनाय”” कहकर 
किया गया है; जब-जब घर्मकी ग्लानि या ह्वास होता है, उसका बल 
क्षीण हो जाता है ओर अधर्म सिर उठाता, प्रबल होता ओर अत्याचार 
करता है तब-तब अवतार आते ओर घर्मको फिरसे शक्तिशाली बनाते 
हैं। जो बातें विचारके अतर्गत होती हैं वे कमके द्वारा तथा विचारोंकी 
प्रेरणाका अनुगमन करनेवाले मानव-प्राणीके द्वारा प्रकट होती हैं, इसलिये 
सवैथा मानव ओर लोकिक भाषामें अवतारका काम है प्रतिगामी 
अधकार के राज्यके द्वारा सताये गये घमके अन्वेषकोंकी रक्षा करना (परि- 
त्राणाय साधूनां) ओर अधमको बनाये रखना चाहनेवाले दुष्टोंका नाश 
करना । परंतु इस बातको कहनेमें गीताने जिन शब्दोंका प्रयोग किया 
है उनकी ऐसी संकीण ओर अधूरी व्याख्या भी की जा सकती है कि 
जिससे अवतारका आध्यात्मिक गभीर अथ जाता रहे। धर्म एक ऐसा 
शब्द है कि इसका नेतिक ओर व्यावहारिक, प्राकृतिक ओर दाशनिक, 
धामिक ओर आध्यात्मिक, सब ही प्रकारका अथ होता है और इनमेंसे 
किसी भी अथंमें इस शब्दका इस तरहसे प्रयोग किया जा सकता है 
कि उसमें अन्य अर्थाकी ग्रुजायश न हो, डदाहरणाथ इसका केवल 
नेतिक अथवा केवल दाशनिक या केवल धामिक ही अथ किया जा 
सकता है। नेतिक रूपसे सदाचारके नियमको, जीवनचर्यासंबंधी नेतिक 
विधानको अथवा ओर भी बाह्य ओर व्यावहारिक अरथमें सामाजिक ओर 
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राजनीतिक न्यायको या केवल सामाजिक नियमोंके पालनकों धरम कहा 
जाता है। यदि इसी अथमें हम इस शब्दको ग्रहण करें तो इसका यही 
अभिप्राय हुआ कि जब अनाचार, अध्याय ओर दुराचारका प्राबल्य होता 
है तब भगवान्‌ अवतार लेकर सदाचारियोंकों बचाते ओर दुराचारियों- 
को नष्ट करते हैं, अन्याय ओर अत्याचारको रोद डाऊते और न्याय और 
सद्व्यवहारको स्थापित करते हें । 

कृष्णावतारका प्रसिद्ध पौराणिक वर्णन इसी प्रकारका है--कोरवों - 
का अत्याचार दुयोधनादिके द्वारा इतना बढ़ा कि प्िथिवीके लिये उसका 
भार असह्य हो उठा ओर प्थिवीकों भगवानसे अवतार लेने ओर उसका 
भार हल्का करनेकी प्राथना करनी पड़ी; तदनुसार विष्णु कृष्णरूपसे अव- 
तीण हुए, उन्होंने अत्याचारपीड़ित पांडबोंका उद्धार किया ओर अन्यायी 
कोरवोंका संहार किया । इसके पू्व अन्यायी अत्याचारी रावणका वध 
करनेके लिये विष्णुका जो रामावतार हुआ अथवा क्षत्रियोंकी उ््दंडताकों 
नष्ट करनेके लिये जो परझुरामावतार हुआ या देत्यराज बलिके राज्यकों 
मिटानेके लिये जो वामनावतार हुआ उसका भी ऐसा ही वर्णन है। परंतु 
यह प्रत्यक्ष है कि पुराणोंके इस प्रसिद्ध वणनसे, कि अवतार इस भ्रकारके 
किसी स्वेथा व्यावहारिक, नेतिक, सामाजिक ओर राजनीतिक कर्मको 
करनेके लिये आते हैं, अवतारके कृत्यका सच्चा हिसाब नहीं मिलता । 
इस वणेनमें अवतारके आनेका जो आध्यात्मिक हेतु है वह छूट जाता हैं; 
ओर यदि इस बाह्य प्रयोजनको ही हम सब कुछ मान लें तो बुद्ध ओर 
ईसाको हमें अवतारोंकी कक्षासे अलग कर देना होगा, क्योंकि इनका काम 
तो दुष्टोंकी नष्ट करने ओर शिष्टोंको बचानेका नहीं; बल्कि अखिल मानव- 
समाजको एक नया आध्यात्मिक संदेश सुनाना तथा दिव्य विकास और 
आध्यात्मिक सिद्धिका एक नया विधान दे जाना था। धर्म शब्दकों. 
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फिर यदि हम केवल घामिक अर्थमें ही ग्रहण करें अर्थात्‌ इसे धामिक 
और आध्यात्मिक जीवनका एक विधान मानें तो हम इस विषयके मूलमें 
तो जरूर पहुँचेंगे, कितु इसमें भी यह भय है कि अवतारके एक अत्येत 
महत्त्वपुण का्यको कष्टदीं हम अपनी इृष्टिके ओट न कर दें। भगवद- 
वतारोंके इतिहासमें सत्र ही यह देख पड़ता है कि उनका कार्य द्विविध 
होता है ओर यह, अपरिहाय है, ओर द्विविध होनेका कारण यह है कि 
अवतीणे भगवान्‌ मानव-जीवनमें होनेवाले भगवत्‌-कायेको ही अपने 
हाथमें उठा छेते हैं, जगत्‌में जो भगवत्‌-इच्छा ओर भगवत्‌-ज्ञान काम 
कर रहे हैं, उन्हींका अनुसरण कर अपना काये करते हैं ओर यह कार्य सदा 
ही आंतर ओर बाह्य दो प्रकारसे सिद्ध होता हे--अंतरात्म-प्रदेशमें 
आंतरिक उन्नतिके द्वारा ओर जागतिक जीवनमें बाह्य परिवरतनके द्वारा। 

भगवानका अवतार हो सकता है कि किसी महान्‌ आध्यात्मिक 
गुरु या त्राताके रूपमें हो, जैसे बुद्ध ओर ईसा, कितु सदा हो उनकी 
पाथिव अभिव्यक्तिकी समा प्तिके बाद भी उनके करके फलस्वरूप जातिके 
केवल नेतिक जीवनमें दी नहीं बल्कि उसके सामाजिक ओर बाह्य जीवन 
ओर आदशामें भी एक गभीर ओर शक्तिशाली परिवर्तन हो जाता है । 
दूसरी ओर, हो सकता है कि वे दिव्य जीवन, दिव्य व्यक्तित्व ओर दिव्य 
इक्तिक अवतार होकर आवें, अपने दिव्य कमंको करनेके लिये, जिसका 
उद्देश्य बाहरसे सामाजिक, नेतिक ओर राजनीतिक ही दिखायी देता दो, 
जैसा कि राम ओर कृष्णकी कथाओंमें बताया गया है, फिर भी सदा ही 
यह अवतरण जातिके आत्माके अदर उसके आंतरिक जीवनके लिये ओर 
उसंक आध्यात्मिक नवजन्मके लिये एक स्थायी शक्तिका काम करता है। 
यह एक अनोखी बात है कि बौद्ध और ईसाई धमाका स्थायी, जीवँत तथा 
विश्वव्यापक फल यह हुआ कि जिन मनुष्यों तथा कालोंने इनके धामिक 
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ओर आध्यात्मिक मतों, रूपों ओर साधनाओंका परित्याग कर दिया उन- 
'पर भी इन धर्मोके नेतिक, सामाजिक ओर व्यावहारिक आदशाका 
दक्तिशाली प्रभाव पड़ा। पीछेके हिदुँओंने बुद्धदेव, उनके सेघ ओर धर्मको 
अमान्य कर दिया, पर चुद्धघमके सामाजिक ओर नेतिक प्रभावकी अमिट 
छाप उनपर पड़ी हुई है और हिन्दूजातिका जीवन ओर आचार-विचार उससे 
प्रभावान्वित है। आधुनिक युरोप नाममात्रको ही ईसाई है, पर इसमें जो 
मानवद्याका भाव है वह ईसाई धर्मके आध्यात्मिक सत्यका ही नैतिक ओर 
सामाजिक रूपांतर है, ओर इसमें रवाधीनता, समता ओर विश्वबंधुताकी 
जो अभीष्सा है वह ईसाई घमके ही आध्यात्मिक सत्यका सामाजिक ओर 
राजनीतिक रूपांतर है; ओर स्वाधीनता, समता ओर विश्वबंघुताकी 
यह अभीष्सा मुख्यतः उन लोगोंने की है जिन्होंने ईसाई धम और 
आध्यात्मिक साधनाको व्यथ तथा इानिकर बतलाकर त्याग दिया था ओर 
यह.काम हुआ उस युगमें जिसने स्वतंत्रताके अपने बोद्धिक प्रयासमें 
ईसाई धर्मको धर्म मानना छोड़ देनेकी पूरी चेष्टा की थी। राम ओर कृष्ण- 
की जीवनलीला ऐतिहासिक कालके पूवकी हे, काव्य ओर आख्यायिकाके 
रूपमें हमें प्राप्त हुई है ओर इसे हम चाहें तो केवछ काव्पनिक कहानी 
भी कह सकते हैं; पर चाहे काव्पनिक कहानी कहिये या ऐतिहासिक 
तथ्य मानिये, इससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं; क्योंकि उनके चरित्रोंका 
जो शाश्वत सत्य और महत्त्व है वह तो इस बातमें है कि ये चरित्र 
जातिकी आंतरिक चेतना ओर मानवजीवके जीवनमें सदाके लिये एक 
आध्यात्मिक रूप, सत्ता ओर प्रभावके रूपमें अमर हो गये हैं। अवतार 
दिव्य जीवन ओर चतन्यके एक तथ्य हैं; वे किसी बाह्य कममें भी उतर 
सकते हैं, पर उस कमके हो चुकने और उनका कार्य पूणे होनेके बाद भी 
उस करमका आध्यात्मिक प्रभाव तो बना ही रहता है; अथवा बे किसी 


२६८ 


दिव्य जन्म ओर दिव्य कम 


आध्यात्मिक प्रभावको प्रकटाने ओर किसी धामिक शिक्षाको देनेके लिये 
भी प्रकट हो सकते हैं, कितु उस हालतमें भी, उस नये धर्म या साधनाके 
क्षीण हो चुकनेपर भी, मानव-जातिके विचार, उसकी मनोवृत्ति और 
उसके बाह्य जीवनपर उनका स्थायी प्रभाव बना ही रहता है । 

इसलिये अवतार-का्येके गीतोक्त वर्णनको ठीक तरहसे समझने- 
के लिये यह आवश्यक है कि हम धर्म शब्दके अत्यत पुणे, अत्यंत ग्भीर 
और अत्यंत व्यापक अरथको ग्रहण करें, धर्मको वह आंतर ओर बाह्य विधान 
समझें जिसके द्वारा भागवत संकल्प ओर भागवत ज्ञान मानव-जातिका 
आध्यात्मिक विकास साधन करते ओर जातिके जीवनमें उसकी विशिष्ट 
परिस्थितियां ओर उनके परिणाम निर्माण करते हैं। भारतीय धारणाके 
हिसाबसे धर्म केवछ शुभ, उचित, सदाचार, न्याय और आचारनीति ही 
नहीं है, बल्कि अन्य प्राणियोंके साथ, प्रकृति ओर ईश्वरके साथ मनुष्यके 
जितने भी संबंध हैं उन सबका संपूर्ण नियमन है ओर यह नियामक तत्त्व 
ही वह दिव्य धर्मतत्त्त है जो जगपके सब रूपों और कम के द्वारा, आंतर 
ओर बाह्य जीवनके विविध आकारोंके द्वारा तथा जग्‌में जितने प्रकारके 
भी परस्पर-संबंध हैं उनकी व्यवस्थाके द्वारा अपने-आपको सिद्ध करता 
रहता है| धर्म" वह है जिसे हम धारण करते हैं ओर वह भी जो हमारी 
सब आंतर ओर बाह्य क्रियाओंको एक साथ धारण किये रहता है । धर्म 
शब्दका प्राथमिक अथ हमारी प्रकृतिका वह मूल विधान है जो गुप्त रूपसे 
हमारे सब कर्माको नियत करता है ओर इसलिये इस दृशिसे प्रत्येक जीव, 
प्रत्येक वण, प्रव्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति ओर समूहका अपना-अपना एक 
विशिष्ट धम होता है | दूसरी बात यह है कि हमारे अदर जो भागवत 
प्रकृति है उसे भी तो हमारे अंदर विकसित ओर व्यक्त होना है, ओर इस 
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दृष्टिसे धर्म अंतःक्रियाओंका वह विधान है जिसके द्वारा भागवत प्रकृति 
हमारी सत्ताके अंदर विकसित होती है। फिर एक तीसरी दृष्टिसे धर्म 
वह विधान है जिससे हम हमारे बहिसुखी विचार, कम और पारस्परिक 
संबंधोंका निय॑न्रण करते हैं ताकि भागवत आदर्शकी ओर उन्नत होनेमें 
हमारी ओर मानव-जातिकी अधिक-से-अधिक सहाथता हो । 

धरमको साधारणतया सनातन ओर अपरिवरतनीय कहा जाता है, 
ओर इसका मूल तत्त्व और आदरश है भी ऐसा ही; पर इसके रूप निरंतर 
बदला करते हैं, उनका विकास होता रहता है; कारण मनुष्य अभी उस 
आदरको प्राप्त नहीं है या यह कहिये कि उसमें अभी उसकी स्थिति 
नहीं है; अभी तो इतना ही है कि मजुप्य उसे प्राप्त करनेकी अघूरी या 
पूरी इच्छा कर रहा है, उसके ज्ञान ओर अभ्यासकी ओर आगे बढ़ रहा 
है। ओर यह जो आगे बढ़ना है इसमें धम वही है जिससे भागवत 
पवित्रता, विशालता, ज्योति, स्वतंत्रता, शक्ति, बल, आनंद, प्रेम, शुभ, 
एकता, सोंदर्य हमें अधिकाधिक प्राप्त हों। इसके विरुद्ध इसकी परछाई 
ओर इनकार डटा हुआ है, अर्थात्‌ वह सब कुछ जो इसकी बृद्धिका विरोध 
करता है, जो इसके विधानके अनुगत नहीं हुआ है, वह सब कुछ जो 
भागवत संपदाके रहस्यको न तो सुपुद किया है न सुपुदे करनेकी इच्छा 
रखता है, बल्कि जिन-जिन बातोंकों मनुष्यको अपनी प्रगतिके मार्ममें 
पीछे छोड़ जाना है, जैसे कि अशुचिता, संकीणता, बेघन, अधकार, दुबे- 
लता, नीचता, असामंजस्य, दुःख, पाथक्‍्य, बीभत्सता और असंस्कृति 
आदि, एक शब्दमें जो कुछ घमंका विकार ओर प्रत्याख्यान है उस सबका 
मोरचा बनाकर सामने डट जाता है। यही अधम है जो धर्मसे रूढ़ता ओर 
उसे जीतना चाहता है, जो उत्ते पीछे ओर नीचेकी ओर खींचना चाहता 
है, यही वह प्रतिगामी शक्ति है जो अशुभ, अज्ञान और अधकारका रास्ता 
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साफ करती है| इन्हीं दोके बीच सतत संग्राम ओर संघष चल रहा है 
कभी इस पक्षकी विजय होती है, कभी उस पक्षकी; कभी ऊपरकी ओर छे 
जानेवाली शक्तियोंकी जीत होती हे तो कभी नीचेकी ओर खींचनेबाली 
शक्तियोंकी। मानव-जीवन ओर मानव-आत्मापर अधिकार जमाने के लिये 
यह जो संग्राम होती है इसीको वेदोंने देवासुरसग्राम कहा है (देवता अर्थात्‌ 
प्रकाश ओर अविभाजित अनंतताके पुत्र, असुर अर्थात्‌ अंधकार और 
भेदकी संतान); जरथुष्टके मतमें यही अहुर्मज्द-अहिमन-संग्राम है ओर 
पीछेके धमसंप्रदायोंमें इसीको ईश्वर ओर उनके फिरिइ्तोंके साथ शैतान 
या इबलिस ओर उनके दानवोंका संग्राम कहा गया है । 

इन्हीं सब बातोंसे अवतारके कमका स्वरूप निश्चित ओर निद्धारित 
हुआ करता है। बोदमतावलंबी साधक अपनी मुक्तिके विरूद्द जो-जो 
कुछ है उससे अछग हटकर धर्म, संघ ओर बुद्ध, इन तीन शक्तियोंकी 
शरण लेते हैं। ईसाई मतमें भी ईसाई जीवनचर्या, गिरिजाघर ओर स्वयं 
ईसा हैं। अवतारके कार्येमें ये तीन बातें अवव्य होती ही हैं। अवतार 
एक धमम बतलाते हैं, आस्म-अनुशासनका एक धर्म बतलाते हैं, जिससे 
कि मनुष्य निम्ततर जीवनसे निकलकर उच्चतर जीवनमें संवद्धित 
हों, ओर धर्ममें, सदा ही, करके विषयमें तथा दूसरे-दूसरे मनुष्यों 
ओर प्राणियोंके साथ साधकका क्‍या संबंध होना चाहिये इस विषयमें 
एक विधान भी रहता है, जैसे कि अष्टांग-माग अथवा श्रद्धा, प्रेम ओर 
पविश्नताका धर्म अथवा इसी प्रकारका ओर कोई धर्म जो अवतारके भाग- 
बत स्वभावमें प्रकट हुआ हो । इसके बाद, चुकि मनुष्यकी प्रत्येक 
प्रवृत्तिक सामूहिक और वेयक्तिक दो पहल होते हैं, चूकि जो छोग एक 
ही मागेका अनुसरण करते हैं उनमें स्वभावत: एक आध्यात्मिक साहचये 
ओर एकता स्थापित हो जाती है, इसलिये अवतार एक संघकी स्थापना 
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करते हैं, संघ अर्थात्‌ उन लोगोंका सख्य ओर एकत्व जो अवतारके 
व्यक्तित्व ओर शिक्षाके कारण एक सूत्रमें बंध जाते हैं । यही त्रिक “भाग- 
वत, भक्त ओर भगवान”'के रूपसे वेष्णव धम्में भी है । वैष्णव धर्म- 
सम्मत उपासना ओर श्रेमका धर्म ही भागवत है, उस धर्मका जिन लोगोंमें 
प्रादुर्भाव होता है उन्हींका संघ-समुदाय भक्त कहाता है, और जिन प्रेमी 
और प्रेमास्पदकी सत्ता ओर स्वभावमें यह प्रेममय भागवत धर्म प्रतिष्ठित 
है ओर जिनमें ही इसकी पूर्णता होती हे वही भगवान्‌ हैं। अवतार 
त्रिकके इस तृतीय तक्त्वके विग्नह हैं, वे वह भागवत व्यक्तित्व, स्वभाव 
और सत्ता हैं जो इस धर्म ओर संघके आत्मा होते हैं, ओर इस घमं ओर 
संघको वे अपने-आपके द्वारा अनुप्राणित करते हैं, उसे सजीव बनाये 
रखते हैं तथा मनुष्योंको आनंद ओर मुक्तिकी ओर आकषित करते हैं । 

गीताकी शिक्षामें, जो अन्य विशिष्ट शिक्षाओं ओर साधनाओंकी 
अपेक्षा अधिक उदार ओर बहुमुखी है, ये तीन बातें भी बहुत व्यापक 
अथमें प्रयुक्त हुई हैं। यहां जो एकता है वह सब कुछको अपनेमें मिला 
लेनेवाली वह वेदांतिक एकता है जिसके द्वारा जीव सबको अपने अंदर 
ओर अपने-आपको सबके अंदर देखता ओर सब प्राणियोंके साथ अपने- 
आपको एक कर लेता है। इसलिये सब प्रकारके मानव-संबंधोंको एक 
उच्चतर दिव्य अभिप्रायके अंदर ले आना ही धम है । भगवानकी खोज 
करनेवाला साधक जिस समाजमें रहता है उस समग्र मानव-समाजको एक 
सूत्रमें बांध रखनेवाले नेतिक, सामाजिक ओर धामिक विधानसे आरंभ कर 
यह धर्म उस विधानको ब्राह्मीचेतनाद्वारा अनुप्राणित करके उसे ऊपर उठा 
देता है; ओर जो विधान यह देता है वह है एकताका विधान, समताका 
विधान, मुक्त निष्काम भगवत्परिचालित कर्ंका विधान, इईश्वर-ज्ञान 
और आत्म-ज्ञानका वह विधान जो समस्त प्रकृति ओर समस्त कमको 
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अपनी ओर खींचता ओर आलोकित करता है, मानव-समाजको भागवत 
सत्ता ओर भागवत चेतनाकी ओर आकर्षित करता है, तथा भगवत्‌-प्रेम- 
का वह विधान जो ज्ञान ओर कर्मकी परमशक्ति है, चरम सिद्धि है। 
गीतामें प्रेम ओर भक्तिके द्वारा भगवानको पानेकी साधना जहांपर बत- 
लायी गयी है वह ही संघ और भागवत भक्तोंके भगवर्ग्सनोम ओर भगव- 
दनुसंधानके अंदर सख्य ओर परस्पर-साहाय्यका जो मूल भाव है वह आ 
गया है, पर गीताकी शिक्षाका असली संघ तो समग्र मानव-जाति है। 
सारा जगत्‌ ओर अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार प्रत्येक मनुष्य भी 
इसी घरमंकी ओर जा रहा हैं। “' यह मेरा ही तो मारे है जिसपर सब 
मनुष्य चले आ रहे हैं, (मम वर्त्मानुवत्तेन्ते मनुष्या; पाथे सर्वश;)।” ओर 
वह भगवदन्वेषक जो सबके साथ एक हो जाता, सबके सुख-दुःख तथा 
समस्त जीवनको अपना सुख-दुःख ओर जीवन बना लेता है, वह मुक्त 
पुरुष जो सब भूतोंके साथ एकात्मभावको प्राप्त हो चुका है, वह समग्र 
मानव-जातिके जीवनमें ही वास करता है, मानव-जातिके अखिलांत- 
रात्माके लिये, सर्वभूतांतरात्मा भगवानके लिये ही जीता है, वह छोक- 
संग्रहके लिये भर्थात्‌ सबको अपने-अपने विशिष्ट धमममें ओर सबका जो 
एक धर्म है उसमें स्थित रखनेके लिये, भगवानकी ओर उन्हें सब 
अवस्थाओं और सब मार्गासे होकर ले जानेके लिये ही, कम करता है। 
क्योंकि अवतार इस स्थलऊूपर यध्यपि श्रीकृष्णे नाम ओर रूपमें प्रकट 
हैं पर वे अपने मानव-जन्मके इस एक रूपपर ही जोर नहीं दे रहे हैं; बल्कि 
उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी बात कह रहे हैं जिनका ही यह एक रूप है, 
समस्त अवतार जिनके ही मानव-जन्म हैं ओर मनुष्य जिन-जिन देवताओं के 
नाम ओर रूपकी पूजा करते हैं, वे सब भी उन्हींके रूप हैं। श्रीकृष्णने 
जिस मागेका वर्णन किया है वह यद्यपि यह कहकर घोषित किया 
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गया है कि यही वह मार्ग है जिसपर चलकर मनुष्य सथे ज्ञान ओर सच्ची 
मुक्तिको प्राप्त कर सकता है, कितु यह वह मागे है जिसके अदर अन्य 
सब मार समाये हुए हैं, इसमें उनका बहिष्कार नहीं है। कारण भग- 
वान्‌ अपनी विश्वव्यापकतामें समस्त अवतारों, समस्त शिक्षाओं ओर 
समस्त घम्माको लिये हुए हैं। 

यह जगत्‌ जिस युद्धकी रंगभूमि है उसके दो पहलू गीता सामने 
रखती है, एक आंतर युद्ध ओर दूपरा बाह्य युद्ध । आंतर युद्धमें शत्रुओं - 
का दुरू अंदर है, व्यक्तिके अपने अंदर है, ओर इसमें कामको, अज्ञानको 
ओर अहंकारको मार डालना ही विजय है । पर मानवसमूहके 
अदर धम ओर अधममकी शक्तियोंके बीच एक बाह्य युद्ध भी चल रहा 
है। धमकी शक्तियोंकी सहायता मनुष्यकी दिव्य देवोपम प्रकृति करती 
है ओर वे करते हैं जो इस प्रकृतिके प्रतिनिधि हैं या जो मानवजी वनमें 
उसे सिद्ध करनेका प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर, अधमेकी शक्तियोंकी 
सहायता आसुरी ओर राक्षसी प्रकृति करती है, जिसका ध्वज हैं उद्देड 
अहंकार ओर वे करते हैं जो इस अहंकारके प्रतिनिधि हैं ओर इसे संतुष्ट 
करनेमें लगे हुए हैं। यही देवासुरसंग्राम है जो प्रतीक-रूपसे प्राचीन 
भारतीय साहित्यमें भरा पड़ा है। महाभारतके महायुद्धको, जितमें 
मुख्य सूत्रधार श्रीकृष्ण हैं, प्रायः इसी देवासुरसंग्रामका ही एक रूपक 
कहा जाता है; पांडव, जो घमराज्यकी स्थापनाके लिये लड़ रहे हैं, देव- 
पुत्र हैं, मानवरूपमें देवताओंकी शक्तियां हैं ओर उनके शत्रु आसुरी 
दाक्तिके अवतार हैं, असुर हैं। इस बाह्य संग्राममें भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूपसे सहायता करने, असुरों अर्थात्‌ दुष्टोंका राज्य नष्ट करने, उन्हें 
चलानेवाली आसुरी शक्तिका दमन करने ओर धर्मके पीड़ित आदर्शाको 
पुनः स्थापित करनेके लिये भगवान्‌ अवतार लिया करते हैं। व्यष्टिगत 
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मानव-पुरुषके अदर स्वगेराज्यका निर्माण करना जैसे भगवदवतारका उद्देदय 
होता है वेसे ही मानव-समष्टिके लिये भी उस स्वगेराज्यको इस प्थिवीके 
निकटतर ले आना उनका उद्देश्य होता है । 

भगवदवतारके आनेका आंतरिक फल उन लोगोंको प्राप्त होता 
है जो भगवानकी* इस क्रियासे दिव्य जन्म ओर दिव्य कमके वास्तविक 
मर्मको जान लेते ओर अपनी चेतनामें भगवन्मय होकर, सवैथा भगवदा- 
श्रित होकर रहते (मन्मया मामुयाश्रिता:) ओर अपने ज्ञानकी तपःशक्ति- 
से पूत होकर (ज्ञानतपसापूता;) अपरा प्रकृतिसे मुक्त होकर भगवत्स्वरूप 
ओर स्वभावषको प्राप्त होते हैं (मद्भावमागता:)। मनुष्यके अदर इस 
अपरा प्रकृतिके ऊपर जो दिव्य प्रकृति है उसे प्रकटानेके लिये तथा बंध- 
रहित, निरहंकार, निष्काम, नेव्यक्तिक, विश्वव्यापक, भागवत ज्योति शक्ति 
ओर प्रमसे परिषुण दिव्य कभको दिखानेके लिये भगवान्‌का अवतार 
हुआ करता है। भगवान्‌ आते हैं दिव्य व्यक्तित्वके रूपमें, वह व्यक्तित्व 
जो मनुष्यकी चेतनामें बस जायगा ओर उसके अहंभावापन्न परिसीमित 
व्यक्तित्वकी जगह ले छेगा जिससे कि मनुष्य अहंकारसे मुक्त होकर 
अनंतता ओर विश्वव्यापकतामें फेल जाय, जन्मके पचड़ेसे निकलकर 
अमर हो जाय । भगवान्‌ आते हैं भागवत शक्ति ओर प्रेमके रूपमें, जो 
मनुष्योंको अपनी ओर खींच लेते हैं इसलिये कि मनुष्य उन्हींका आश्रय 
करें ओर अपने मानव-संकल्पोंको त्याग दें, अपने काम क्रोध ओर भय- 
जनित हंद्वोंते छूट जाये ओर इस महान्‌ दुःख ओर अशूांतिसे मुक्त होकर 
भागवत शांति ओर आनंदमें निवास करें# | किस रूपमें, किस नामसे 

* जन्मकम च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्ततः । ु 

त्यक्तवा देह पुनजेन्म नेति मामेति सोउजुन ॥ 


वीतरागभ्यक्रोधा मन्‍्मया मासुपाश्रिता; । 
ञहवो ज्ञानतपसापूता मह्लावमागता: ॥ 
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अवतार आवेंगे ओर भगवानके किस पहलूको सामने रखेंगे, यह कोई 
मुख्य बात नहीं है; क्योंकि मनुष्योंकी भिन्न-भिन्न प्रकृतिके अनुसार जितने 
भी विभिन्न मार्ग हैं उन सभी मार्गोसे मनुष्य भगवानके द्वारा अपने लिये 
नियत मार्गपर ही चल रहे हैं, जो अंतमें उन्हें भगवानके समीप छे 
जायगा, ओर भगवानका वही पहलू मनुष्योंकी प्रकृतिके अनुकूल होता 
है जिसका वे भगवानके नेतृत्व करने आनेपर अच्छी तरहसे अनुसरण 
कर सके | जिस किसी तरहसे मनुष्य भगवानको अपनाते,उनसे प्रेम करते 
और आनंदित होते हैं, उसी तरहसे भगवान्‌ उन्हें अपनाते, उनसे प्रेम 
करते ओर आनंदित होते हैं, “ये यथा मां प्रप्चते तांस्तथैव भजा- 


ग्यहम्‌ 9) | 
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दिव्य जन्मको प्राप्त होना--अर्थात्‌ जीवका किसी उच्चतर चेतना- 
में ऊपर उठकर दिव्य अवस्थाको प्राप्त करानेवाले नवजन्मको प्राप्त होना--- 
ओर दिव्य कर्म करना, पहले अर्थात्‌ जबतक साध्य सिद्ध नहीं हुआ है 
तबतक साधनके तोरपर ओर पीछे उस दिव्य जन्मकी अभिव्यक्तिके तोर- 
पर, यही गीताका संपू्ण कमेयोग है। गीता दिव्य कमके कोई ऐसे 
बाह्य लक्षण नहीं बतलाती जिनसे बाह्य दश्टिसे उसकी पहचान की जा 
सके या लोकिक आलोचना-दृष्टिसे उसकी जांच की जा सके; सामान्य 
नोतिधमके जो लक्षण हैं जिनसे मनुष्य अपनी मानव-बुड्धिके अनुसार अपना 
कक्तेध्याकत्तेव्य निश्चित करते हैं उन लक्षणोंको भी गीताने जानबूझकर ही 
त्याग दिया है। गीता जिन लक्षणोंसे दिव्य कमकी पहचान कराती है 
वे सब लक्षण अत्यत निगूढ ओर अंत;स्थ हैं; जिन मार्कोके द्वारा दिव्य 
कम पहचाने जाते हैं वे अलक्ष्य हैं, आध्यात्मिक हैं ओर नीतिधम्मके 
अतीत हैं । 

दिव्य कम आत्मासे उद्भूत होते हैं ओर केवल आत्माके प्रकाशसे 
ही पहचाने जा सकते हैं । “बड़े-बड़े ज्ञानी मुनि भी कम क्या है 
ओर अकमे क्या है, इसका निश्चय करनेमें मोहित हो जाते हैं,” क्योंकि 
व्यावहारिक, सामाजिक, नेतिक और बोडिक मानदंडसे वे इनके बाह्य 
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लक्षणोंकों ही पहचान पाते हैं, इनकी जड़तक नहीं पहुंच पाते; “ में तुझे 
वह कमे बतलाऊंगा जिसे जानकर तू अशुभसे मुक्त हो जायगा। कम 
क्या है इसको जानना होगा, विकमे क्या है इसको भी जानना होगा 
ओर अकम क्या है यह भी जान लेना होगा; कमंकी गति गहन है।” 
कम इस संसारमें ऐसा हे जेसा कोई गहन जंगल, जिथमें मनुष्य अपने 
काछकी विचारधारा, अपने व्यक्तित्वके मानदेंड ओर अपनी परिस्थितिके 
अनुसार लुद़कता-पुद्कता चलता है; ओर ये विचार ओर मान उसके एक 
ही काल या एक ही व्यक्तित्वके क्या बढ्कि अनेक कालों ओर अनेक 
व्यक्तित्वोंकी लिये हुए होते हैं, अनेक सामाजिक अवस्थाओंके विचार 
और नीतिधम तह-पर-तह जमाये आपसमें बिथे हुए होते हैं और यद्यपि 
इनका दावा होता है कि ये निरपेक्ष ओर अविनाशी हैं पर ये होते हैं 
तात्कालिक ओर रूढ़िगत ही, यद्यपि ये अपनेको सद्यक्तिकी तरह 
दिखानेका ढोंग करते हैं पर ये होते हैं अशाखीय ओर अयोक्तिक ही । 
इस सबके बीचमें सुनिश्चित कमंविधानके किसी महत्तम आधार ओर 
मूल सत्यको ढूंढ़ता हुआ ज्ञानी अतमें ऐसी जगह जा पहुंचता है जहां 
यही अतिम प्रश्न उसके सामने आता है कि यह सारा कर्म ओर जीवन 
केवल एक अमजाल तो नहीं हे ओर कमेको सवेथा परित्याग कर 
अकमको प्राप्त होना ही क्‍या इस थके हुए, अपने अमको जाने 
हुए मानव-जीवके लिये अंतिम आश्रय नहीं है? परंतु श्रीकृष्ण कहते 
हैं कि इस बारेमें ज्ञानी भी अ्रममें पड़ते ओर मोहित हो जाते हैं । कारण 
कर्मसे ज्ञान ओर मोक्ष मिलता है, अकमेसे नहीं । 

तब इस कर्माकर्मकी मीमांसा क्या है ? वह किस भ्रकारका कर्म 
है जिससे हम जीवनमें जो कुछ अश्युभ है उससे छूटें, इस संशय प्रमाद 
ओर शोकसे, अपने विश्ञुद्ध सद्देतुप्रेरित कमके भी इस अच्छे-बुरे, 
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अशुद्ध ओर भरमानेवाले परिण/भसे, इन सहस्रों प्रकारकी बुराइयों ओर 
दुःखोंसे, हमें छुट्टी मिले? उत्तर मिलता है कि कोई बाह्य लक्षण करनेकी 
आवधयकता नहीं; संसारके जो कम आवश्यक हैं ऐसे किसी केसे बचनेकी 
आवश्यकता नहीं; हमारी मानव-कर्मण्यताओंकी हृद्‌ बांधनेकी जरूरत 
नहीं, बल्कि सब कटे किये जाये पर किये जाये अंतरात्माको भगवानके साथ 
योगमें स्थित करके; “युक्त: कृत्स्नकर्मकृत्‌ ।” अकम मुक्तिका मार्ग नहीं 
है; जिसकी उच्चतम बुद्धिकी अंतर्श्टि खुल गयी है वह यह देख सकता है 
कि इस प्रकारका अकर्स स्वयं ही सतत होनेवाला एक कमे है, एक ऐसी 
अवस्था है जो प्रकृति ओर उसके गरुणोंकी क्रियाओंके अधीन है। शारी- 
रिक अकमंण्यताकी शरण लेनेवाला मन अभी भी इस अममें ही पड़ा 
है कि कर्माका कर्त्ता वह स्वयं है, प्रकृति नहीं; उसने जड़ताकों मोक्ष 
समझ लिया होता है, वह यह नहीं देख पाता कि जो कुछ इंट-पत्थरसे 
भी अधिक जड़ दिखायी देता है वहां भी प्रक्ृतिकी क्रिया हो रद्दी होती. 
है, उसपर भी प्रकृति अपना अधिकार अक्षुण्ण रखती है । इसके विप- 
रीत, कमेके पूणे प्लावनमें भी आत्मा अपने कमसे मुक्त है, वह उनका 
कर्त्ता नहीं, जो कुछ किया जा रहा है उससे बद्ध नहीं; ओर जो कोई 
आत्माकी इस मुक्त अवस्थामें रहता है ओर प्रकृतिके गुणोमें बद्ध नहीं 

वही कमसे मुक्त रहता है । गीताके इस वाक्यका कि, “ कममें जो 
अकमेको देखता है ओर अकममें करमको देखता है वद्दी मनुष्योंमें विवेक- 
वान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष है,”” स्पष्ट रूपसे यही अभिप्राय है। गीताका यद्द 
वाक्य सांख्यने पुरुष ओर भ्रकृतिके बीच जो भेद किया है उसपर प्रतिष्ठित 
है--वह भेद यह है कि पुरुष नित्यमुक्त, अकर्ता, चिरशांत, शुद्ध. तथा 
कमके अंदर भी अविचल है ओर प्रकृति चिरक्रियाशीला है जो जड़ता ओर 
अकमेकी अवस्थामें भी उतनी ही कमेरत है जितनी कि अपने दृश्य कमे- 
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ख्रोतके कोलाहरूमें । यही वह उच्चतम ज्ञान है जो बुढ्धिके उच्चतम प्रयाससे 
हमें प्राप्त होता है ओर इसलिये जिस किसीने इस ज्ञानको प्राप्त किया है वह 
यथाथमें बुद्धिमान है “स बुद्धिमान्मनुथ्येषु,”” वह भ्रांत मोहित बुद्धिवाला 
मनुष्य नहीं जो जीवन ओर कर्मको निश्नतर बुड्िके बाह्य, अनिश्चित ओर 
अस्थायी लक्षणोंसे समझना चाहता है | इसलिये मुक्तपुरुष कमसे भीत 
नहीं होता, वह तो संपूण कमोका करनेवाला विशाल विराट कर्मी होता 
है, (कृत्स्नकमंकझृत्‌)। ओर-ओर लोग जैसे प्रकृतिके वशमें रहकर कर्म 
करते हैं वैसे वह कम नहीं करता, वह तो आत्माकी नीरव स्थिरतामें प्रति- 
छित होकर, भगवानके साथ योगयुक्त होकर कर्म करता है। उसके कम के 
स्वामी भगवान होते हैं, वह तो डन कर्मोका केवल निमित्तमान्र होता है 
जो उसकी प्रकृति अपने स्वामीको जानती हुई, उन्हींके वहमें रहती हुईं, 
यंत्रवत्‌ करती रहती है। इस ज्ञानकी धधकती हुई प्रबछता ओर पवितन्नता- 
में उसके कम अभ्रिमें इंधनकी तरह जलकर भस्म हो जाते हैं ओर इन 
कमोका उसके मनपर कोई लेप या दाग नहीं लगता, वह स्थिर, शांत 
अचल, निर्मेछ, शुभ ओर पवित्र बना रहता है। इस कत्तेत्व-अभिमानसे 
शून्य मोक्षदायक ज्ञानमें स्थित होकर, समस्त कर्माको करना ही दिव्य 
कर्मीका प्रथम लक्षण है | 

दूसरा लक्षण है निष्कामता; कारण करत्त॑त्व-अभिमानसे झून्य व्यक्ति- 
के अंदर कामका रहना असंभव हो जाता है, वहाँ काम निराहार हो जाता, 
निराश्रय हो जानेके कारण अवसन्न हो जाता ओर क्षीण होकर नष्ट हो 
जाता है। बाह्यतः मुक्त पुरुष भी दूसरे-दूसरे छोगोंकी तरह ही समस्त 
कमाको करता हुआ दिखायी देता है, शायद्‌ वह कमाको एक बड़े पेमाने- 
पर ओर एक अधिक शक्तिशाली संकल्प ओर वेगवती शक्तिके साथ दी 
करता है, क्योंकि उसकी सक्रिय प्रकृतिके अदर भगवानके संकल्पका बल 
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काम करता होता है; परंतु उसके समस्त उपक्रमों ओर उद्योगोंमें कामके 
हीनतर भाव ओर कामकी अधस्तन इच्छाका अभाव ही होता है, “'सर्वे- 
समारम्भा; कामसंकल्पवर्जिता: |!” _ उसको अपने कमाके फछोंके लिये 
कोई आसक्ति नहीं रही है, ओर जहां फलके लिये कम नहीं किया जाता 
बल्कि सब कम कि«्जो स्वामी हैं उनका एक नेव्यैक्तिक यंत्र बनकर ही 
सारा कर्म किया जाता हे वहां कामना-वासनाके लिये कोई स्थान ही नहीं 
होता--वहां मालिकके कामको सफलतापूृत्रक करनेकी भी कोई इच्छा 
नहीं होती, क्योंकि फल तो भगवानका है ओर उन्हींके द्वारा विहित है, 
किसी व्यक्तिगत इच्छा या चेष्टाके द्वारा नहीं, वहां यह इच्छा भी नहीं 
होती कि मालिकके कामको गोरवके साथ करूं या इस प्रकार करूं जिससे 
मालिक संतुष्ट रहें, क्योंकि यथाथमें कर्मी तो स्वये भगवान हैं ओर सारी 
मद्दिमा है उनकी शक्तिके उस रूप-विशेषकी जिसके जिम्मे प्रकृतिमें 
जाकर उस कमेको करनेका भार सोंपा गया है, न कि किसी परिच्छिनन 
मानव-व्यक्तित्वकी । मुक्त पुरुषका अतःकरण ओर अंतरात्मा कुछ भी 
नहीं करता, “ नेव किचित्‌ करोति स३?”; यद्यपि वह अपनी प्रकृतिके 
अदरसे कममें नियुक्त तो होता है पर कर्म करती है वह प्रकृति, वह कर्त्री- 
शक्ति, वह चिन्मयी भगवती जो अतय्यांमी भगवानके द्वारा नियत्रित 
रहती है । 

इसका यह मतलब नहीं कि कम पुणे कोशलके साथ, सफलताके 
साथ, उपयुक्त साधनोंका ठीक-ठीक उपयोग करके न किया जाय; बल्कि 
योगस्थ होकर शांतिके साथ कम करनेस कुशल कर्म करना जितना अधिक 
सुलभ होता है उतना आशा ओर भयसे अंधे होकर कर्म करनेसे या लुढ़- 
कती-पुड़कती हुई बुडिके निर्णयोंद्रारा रूंगढ़े बने हुए कमाको करनेसे 
या फिर अधीर मानव-इच्छाकी उत्सुकतापूर्ण घबराहटके साथ दोड़-घूप 
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कर कम करनेसे, नहीं होता । गीताने अन्यत्र कहा है कि, “योग; कमेसु 
कोशलम”, योग ही है कमंका सच्चा कोशल । पर यह सब्र होता है 
नैव्यैक्तिक भावसे एक महती विश्व ज्योति ओर शक्तिके द्वारा जो व्यष्ि 
युरुषकी प्रकृतिमेंसे अपना कस करती है। कमंयोगी इस बातको जानता 
है कि उसे जो शक्ति दी गयी है वह भागवत निदिष्ट फलको प्राप्त करनेके 
उपयुक्त होगी, उसे जो कम करना है वह कर्मके पीछे जो भागवत चिता है 
उसके अनुकूल होगा ओर उसका जो संकल्प होगा उसकी गतिशक्ति ओर 
दिशा गुप्त रूपसे भागवत प्रज्ञाके द्वारा नियेतन्रित होती रहेगी--अवश्य, 
ही उसका जो संकल्प होगा वह न तो इच्छा होगी न वासना, बल्कि 
वह होगा सचेतन शक्तिका नेव्यक्तिक प्रवाह किसी ऐसे रूक्ष्यकी ओर जो 
कभी भी उसका अपना नहीं होगा । कमका फल वेसा भी हो सकता 
है जिसे सामान्य मनुष्य सफरू समझते हैं अथवा ऐसा भी हो सकता है 
जो उन्हें विफल जान पड़े, पर कमयोगी इन दोनोंमें अभीष्टकी सिद्धि ही 
देखता है, ओर वह अभीष्ट उसका अपना नहीं होता, बल्कि उन सर्वज्ञ- 
का होता है जो कम ओर फल, दोनोंके ही संचालक हैं। कर्मयोगी 
विजयकी खोज नहीं करता, वह तो यही इच्छा करता है कि भगवत्संकल्प 
और अभिप्राय पूण हो ओर यह पूर्णता साधित होती है आपातदृश्य 
पराजयके द्वारा भी उतनी ही जितनी कि आपातदृश्य जथके द्वारा ओर 
प्रायः जयकी अपेक्षा पराजयके द्वारा द्वी यह काये विशेष बलके साथ संपन्न 
द्ोता है । अजुनको युद्धके आदेशके साथ-साथ विजयका आश्वासन भी 
प्राप्त हे; पर यदि उसकी हार ही होनेको होती तो भी उसका कत्तेव्य 
युद्ध करना ही द्ोता; क्योंकि जिन क्रियाशक्तियोंके समूहके द्वारा 
भगवानका संकल्प सफल होता है उसके अंदर अजुनके तात्कालिक भागके 
तोरपर उपस्थित कालमें जो कर्म उसे सापा गया है वह यह युद्ध-कर्म ही है। 
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मुक्त पुरुषकी अपनी कोई »(शा-आकांक्षा नहीं होती; वह चीजों- 
को अपनी वेयक्तिक संपत्ति जानकर पकड़े नहीं रहता; भगवदिच्छा उसे 
जो कुछ ला देती है उसे वह ग्रहण करता है, वह किसी वस्तुका लोभ 
नहीं करता, क्िसीसे डाह नहीं करता; ओर जो कुछ उसे प्राप्त होता है 
उसे रागद्वेषरहित होकर ग्रहण करता है ; जो कुछ उससे चला जाता दै 
उसे संसार-चक्रमें चला जाने देता है ओर उसके लिये दुःख या शोक 
नहीं करता, उसके वियोगक्रा उसपर कोई असर नहीं होता । उसके 
हृदय ओर आत्मा उसके पूर्ण वशमें होते हैं, वे किसी भी प्रतिक्रिया या 
आवेशसे मुक्त होते हैं, वे बाह्य विषयोंके स्पशेसे विश्लुब्ध नहीं होते । 
उसका कर्म सान्न शारीरिक कर्म होता है (शारीरं केवर्ू कम), क्योंकि 
बाकी सब कुछ तो ऊपरसे आता है, मानव-स्तरपर पंदा नहीं होता, केवल 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमके संकल्प, ज्ञान ओर आनंदका प्रतिबिब होता है ; 
इसलिये वह कम ओर डसके उद्देश्यॉपर जोर देनेके द्वारा अपने मन और 
हृदयमें वे प्रतिक्रियाएं नहीं होने देता जिन्हें हम षड़िपु ओर पाप कहते 
हैं। कारण बाह्य कर्म पाप नहीं हैं, बल्कि वे यक्तिक संकल्प, मन ओर 
हृदयकी जो अशुद्ध प्रतिक्रिया कमके साथ लगी रहती ओर कर्मको 
कराती है उसीका नाम पाप है; नेब्येक्तिक आध्यात्मिक मनुष्य तो सदा 
ही शुद्ध “ अपापविद्ध” होता है ओर उसके द्वारा होनेवाले कार्यमें उसकी 
सहज शुद्धता आ ही जाती हैे। यह आध्याध्मिक नेव्यक्तित्व दिव्य 
कर्मीका तीसरा लक्षण है। किसी प्रकारकी मद्दत्ता या विशालताको प्राप्त 
सभी मनुष्य यह अनुभव करते हैं कि कोई नेब्येक्तिक शक्ति या प्रेम या 
संकल्प ओर ज्ञान उनके अदरसे काम कर रहा है, पर वे अपने मानव- 
व्यक्तित्वकी अहभावापन्न प्रतिक्रियाओंसे मुक्त नहीं हैं, ओर कभी-कभी 
तो ये प्रतिक्रियाएं अत्यंत अ्रचेड होती हैं। परंतु मुक्त पुरुष इन प्रति- 
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क्रियाओंसे सवेथा मुक्त होता है; कारण उसने अपने व्यक्तित्वको नेव्य॑- 
क्तिक पुरुषके अंदर ढाल दिया होता है ओर अब उसका व्यक्तित्व उसका 
अपना नहीं रहा, वह उन भगवान पुरुषोत्तमके हाथोंमें चला गया है जो 
सब सांत गुणोंकों अनंत ओर मुक्त भावसे व्यवहार करते और जो किसी- 
के द्वारा बद्ध नहीं होते। मुक्त पुरुष आत्मा हो जश्ता है ओर तब वह 
प्रकृतिके गुणोंका एक पुंजसा नहीं बना रहता; ओर प्रकृतिके करमके लिये 
उसके व्यक्तित्वका जो कुछ आभास बाकी रह जाता है वह एक ऐसी चीज 
होती है जो बंधमुक्त है, उदार है, नमनीय है ओर विश्वव्यापक है; वह्द 
भगवानकी अनंत सत्ताका एक विशुद्ध पात्र बन जाता है, पुरुषात्तमका 
एक जीवेत छपम्मरूप हो जाता है । 

इस ज्ञान, इस निष्कामता ओर नेव्यक्तिकताका फल यह होता है 
कि पुरुष ओर अ्रकृतिमें पुण समत्व आ जाता है। समत्व दिव्य कर्मीका 
चोथा लक्षण है। वह  इंद्वातीत” हो ज्ञाता है। वह सफलता और 
विफलता, जय ओर पराजयकों तो अविचलित भावसे ओर समदंश्से 
देखता ही है, पर इतना ही नहीं वह सभी ढंद्वोंके परे उस स्थितिमें पहुंच 
जाता है जहां इंढ्ोंका सामंजस्य होता है। जिन बाह्य लक्षणोंसे मनुष्य 
जगत्‌की घटनाओंके प्रति अपनी मनोवृत्तिका रुख निश्चित करते हैं वे 
उसकी दृष्टिमें गोण और यांञ्रिक होते हैं । वह इनकी उपेक्षा नहीं करता, 
पर इनसे परे रहता है। झुभ और अश्युभका भेद कामवश मनुष्यके लिये 
सबसे बड़ी चीज है, पर निष्काम आत्मवान्‌ पुरुषके लिये झुभ और अज्ुुभ 
दोनों ही एकसे ग्राह्म हैं, क्योंकि इन दोनोंके संमिश्रणसे ही शाश्वत श्रेयके 
विकासशील रूप निर्मित होते हैें। उसकी हार तो हो ही नहीं सकती, 
क्योंकि उसकी दृष्टिके अनुसार प्रकृतिके इस कुरुक्षेत्र अर्थात्‌ धमेक्षेत्रमें सब 
कुछ भगवानकी विजयकी ओर जा रहा है, वह यह देख पाता है कि इस 
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कमंक्षेत्रमें जो विकासात्मक धमका क्षत्र है (धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे) उसमें जो यह 
संग्राम चल रहा दे उसके श्रत्येक प्रसेगका नकृशा इस युद्धके अधिनायक, 
कमाके ईश्वर ओर धमर्के नेताकी त्रिकालदर्शी दृष्टिके द्वारा पहलेसे ही 
खींचकर तेयार किया जा चुका है। मनुष्य चाहे उसे मान दें या अप- 
मान, उसकी निदा करें या स्तुति, उसका उसपर कुछ भी असर नहीं पड़ 
सकता, क्योंकि उसके कायेका विचार करनेवाछा कोई और है जिसकी 
दृष्टि बहुत अधिक विमल है और उसके कार्यका पेमाना भी दूसरा ही 
है ओर उसका प्रेरक-भाव सांसारिक पुरस्कारपर जरा भी निर्भर नहीं 
करता । क्षत्रिय अजुनकी दृष्टिमें मान ओर कीत्तिका बहुत बड़ा मूल्य 
होना स्वाभाविक ही है ओर उसका अपयश तथा कापुरुषताके अपवादसे 
बचना, उन्हें झत्युसे भी बुरा मानना ठीक ही है, क्योंकि संसारमें मानकी 
रक्षा करना ओर साहसकी मर्यादाकों बनाये रखना उसके घधममका अंग है, 
कितु मुक्त अजुनको इनमेंसे किसी बातकी परवाह करनेकी आवश्यकता 
नहीं, उसे तो केवछ अपना 'कत्तेव्ये कमें” जानना है, उस कर्मको जानना- 
है जिसको उसका परम आत्मा उससे मांग रहा है ओर उसीको करना है 
ओर फलको अपने कम के ईश्वरके हाथोंमें छोड़ देना है। पाप-पुण्यके 
भेदसे भी वह ऊपर उठ चुका है। मानव-जीव जब अपने अहंकारकी 
पकड़को ढीली करनेके लिये और अपने प्राणावेगोंके वजनदार ओर प्रचंड 
जूएके बोझको हलका करनेके लिये संघषे कर रहा होता है तब पाप ओर 
पुण्यमें विवेक करते रहना उसके लिये सबसे महत्त्वपृण बात होती है, पर 
मुक्त पुरुष तो इसके भी परे चला जाता है, वह इन संघर्षाके ऊपर उठ जाता 
तथा साक्षीस्वरूप ज्ञानमय आत्माकी पविन्नतामें सुप्रतिष्ठित हो जाता 
है । अब पाप उसमेंसे झड़कर गिर गया है ओर किसी अच्छे कमसे उसे 
न कोई पुण्य मिलता न उसके पुण्यकी वृद्धि होती है ओर न किसी बुरे 
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कर्मसे उस पुण्यकी हानि या नाश ही, वह तो दिव्य ओर निरहं प्रकृति- 
की अविच्छेद ओर अपरिवतेनीय पवितन्नताके शिखरपर चढ़ गया है और 
वहीं आसन जमाकर बैठ गया है । उसके कर्मोका भारंभ पाप-पुण्यके 
बोधसे नहीं होता, न ये उसपर लागू होते हैं । 

जो अजुन अभी भी अज्ञानमें है वह अपने हृदणमें सत्य ओर न्याय- 
की कोई पुकार अनुभव कर सकता है ओर मन-ही-मन यह सोच सकता 
है कि युद्धसे हटना पाप होगा, क्‍योंकि अधमंकी विजय होनेसे अन्याय, 
अत्याचार ओर अशुभ कर्म छा जाते हैं ओर इससे मनुष्य ओर राष्ट्र पीड़ित 
होते हैं ओर इस अवसरपर यह जिम्मेवारी उसीके सिर आ पड़ेगी | अथवा 
उसके हृदयमें हिसा ओर मारकाटके प्रति घृणा पेदा हो सकती है और 
वह मन-ही-मन यह सोच सकता है कि खून बहाना तो हर हालतमें पाप 
ही है ओर रक्तपातका समथन तो किसी भी अवस्थामें नहीं ही किया 
जा सकता । धर ओर युक्तिकी दृष्टिसे ये दोनों मनोभाव ही एकसे 
माल्म होंगे; इनमेंसे कोनसा मनोभाव किसके मनपर हावी होगा 
या दुनियाकी दृष्टिमें ठीक जेचेगा यह बात तो देश, काल, पात्र ओर 
परिस्थितिपर ही निभर करेगी । अथवा यह भी हो सकता है कि अपने 
शत्रुओंके मुकाबलेमें अपने मित्रोंकी सहायता करनेके लिये, अश्युम ओर 
अत्याचारके मुकाबलेमें घम ओर न्यायका पक्ष समथन करनेके लिये उसका 
हृदय ओर उसकी कुलमर्यादा उसे विवश करें। परंतु मुक्त पुरुषकी 
दृष्टि इन परस्पर-विरोधी मानदंडोंके परे जाकर केवल यह देखती है कि 
विकासशील धमकी रक्षा या अभ्युद्यके लिये आवश्यक वह कोनसा कर्म 
है जो परमात्मा मुझसे कराना चाहते हें। उसका अपना निजी मतलब 
तो कुछ है ही नहीं, उसको किसीसे कोई व्यक्तिगत रागद्वेष तो हे ही 


नहीं, उसके पास कर्मविषयक कसकर बंधा हुआ कोई मानदंड तो है ही 
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नहीं जो मनुष्य-जातिकी उन्नतिकी ओर बढ़ती हुई लचकीली चालमें कोई 
रोड़ा अठका दे या अनंतकी पुकारके विरुद खड़ा हो जाय । उसके अपने 
कोई शत्रु नहीं जिन्हें वह जीतना या मारना चाहे, बल्कि वह अपने 
शत्रुओंकी इस दृष्टिसे देखता है कि ये वे लोग हैं जिनको परिस्थितिने ओर 
पदाथमात्रमें निहिड सेकल्पने उसके विरुद छाकर इसलिये खड़ा कर दिया 
है कि वे प्रतिरोधके द्वारा भवितव्यताकी गतिकी सहायता करें। इन लोगों- 
के प्रति उसके मनमें न क्रोध हो सकता है न घृणा, क्योंकि दिव्य प्रकृति- 
में ये चीजें हैं ही नहीं । असुर अपने विरोधीको चूर-चूर कर देना, उसका 
सिर उतार लेना चाहता है; राक्षसमें संहारकी बड़ी भयंकर लिप्सा होती 
है, पर मुक्त पुरुषको स्थिरता, शांति, विश्वव्यापी सहानुभूति ओर समझसमें 
इन विकारोंका उठना असंभव है। वह किसीको चोट पहुचानेकी इच्छा 
नहीं कर सकता, वह सारे संसारके साथ मेत्री ओर करुणाका भाव रखता 
है (मैत्र: करुण एवं च); पर यह करुणा उस दिव्य आत्माकी करुणा है 
जो मलुष्योंको अपने उच्च स्थानसे करुणाभरी दृष्टिसे देखता है, सब जीवों- 
को अपने अंदर प्रेमसे ग्रहण कर लेता है, यह सामान्य मनुष्यकी वह 
दीनताभरी कृपा नहीं है जो हृदय, स्नायु ओर मांसका दुबेल केपनमात्र 
होती है। वह शरीरसे जीवित रहनेको भो डतनी बड़ी चीज नहीं मानता, 
बल्कि शरीरके परे जो आत्म-जीवन है उसे जीवन मानता ओर शरीरको 
केवल एक उपकरण समझता है। वह सहसा संग्राम ओर संहारमें प्रवृत्त 
न होगा, पर यदि घमेके प्रवाहमें युद्ध उसके माथे आ जाय तो युद्ध 
करना वह स्वीकार करेगा ओर जिनके बल ओर प्रभुत्वको उसे चूण करना 
है ओर जिनके विजयी जीवनके उल्लासको उसे नष्ट कर डालना है उनके 
साथ भी उसकी सहानुभूति होगी और वह उदार समबुद्धि ओर विशुद्ध 
बोधके साथ ही युद्धमें प्रवृत्त होगा । 


२८७ 


गीता-प्रबंध 


कारण मुक्त पुरुष सबमें दो बातोंको देखता है, एक यह कि भग- 
वान्‌ घट-घटमें समरूपसे वास करते हैं ओर दूसरी यह कि यह जो नाना- 
विध प्राकट्य है वह अपनी तात्कालिक परिस्थितिमें ही विषम है। पञ्नुमें, 
मनुष्यमें, अशुचि अंत्यजमें, विद्वान्‌ ओर पुण्यात्मा ब्राह्मणमें, महात्मा 
ओर पापात्मामें, मित्र शत्रु ओर तटस्थमें, जो उसे प्याः करते ओर उसका 
उपकार करते हैं उनमें ओर जो उससे घृणा करते और उसे पीड़ा पहुंचाते 
हैं उनमें, वह देखता है अपने-आपको, वह देखता है ईश्वरको ओर उसके 
हृदयमें सबके लिये एकसी ही दिव्य करुणा ओर दिव्य प्रीति होती हे । 
परिस्थितिके अनुसार बाह्यत; वह किलीको अपनी छातीसे छूगा सकता 
है अथवा किसीसे युद्ध कर सकता है, पर किसी भी हालतमें उसकी सम 
इष्टिमं कोई अतर नहीं पड़ता, उसका हृदय सबके लिये ही खुला रहता 
है, वह अंदरमें सबको गलेसे रूगाये रहता है। ओर उसके सब कमाममें 
एक ही अध्यात्मतत्त्व काम करता है अर्थात्‌ पृण समस्व ओर एक ही कर्म- 
तत्त्व काम करता है अर्थात्‌ वह भगवत्‌-संकब्प जो भगवानकी ओर ऋरमशः 
अग्रसर होती हुईं मानव-जातिकी सहायताके लिये उसके अदरसे क्रिया- 
शील है। 

फिर दिव्य कर्मीका लक्षण वह है जो स्वये भागवत चेतनाका ही 
केंद्रिक लक्षण है, अर्थात्‌ पूण आंतर आनंद ओर शांति। ये निविषय 
होते हैं, इनकी उत्पत्ति या स्थिति जगतके किसी पदार्थपर निर्भर नहीं 
करती, ये सहज ही रहते हैं, अंतरात्माके ये कंद हैं, ये ही दिव्य सत्ताके 
स्वरूप हैं। सामान्य मनुष्य अपने सुखके लिये बाह्य पदार्थापर निर्भर 
करता है; इसीसे उसके वासना-कामना होती है, इसीसे डसमें क्रोध- 
क्षोभ, सुख-दुःख, इर्ष-शोक होते हैं; इसीलिये वह सब वस्तुओंको शुभा- 
शुभके कटेसे तोलता है। परंतु दिव्य आत्मापर इनमेंसे किसीका कोई 
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असर नहीं पड़ सकता; वह किसी प्रकारकी निर्भरताके बिना सदा तृप्त 
रहता है (नित्यतृप्तो निराश्रय:), क्योंकि उसका आनंद, उसकी दिव्य तृप्ति, 
उसका सुख, उसकी सुप्रसन्न ज्योति सदा उसके आदर वतेमान हैं, उसके 
रोम-रोममें व्याप्त हें, ““ आत्मरति:, अतः सुखोन्तराराम्रस्तथान्तरज्योति- 
रेव च ।” बाह्य पद्यथा में वह जो सुख लेता है वह बाह्य पदाथाके कारण 
नहीं होता, उस रसके लिये नहीं होता जिसको वह उनमें हूंढकर न भी 
पावे, बल्कि उन पदार्थारमें जो आत्मरस है उसके लिये होता है, वे जो 
भगवानके अभिव्यक्त रूप हैं उनके लिये होता है ओर उसके लिये होता 
है जो उनमें सदा है ओर सदा रदेगा ओर जिसको वह हूंढ़कर पा ही लेगा। 
इन पदार्थ के बाह्य स्पशामें उसकी आसक्ति नहीं होती, बल्कि जो आनंद 
उसे अपने अदर मिलता है वही आनंद उसे सवन्न मिलता है; क्योंकि 
उसका जो आत्मा है वही उन पदाथाका आत्मा है, और सब चराचर 
प्राणियोंके आत्माके साथ बह एक हो गया है--उनके विभिन्न नामरूपोंके 
होते हुए भी उनके अंदर जो एक सम ब्रह्म है उसके साथ वह एक हो 
गया है (बह्मयोगयुक्तात्मा) (सर्वेभूतात्म भूतात्मा)। प्रिय पदार्थके स्पशसे 
उसे हर्ष नहीं होता, अप्रियसे शोक नहीं होता; पद्ाथके घाव, मित्रोंके 
घाव या शजन्नुओंके घाव उसकी दृश्टिकी स्थिरता भंग नहीं कर सकते न 
उसके हृदयको मोहित कर सकते हैं ; यह आत्मा अपने स्वरूपसे, उपनिषद 
कहते हैं कि, 'अवरणम!? होता है, उसपर कोई घाव, कोई क्षत नहीं होता । 
सब पदाथामें बह वही अक्षय आनंद भोग करता है (सुखमक्षयम शनुते) । 

वह समत्व, वह नेव्येक्तित्व, वह शांति, वह मुक्ति, वह आनंद 
करके करने न करने जेसी किसी बाहरी चीजपर अवलंबित नहीं होता । 
गीताने बार-बार त्याग ओर संन्यास अर्थात्‌ आंतर संन्यास ओर बाह्य 
संन्‍्यासके बीच जो भेद्‌ है उसकी ओर ध्यान दिलाया है। त्यागके बिना 
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संन्यासका कोई मूल्य नहीं है; त्यागके बिना संन्यास हो भी नहीं सकता 
और जहां आंतरिक मुक्ति है वहां बाह्य संन्यासकी कोई आवश्यकता भी नहीं 
होती यथाथमें त्याग ही सच्चा ओर पुणे संन्यास है। “डसे नित्य संन्‍्यासी 
जानना चाहिये जो न द्वेष करता है न आकांक्षा, एस प्रकारका इंद्वमुक्त 
व्यक्ति अनायास ही समस्त बंधनोंसे मुक्त हो जाता है (” बाह्य सनन्‍्यासका 
कष्टकर मारे (दुःखमाप्तु) अनावश्यक है। यह सवेथा सत्य है कि सब 
कममो ओर उनके फलोंको अपेण करना होता है, उनका त्याग करना होता 
है, पर यह अर्पण, यह त्याग आंतरिक है, बाह्य नहीं; यह प्रकृतिकी जड़ता- 
में नहीं किया जाता, बल्कि यज्ञके उन अधीश्वरको किया जाता है, उस 
भैव्येक्तिक बरह्मकी शांति ओर आनंदमें किया जाता है जिसमेंसे बिना उसकी 
शांतिको भंग किये सारा कम प्रवाहित होता है। कमका सच्चा संन्यास 
अह्यमें कमोंका आधान करना ही है। “ जो कोई संगका त्याग करके 
जहामें कमोंका आधान करके (या ब्रह्मको कमोंका आधार बनाके) कम 
करता है (ब्रह्मणाधाय कर्माणि) उसे पापका लेप नहीं लगता जैसे कमलके 
पत्तेपर पानी नहीं ठहरता ।” इसलिये योगी पहले शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे 
अथवा केवल कमद्वियोंस ही आसक्तिको छोड़कर भात्म-झुद्धिके लिये 
के करते हैं। करमफछोंकी आसक्तिको छोड़नेसे ब्रह्मके साथ युक्त होकर 
अंतरात्मा ब्राह्मी-स्थितिकी ऐकांतिक शांति छाभ करता है, कितु जो कोई 
ब्रह्मके साथ इस प्रकार युक्त नहीं है वह फलमें आसक्त हो जाता और काम- 
संभूत कमसे बंध जाता है। यह स्थिति, यह पविन्नता, यह शांति जहां 
एक बार प्राप्त हो जाती है वहां देही आत्मा अपनी प्रकृतिको पूर्ण रूपसे 
चशमें किये हुए, सब क्माका “ मनसा ? (मनसे, बाहरसे नहीं) संन्यास 
करके “नवद्वारावती पुरीमें बैठा रहता है, वह न कुछ करता है न कुछ 
कराता है।” कारण यह आत्मा ही सबके अंदर रहनेवाला एक नेब्येक्तिक 
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आत्मा है, परब्ह्म है, प्रभु हे, विभु है जो नेव्येक्तिक होनेके नाते न तो 
'जगतके किसी कमेकी रष्टि करता है नु अपनेको कर्ता समझनेवाले मानसिक 
विचारकी (न कत्तेत्व न कर्माणि) न कमफलसयोगरूप कायेकारणसंबंधकी । 
इस सबकी सृष्टि मनुष्यके स्वभावद्वारा होती है, स्वभाव अर्थात्‌ आत्म- 
संभूतिका मूल तत्क। स्वेव्यापी नेव्येक्तिक आत्मा न पाप ग्रहण करता है 
पुण्य ही; जीवगत जो अज्ञान है उससे, कत्तत्वके अहंकारसे, अपने श्रेष्ठ 
आत्मभावकी अनभिज्ञतासे, प्रकृतिकि कमाके साथ अपनेको तादात्म्य 
कर लेनेसे, पाप-पुण्यकी सृष्टि होती है, ओर जब उसका अन्तःस्थित 
आत्म-ज्ञान इस अधकारमय आवरणसे मुक्त हो जाता है तब उसका वह 
ज्ञान उसके अन्तःस्थ सदात्माकों सूयेके सदश प्रकाशित कर देता है; तब 
वह अपने-आपको प्रकृतिकि करणसमुहके ऊपर रहनेवाला आत्मा जानने 
लगता हैे। उस विशुद्ध, अनंत, अविकाये, अव्यय स्थितिमें आकर फिर 
वह विचलित नहीं होता, क्योंकि प्रकतिको किसी क्रियाके द्वारा हमारा 
स्वरूप बन-बिगड़ सकता है, इस प्रकारके अममें वह अब नहीं है। 
नेव्येक्तिक बह्मके साथ पूण तादात्म्य लाभ करके वह यह भी कर सकता 
है कि प्रकृतिकी क्रियाकें अदर फिरसे जन्म लेकर वापस भआनेकी 
आवश्यकतासे अपने-आपको बरी कर ले। 
फिर भी यह मुक्ति उसे कमे करनेसे जरा भी नहीं रोकती | तब 
हां, अब कम करते हुए भी वह यह जानता है कि कम में नहीं कर रहा 
हूं, कम करनेवाले हैं प्रकृतिके बत्रिगुण। “तत्त्ववित्‌ व्यक्ति (निष्क्रिय 
नेच्येक्तिक ब्रह्मके साथ) युक्त होकर यही सोचता है कि कर्म में नहीं करता; 
देखते, सुनते, चखते, सूबते, खाते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, देते , 
लेते, आंख खोलते-बंद करते वह यही धारणा करता है कि इंद्वियां 
विषयोंमें बरत रही हैं ।”” वह स्वयं अक्षर अविकाये आत्मामें सुप्रतिष्टित 
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हो नेके कारण त्रिगुणातीत हो जाता है; वह न सात्विक है न राजसी न तामसी: 
उसके कम में प्राकृतिक गुणों ओर घमाके जो परिवतन होते रहते हैं, प्रकाश 
ओर सुख,कर्मण्यता ओर शक्ति, विश्ञाम ओर जड़तारूपी इनका जो छदो - 
बद्ध खेल होता रहता है उन्हें वह निमेल ओर शांत्त भावसे देखता है । 
अपने कर्मको इस प्रकार शांत आत्माके उच्चासनसे देखना ओर उसमें लिप्त 
न होना, यह त्रेगुणातीत्य भी दिव्य कर्मीका एक महान्‌ लक्षण है। यदि 
इसी विचारकों सब कुछ मान लिया जाय तो इसका यह परिणाम निकले- 
गा कि सब कुछ प्रकृतिकी ही यांबन्रिक नियति है ओर आत्मा इस सबसे 
सर्वथा अलग है, उसपर कोई जिम्मेवारी नहीं, पर गीता इस अपूर्ण विचार- 
की भूलका निवारण करती है परुषोत्तमतत्वकी अपनी प्रकाशमान और 
परमेश्वरवादी भावनाके द्वारा। गीता इस बातको स्पष्ट रूपसे कहती है 
कि सब कुछके मूलमें प्रकृति ही नहीं है जो अपने कम का यंत्रवत््‌ निणेय 
करती रहती हो, बल्कि प्रकृतिको प्रेरित करता है परमात्मा, पुरुषोत्तमका 
संकल्प, जिन्होंने धात्तराष्ट्रोको पहलेसे ही मार रखा है, अजुन जिनका 
मानव-यंत्रमान्र है, वे विश्वात्मा परात्पर परमेश्वर ही प्रकरृतिके समस्त कर्मा- 
के स्वामी हैं। नेव्येक्तिक बह्ममें कमाका आधान करना तो कत्तेत्व अभि- 
मानसे छुटकारा पानेका एक साधनमात्र है, पर हमारा लक्ष्य तो है अपने 
संमस्त कमाको सर्वेभूतमहेश्वरके अपेण करना । “ आत्माके साथ अपनी 
चेतनाको तादात्म्य करके, मुझमें सब कर्माका संन्यास करके (मयि सवागि 
कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा), अपनी वैयक्तिक आशाओं और कामनाओं - 
से तथा 'में” ओर “ मेरा ? से मुक्त होकर विगतज्वर होकर युद्ध कर,”” 
कम कर, जगपमे मेरे सकव्पको कार्यान्वित कर। भगवान्‌ ही अखिल कम- 
का आरंभण, प्रेरण ओर निर्द्धारण करते हैं; मानव-आत्मा बद्मामें नेब्येक्तिक 
भावको प्राप्त होकर उनकी शक्तिका विशुद्ध और नीरव ख्रोतमार्ग बनता 
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है; यही शक्ति प्रकृतिमें आकर दिव्य कम संपादन करती है । केवल ऐसे 
कमे ही मुक्त पुरुषके कम हें; क्योंकि किसी कमेमें मुक्त पुरुषकी कोई 
अपनी प्रवृत्ति नहीं होती; केवछ ऐसे कम ही सिद्ध कर्मयोगीके कम हैं। 
इन कर्माका मुक्त आत्मासे उदय होता ओर आशत्मामें कोई विकार या 
संस्कार उत्पन्न किये बिना ही उनका लय हो जाता है, जेसे अक्षर 
अगाधघ चित्‌-समुद्रमें लहरें ऊपर-ही-ऊपर उठती हैं ओर फिर विलीन हो 
जाती हैं । 


गत सड्गस्य मुक्तस्य शानावस्थित चेतसः । 
यज्ञाया चरतः कमे समग्ने प्रविलीयते ॥ 


समत्व 


ज्ञान, निष्कामता, नेव्येक्तिकता, समता, स्वतःस्थित आंतर शांति 
ओर आनंद, प्रकृतिके ब्रिगुणके मायाजालसे छुटकारा या कम-से-कम उससे 
ऊपर उठे रहनेकी स्थिति, ये सब मुक्त युरुषके लक्षण हैं ओर इसलिये ये 
सब लक्षण उसके समस्त कर्मामें वतेमान रहेंगे। ये आत्माकी अविचल 
शांतिके आधार हैं, वह शांति जिध्षको आत्मा संसारकी समस्त क्रियाओं, 
आाघातों ओर शक्ति-संघर्षासे घिरा हुआ होनेपर भी अपने अंदर बचाये 
रहता है। समस्त क्षरभावोंके अंदर ब्रह्मका जो सम अक्षरभाव वर्तमान 
है उसको यह शांति प्रतिभासित करती है ओर यह शांति उस अविभाज्य 
ओर सम एकताकी है, जो संसारके समस्त बहुत्वोंके अंदर सदा ओत- 
प्रोत रहती है। कारण जगतके असंख्य भेदों ओर वेषम्योंके बीच 
समस्वरूप ओर सबको समरूप करनेवाला आत्मा ही वह एकता है; ओर 
यह आतव्माका समत्व ही एकमात्र वास्तविक समत्व है। जगतके अन्य 
सब पदाथमिं केवल किसी प्रकारका साहइ्य, समीकरण ओर संतुरून तो 
हो सकता है, कितु जगतके बड़े-से-बड़े सादइ्योंमें भी वेषम्य ओर अस- 
इशताके भेद नजर आते ही हैं ओर जगतमें जो कुछ समीकृृत संतुलन 
होता है वह विषम वजनोंको मिलाकर तोलमें बराबर करनेकी प्रक्रियासे 
ही हुआ करता है। 
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इसीलिय गीतामें कर्मयोगके जो तत्व बतलाये गये हैं उनमें समत्व- 
को इतना अधिक महत्त्व दिया गया है; जगतके साथ मुक्त आत्माके मुक्त 
संबंध इस समत्वकी गांठ लगाकर ही जोड़े जाते हैं । आत्मन्लान, 
निष्कामता, नेव्येक्तिकता, आनंद, निम्चिगुण्य, ये सब जब अंतसुख हैं, 
अपने-आपकमें लवलीन हैं, निष्क्रिय हैं तब इनको समत्वकी कोई आवश्यकता 
नहीं होती; क्योंकि वहाँ उन पदार्थोका भान ही नहीं है जिनमें सम- 
विषमका हूंद्व उत्पन्न होता है। परंतु ज्योंही आत्मा प्रकतिकर्मके बहुत्वों, 
व्यक्तितव्वों, विभेदों ओर विषमताओंका भान करने लगता ओर उनसे 
व्यवहार करने लगता है त्योंही उसे अपने मुक्त स्वरूपके इन अन्य लक्षणों - 
को व्यवहारमें ले आनेके लिये अपने अद्वितीय प्रकट चिह्न समत्वका 
आश्रय लेना पड़ता है। ज्ञान है एकमेवाद्वितीय ब्रह्मके साथ एकताका 
'बोध और इसको जगत्‌की समस्त नानाविध सत्ताओं ओर स्थितियोंके 
साथ अपने संबंधमें यह प्रकट करना होगा कि इसका सबंध सबके साथ 
समान रूपसे एक है। नेव्येक्तिकता है एक अक्षर आत्माकी संसारके अपने 
नानाविध व्यक्तित्वोंकी विभिन्नतासे श्रेष्ठ ओर इसको जगतके व्यक्तित्वों- 
के साथ अपने व्यवहारमें यह प्रकट करना होगा कि इसकी क्रिया सबके 
साथ समान रूपसे ओर निष्पक्ष भावसे होती है, फिर विविध संबंधों 
ओर परिस्थितियोंके अंतगेत होनेके कारण इस क्रियाके बाह्य रूप चाहे 
अनेक प्रकारके ही क्‍यों न हो जाये । इसीलिये श्रीकृष्ण गीताम कहते 
हैं कि मेरा न कोई प्रिय है न द्वेष्य, में सबके लिये आत्मभावमें सम हूं; 
फिर भी मेरा जो भक्त होता है वह मेरी कृपाको विशेष रूपसे पाता है; 
क्योंकि उसने मेरे साथ विशेष संबंध स्थापित कर लिया है, ओर यद्यपि 
में सबका एक ही निष्पक्ष ईश्वर हूं फिर भी मुझसे जो कोई जैसे मिलता 
है उससे में बेसे ही मिलता हूं। निष्कामता है जगतके श्रथक्‌-प्रथक्‌ 
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काम्य विषयोंके बंधनकारक आकर्षणसे अनंत भआत्माकी अ्रेष्ठत ओर इसको 
जब उन विषयोंके साथ संबंध स्थापित कर व्यवहारमें उतरना है तब यह 
निष्कामता प्रकट होगी इन विषयोंके पानेपर सम निष्पक्ष उदासीनताके 
रूपमें अथवा सबके लिये वैसे ही सम निष्पक्ष अनास'क आनंद ओर प्रेमके 
रूपमें, क्योंकि ये आनंद ओर प्रेम स्वतःस्थित होनेके कारण विषयोंके 
होने न होनेपर निर्भर नहीं करते, बढ्कि ये अपने स्वभावमें अविचल 
हैं ओर अक्षर हैं। आत्मानंद तो आत्मामें ही होता है, ओर यदि इस 
आनंदको जगतके पदार्थों और ग्राणियोंसे नाता जोड़ना है तो वह इसी 
प्रकारसे ही अपनी मुक्त आत्मस्थितिकों प्रकट कर सकता है। म्रैगुणा- 
तीत्य है चिर चचल विषमस्वरूप प्रकृतिके गुणकम के प्रवाहसे अविचल 
आत्माकी श्रेष्ठत, ओर इसको यदि प्रकृतिकी परस्पर-विरोधिनी ओर 
विषम क्रियाओंके साथ संबंधमें उतरना हे, मुक्त आत्माको यदि अपने 
स्वभावकों कोई कम करने देना है, तो इस श्रेष्टठाको उसे प्रकट करना 
होगा समस्त कर्मा, करमफलों या घटनाओंके प्रति अपने निष्पक्ष समत्वके 
भावके द्वारा ही । 

समत्व ही मुक्त पुरुषका लक्षण है ओर मुमुक्षुकी कसोटी भी। 
जीवके अदर जहां कहीं विषमता है वहां यही समझना चाहिये कि यह 
प्रकृतिके गुणोंकी विषम क्रीड़ा है, कामनाका वेग है, व्यक्तिगत इच्छाका, 
भावका या कर्मका खेल है, सुखदुःखकी दंद्वात्मक गति है या वह उद्विग्न 
या उद्देगजनक आनंद है जो सच्चा आध्यात्मिक आनंद नहीं, बल्कि एक 
प्रकारकी मनोमय ठृप्ति है जिसके पीछे इस तृप्तिकी जो दूसरी दिशा मनोमय 
अतृप्ति है वह लगी ही रहती है ओर अपने समयसे आ ही धमकती है। 
जीवमें जहां कहीं विषमता दे वहां ज्ञानसे स्खलन हे, सवेसमाहारक 
जोर सबैसमन्वयकारक ब्रह्मेक्यमें ओर सचराचर जगतके एकत्वमें सुप्रतिष्ठ 
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रहनेका अभाव है। इस समत्वके द्वारा ही कर्मयोगीको कम करते समय 
भी यह ज्ञान रहता है कि वह मुक्त है। 

गीताने जिस समत्वका विधान किया है उसका स्वरूप है आध्या- 
त्मिक, वह उच्च कोटिका है ओर विश्वव्यापी है ओर यद्दी इस विषयमें 
गीताके उपदेशकी “विशेषता है। नहीं तो मात्र समत्वका उपदेश करके 
यदि केवछ यही कहा जाता कि मन, अनुभव ओर स्वभावकी यह एक 
अत्येत वांडनीय अवस्था है जिसमें पहुँचकर हम मानव-दुबेलताके ऊपर 
उठ जाते हैं तो इसमें गीताकी कोई विशेषता नहीं होती । ऐसा समत्व 
तो दाशनिक आदरके तोरपर और साधु-महात्माओंके स्वभावके तोरपर 
सदा द्वी सराहा गया है। गीता इस दाशनिक आदर्शको अहण करती 
है सही पर ग्रहण करके उसे उठा ले जाती है एक ऐसे उच्च प्रदेशमें जहां 
'इम यह पाते हैं कि हम कुछ अधिक उदार ओर विश्वुद्ध वायु सेवन कर 
रहे हैं। आत्माकी जिस समस्थितिमें यूनानके स्टोइक संप्रदायवाले ओर 
दाशनिक विद्वान्‌ पहुंचते हैं वह गीतोक्त समत्वकी केवल पहली ओर 
दूसरी पेडियां हैं प्राणावेकके भवरजारू ओर कामनाओंके उछालसे ऊपर 
उठकर देवताओंकी नहीं प्रत्युत्‌ भगवानकी परम आत्म-वशित्वपूण शांति 
ओर आनंदमें पहुँच जानेके लिये । स्टोइक संप्रदाइयोंकी समताका धुरा 
| सदाचार ओर यह प्रतिष्ठित है तापस सहिष्णुता या तितिक्षाके द्वारा 
प्राप्त आत्म-प्रभु्वपर; इससे अधिक सुख-साध्य ओर शांत स्वरूप है 
दाशनिकोंकी समताका, ये लोग ज्ञानके द्वारा अनासक्तिके द्वारा ओर हमारे 
प्राकृत स्वभावसुलूम विक्षोभोंके ऊपर उठी हुई उच्च बोढिक उदासीनताके 
द्वारा आत्म-वशित्व प्राप्त करना अधिक पसंद करते हैं, इसीको गीताने 
कहा है “उदासीनवदासीनः”” । एक धघामिक या ईसाई ढेंगकी समता 
भी है जिसका स्वरूप है भगवदिच्छाके सामने सदा नत होकर घुटने टेक- 
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कर झुके रहना या साष्टांग प्रणिपातक द्वारा भगवानकी इच्छाको माथे 
चढ़ाना। दिव्य शांतिके ये तीन साधन-सोपान हैं--तितिक्षा, उदा- 
सीनता और नति। गीता अपने समन्वयके उदार ढंगमें इन सभीका 
समावेश कर लेती है ओर आत्माकी ऊध्व॑ गतिके जॉ साधन गीताने स्वये 
बताये हैं उनके साथ इनको पिरोकर एक कर देती दे ओर ऐसा करते 
समय इन तीनोंमेंसे प्रत्येकके मूलको वह और अधिक गहराईमें जमाती, 
प्रत्येकका लक्ष्य और अधिक व्यापक बनाती ओरे प्रत्येकमें सवेब्यापक और 
सर्वातीत परम अथ भर देती है । कारण गीता इनमेंसे प्रत्येकको इनका 
आध्यात्मिक मूल्य ओर इनकी आध्यात्मिक सत्ताकी शक्ति देती है, जो' 
चरित्रवलसाधनके आयास, बुद्धिकी कठिन समस्थिति और भावावेगोंके 
झोंकसे परेकी चीज है । 

सामान्य मानव-प्राणीको प्राकृत जीवनके चिर-अभ्यस्त विक्षोभोंसे 
एक तरहका सुख मिलता है; ओर चूंकि उसे उसमें सुख मिलता है ओर 
इस सुखसे सुखी होकर वह निम्न प्रकृतिकी अशांत क्रीड़ाको अपनी अनु- 
मति देता है इसलिये ब्रनिगुणात्मिका प्रकृतिकी यह क्रोड़ा सदा होती 
रहती है; कारण प्रकृति जो कुछ करती है वह केवल अपने प्रेमी ओर 
भोक्ता पुरुषके सुखके लिये ही करती है ओर उसीकी अनुमतिसे करती ह्दै। 
परंतु इस सत्यको हम नहीं पहचान पाते क्योंकि जब प्रतिकूल विक्षोभका 
प्रत्यक्ष आघात होता है, शोक, क्लेश, असुविधा, दुर्भाग्य, विफलता, 
पराजय,निदा, अपमानकी वेदनाएं होती हैं, तव मन उस आघातको खानेसे 
पीछेकी ओर हटता है, ओर इसके विपरीत जब भनुकूल वेदनाएं होती 
हैं, जैसे हष, सुख, हर प्रकारकी तुष्टि, स्रद्धि, सफलता, जय ,गोरव, प्रशंसा 
आदि, तब मन उन्हें गले लगानेके लिये उछल पढ़ता है; पर इससे इस 
सत्यमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि जीव जीवनमें सुख लेता है ओर यह 
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सुख मनके दंद्वोंक पीछे सदा ही वर्तमान रहता है । योद्धाको युद्धमें जो 
जखम होते हैं उनमें उसे कोई शारीरिक सुख नहीं मिकता न पराजित 
होनेपर उसे कोई मानसिक संतोष ही होता है; परंतु युद्धमें तो उसे 
पूरा आनंद ही मिलता है, चाहे वह युद्ध उसे पराजित ओर जखमी करा 
दे या विजय दिला-दे । वह पराजय ओर जखमकी संभावनाको ओर 
विजयकी आशाको युद्धके ताने बानेके तोरपर स्वीकार करता है ओर उसके 
अंदर रहनेवाला आनंद उस युद्धका पीछा करता है। युद्धके जखमकी 
स्ट्ृति भी उसे हष ओर गौरव देती है, पूरा हष ओर गौरव तो तब होता 
है जब जखमकी पीड़ाका अंत हो गया होता है, पर प्राय: घावोंके रहते 
हुए भी ये बहुधा यथेष्ट रूपमें अनुभूत होते हैं ओर पीड़ा वास्तवमें इनके 
लिये आहारका काम देती है। हारमें भी बलाढय शतन्रुका जबदेसत सामना 
'करनेके कारण उसे हषे ओर गवे होता है, अथवा वह यदि हीन कोटिका 
योद्धा हो तो डसे द्वेष ओर प्रतिशोधकी भावनाओंसे भी एक प्रकारका 
ऋ्र सुख मिलता ही है। इसी श्रकार अंतरात्मा भी हमारे जीवनकी 
प्राकृत क्रीड़ाका आनंद लेता रहता है । 

जीवनके जो प्रतिकूल अघात होते हैं उनसे मन क्लेश ओर द्वेषके 
द्वारा पीछे हटता है; यही जीवके आतव्मरक्षासाधनमें प्रकृतिकी युक्ति है 
जिसे जुगुप्सा कहते हैं, इसी लिये हमारे स्नायु ओर शरीरके अतिकोमल 
अग सहसा अपने ध्वेसका आलिगन करने नहीं दोड़ पड़ते। जीवनकी जो 
अनुकूल वेदनाएं होती हैं उनसे मनको हषे होता है, यह प्रकृतिका राजस 
भोग देकर प्रलोभन देना है जिससे कि जीवकी शक्ति जड़ता ओर अक- 
मंण्यताकी तामसी भ्रव्नृत्तियोंको जीत सके और वह कम, काम, संघ ओर 
सफलताके लिये पुण रूपसे लग जाय, देतु यह कि इन बातोंकी ओर 
मनको आसक्त करके प्रकृति अपना काम पूरा कर ले सके । हमारा गूढ़ . 
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अतरात्मा इस हुद्र आर संघषेमें एक प्रकारका सुख अनुभव करता है, यह 
सुख उसे विपद्‌ और दुःखमें भी होता है; अतीत विपद्को याद करने 
ओर पीछे फिरकर देखनेमें तो उसे पूरा सुख मिलता ही है, पर जिस 
समय विपद सिरपर है ओर दुःख हो रहा है उस समय भी वह परदेके 
पीछेसे सुख लेता रहता है ओर प्राय; दुखी मनके स्तरुमें आकर भी उसके 
आवेशमें सेहारा देता है। परंतु जो कुछ आत्माको सचमुच भाकषित 
करता है वह इस संसारका नानाविध इंद्वोंसे भरा हुआ वह पदाथे है 
जिसे हम जीवन कहते हैं, जो चेष्टा ओर कामनाके विक्षोमसे, आकषेण 
ओर विकपेणप्ते, लाभ ओर हानिसे, हर ग्रकारके वैचिभ्यसे भरा पड़ा है । 
हममें जो राजसिक वासनात्मा है उसे एकरस सुख, संघपरहित सफलता 
ओर आवरणरहित हषे कुछ काल बाद अवसादकर, नीरस और अति- 
तृप्तिकरसा रूगने लगता है; भ्रकाशका पूरा सुख भोगनेके लिये इसे अध - 
कारकी पष्टभूमि चाहिये; क्योंकि जो सुख वह चाहता ओर भोगता है 
वह ठीक उसी स्वभावका होता है, वह तत्त्वत; सापेक्षिक होता है ओर 
सुखका जो विपरीत तत्त्व है उसकी प्रतीति ओर अनुभूतिपर निर्भर करता 
'है। अस्तु! हमारे मनको जीवनसे जो खख मिलता है उसका रहस्य 
यही है कि इमारा अतरात्मा जगतके हंद्वोंमें आनंद लेता है । 

इस मनसे यदि यह कहा जाय कि इन सब विशक्षोभोंसे ऊपर उठो 
ओर उस विश्ञुद्ध आनंदात्माके अमिश्र सुखको प्राप्त करो जो सदा ही गुप्त 
रूपसे इस इंंद्मय जीवनमें तुम्हें बल देता ओर तुम्हारा स्थायित्व बना 
रखता है, तो तुरंत यह इस आवाहनसे घबराकर पीछे हट जायगा । उसे 
यह विश्वास ही नहीं होता कि ऐसी हूंढ्वरहित स्थिति भी कोई हो सकती 
है; ओर यदि हो भी तो वह जीवन तो नहीं ही हो सकती । जगवमें 
अपने चारों ओर मनको जो वैचिभ्यमय जीवन देख पड़ता ओर जिसमें रह- 
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कर आनंद लेनेका उसको अभ्यास है वेसी स्थिति तो वह नहीं ही हो 
सकती, वह तो कोई ऐसी चीज ही हो सकती है जिसमें कोई स्वाद न 
हो, कोई लज्जत न हो। अथवा वह यह समझता है कि यह प्रयास उसके 
लिये अत्येत कठिन होगा, ऊपर उठनेके लिये जो संघर्ष करना पड़ेगा उसके 
भयसे वह सहम जाता है, यद्यपि सच्ची बात तो यह है कि वासनात्मा 
सुखके स्वप्नोंको चरिताथे करनेके लिये जितना श्रयत्न करता है उसकी 
अपेक्षा आध्यात्मिक रुपांतरकों प्राप्त करना अधिक कठिन नहीं होता, 
ओर वासनात्मा अपने अनित्य सुखों आर कामनाओंका कामांध होकर 
पीछा करते हुए जो महान्‌ संघर्ष और प्रयास करता है उससे अधिक 
संघर्ष और प्रयासकी भी इसमें आवश्यकता नहीं होती । मनकी अनिच्छा- 
का असली कारण तो यह है कि उससे अपने निजी वातावरणसे ऊपर 
उठने और जीवनकी एक अधिक असाधारण ओर अधिक विज्ञ॒द्ध वायुका 
सेवन करनेके लिये कहा जाता है, जहांके आनंद ओर शक्ति डसके 
ध्यानमें ही नहीं आते, ओर ये सचमुचमें हैं इसपर वह विश्वास भी नहीं 
करता, इस निम्नतर पेकिल प्रकृतिके सुख ही उसके परिचित हैं और 
इन्हींको वह आखानीसे भोग भी सकता है। निम्न अकृतिके सुखोंका 
भोग भी अपने-आपमें कोई दोषपुण ओर निरथेक वस्तु नहीं हे; प्रत्युत्‌ 
अन्नमय पुरुष जिस तामस अज्ञान और जडत्वके अत्यंत अधीन होता है 
उससे ऊपर उठकर मानव-प्रकृतिके ऊध्वमुखीन विकासके साधनकी यही 
शर्त है; परम आत्मज्ञान, शक्ति ओर आनंदकी ओर मनुष्यका जो ऋ्रम- 
बद्ध आरोहण है उसकी यह राजसिक अवस्था है। परंतु यदि हम सदा 
इसी भूमिकापर बने रहें जिसे गीताने मध्यमा गति कहा है तो हमारा 
आरोहण पूरा नहीं होता, आत्म-विकास अधूरा रह जाता है। जीवकी 
सिद्धिका रास्ता है सात्दिक सत्ता ओर स्वभावके भीतरसे होकर, ओर वह 


३०१ 


गीता-प्रबंध 


पहुंचता है उस स्थानमें जो त्रिगुणातीत है। 

जिस क्रियाके द्वारा हम निम्न प्रकृतिके विक्षोभोंसे बाहर निकल 
सकते हैं वह अवश्य ही एक ऐसी क्रिया होगी जो हमारे मनमें, हमारे 
चित्तमें ओर हमारे अंतरात्मामें समत्वकी प्रतिष्ठा करे। परंतु यह बात 
ध्यानमें रहे कि अंतमें यद्यपि हमें निम्न प्रकृतिके तीनों ग्रुणोंके परे पहुंचना 
है तो भी आरंभिक अवस्थामें हमें इन तीनों गुणोंमेंले किसी एक गुणका 
आश्रय करके ही आगे बढ़ना होगा। समत्वका यह आरंभ सात्विक 
हो सकता है अथवा राजस या तामस | कारण मानव स्वभावमें तामसी 
समताका होना भी संभव है | यह समता सव्वथा तामसी भी हो सकती 
है, अर्थात्‌ प्राणबृत्ति आलसी होकर पड़ गयी हो, जीवनके आघातोंका 
प्रत्युत्तर जड़ताके कारण बंद हो गया हो तथा एक प्रकारकी मंद संज्ञा- 
हीनताके कारण जीवनके सुखोंके प्रति अनिच्छा हो गयी हो । अथवा 
सुखोंका बहुत अधिक भोग करते-करते भावावेग ओर काम थक गये हों, 
या फिर जीवनकी येत्रणा सहते-सहते जीवनसे एक प्रकारकी निराशा या 
घृणा या ग्लानि पेदा हो गयी हो, जगत्‌से जी ऊब गया हो, वह भय- 
रूप त्रासरूप हो उठा हो, उससे अरुचि हो गयी हो ओर ये सब कारण 
मिलकर तामसिक समताको ले आये हों; पर इस शेषोक्त अवस्थामें वह 
एक मिश्रित राजस-तामस होता है, यद्यपि तमोगुणकी उसमें प्रधानता 
होती है। अथवा इस तामसी समतामें सत्तवगुणकी ओर भी झुकाव हो 
सकता है ओर उस हालतमें बुद्धिमें यह बात जचती है कि जीवनकी काम- 
नाओंकी कभी तृप्ति नहीं हो सकती, जीवमें इतनी शक्ति नहीं जा जीवन- 
को अपने वशमें करे, यह सब केवल दुःखमय ओर अनित्य प्रयास है, 
इस जीवनमें कोई वास्तविक सत्य नहीं, कोई स्वस्ति नहीं, कोई प्रकाश 
नहीं, कोई सुख नहीं । समताका यह साल्विक-तामस सिद्धांत है, इसमें 
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स्वयं समता बहुत अधिक नहीं है“--यद्यपि यह सिद्धांत समताकी ओर 
हे जानेवाला हो सकता हे---जितना कि इसमें उदासीनता या सब कुछ- 
को समान रूपसे अस्वीकार करनेकाँ भाव है। वस्तुतः तामसी समता 
प्रकृतिके जुगुप्सा-तत्त्का फेलाव है। किसी विशेष कष्ट या यंत्रणासे जो 
जी हटता है वही फ़ेलकर प्रकृतिके समस्त भ्रपंचको ही दुःखमय और 
येशत्रणामय जानने लगता है और यह समझने लगता है कि यह सारा 
प्रपंच दुःब ओर आत्म-यंत्रणाकी ओर प्रवाहित हो रहा है, जीव जिस 
आनंदकी इच्छा करता है उस ओर नहीं । 

केवछ तामसिक समताके अदर वास्तविक मुक्ति नहीं है; कितु 
जैसा कि भारतीय यतियोंने किया, इसको यदि प्रकृतिके परे जो अक्षर 
बह्म है उसकी महत्तर स्थिति, सत्यतर शक्ति ओर उच्चतर आनंदके अनु- 
-भवद्वारा सात्विक बनाया जा सके तो आरंभ करनेके लिये तामसिक समता 
भी एक शक्तिशाली साधन होगी। पर इस प्रकारकी चेष्टा स्वभावत: 
ही संन्यासकी ओर, जीवन ओर कम के व्यागकी ओर ले जाती है न कि 
प्रकृतिके जगतमें कामनाके आंतर व्यागके साथ चिरकमेण्यताकी एकता- 
की ओर, जो गीताका प्रतिपाद्य विषय है। फिर भी, गीता इस प्रकारके 
संन्यास ओर त्यागकों स्वीकार करती और उसे भी एक स्थान देती है ; 
जागतिक जीवनके “जन्मसृत्युजराव्याधिदुःख” रूप जो दोष हैं उन्हें देख- 
कर ऐसे जीवनसे पीछे हटनेकी वृत्तिको गीता बुरा नहीं कहती, गीता 
उसे मुक्तिकी ओर बढ़नेका एक साधन ही मानती है, गोतम बुद्ध इसी 
प्रकार आगे बढ़े थे। जो लोग जरा ओर मरणंसे छुटकारा पानेके लिये 
तामसिक वेराग्यके भावसे भी आव्म-संयम करते हैं (जरामरणमोक्षाय मा- 
माश्नित्य यतन्ति ये) उनकी साधनाकों भी गीता स्वीकार करती है, किंतु 
इस साधनासे यदि कोई लाभ उठाना है तो इसके साथ-साथ एक उच्च- 
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तर अवस्थाकी सास्विक अनुभूति चाहिये ओर भगवानमें ही आनंद ओर 
भगवानका ही आश्रय लेना चाहिये (मामाश्रित्य) । तब जीव अपनी इस 
जुगुप्साके द्वारा एक उच्चतर स्थितिकों प्राप्त होता है, त्रिगुणसे ऊपर उठ 
जाता है ओर जन्म, म्॒त्यु, जरा ओर दुःखसे मुक्त होकर अपनी आत्म- 
सत्ताका भम्ृतत्व भोगता है (जन्मसृत्युजरादुःखेविमुक्तो $म्हतमइनुते) । 
जीवनके दुःख ओर प्रयासको स्वीकार करनेकी तामसिक अनिच्छा अपने- 
आपमें तो एक प्रकारकी दुर्बलता ओर अधोगति ही है और इसमें एक 
खतरा भी समाया हुआ है कि इसके द्वारा सब किसीको समान भावसे 
बेराग्य लेने ओर संसारसे घृणा करनेके उपदेशका प्रचार करना होता है 
जिससे अनधिकारी जीवोंमें तामसिक दुर्बलता ओर भीरुता पैदा होती है, 
उनका बुद्धिभेद होता है (बुद्धिभिदम्‌ जनयेत्‌ ), उनकी सहज अभीष्सा, 
उनका जीवनगत आश्ञा-भरोसा नष्ट होते ओर पुरुषाथे करनेकी उनकी 
शक्ति क्षीण होती है जिनकी मानव-जीवकों अवश्यकता है अपनी परि- 
स्थितिको वशमें करनेके कल्याणकर राजस प्रयासके लिये । तामस वेराग्य 
मनुष्यके लिये किसी उच्चतर लक्ष्य, महत्तर प्रयास ओर बलवत्तर विजय- 
का रास्ता खोले बिना ही--क्यों कि अभीतक ऐसी योग्यता उसमें नहीं 
आयी है---उसकी उपयुक्त शक्तियोंको क्षीण कर देता है। परंतु जो जीव 
अधिकारी हैं उनके लिये यह तामसी विरक्ति आध्यात्मिक हेतुको सिद्ध 
करनेवाली यों हो सकती है कि इससे उनकी राजसिक आसक्ति तथा 
निम्न स्तरके जीवनमें उनका घुले-मिले रहना, जो उनके सर्त्वगुणके जाग- 
रणमें बाधक होकर उनकी उच्चतर संभावनाको अटकाते हैं, नष्ट हो जाते 
हैं। तब इस प्रकार उनके जीवनमें जो श्यून्यावस्था आती दै उसमें वे 
आश्रय ढूंढ़ते हुए भगवानकी इस पुकारको सुन पाते हैं कि “अरे जीव ! 
तू जो अपने-आपको इस अनिश्य असुखी जगतमें पाता है, तो मेरी ओर 
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मुंह कर ओर मुझमें आनंद ले (अनित्यमसुख लोकमिमं प्राप्य भजस्व 
माम्‌ ) |” 

फिर भी इस क्रियामें समता केवल इसी बातमें है कि यह जगत्‌ 
जिन-जिन चीजोंसे बना है उन सभीसे हम समान भावसे भागते हैं ओर 
इससे जगतके प्रति उपेक्षा ओर अलगावका भाव हो जाता है, इससे 
वह शक्ति नहीं मिलती जिसके द्वारा हम जगतके सुखद या दुःखद सब 
स्पशाकों समभावसे, बिना किसी रागद्वेषके ग्रहण कर सकें, जो गीताकी 
साधनाका एक मुख्य तत्त्व हे । इसलिये यदि हम तामसिक निवृत्तिसे 
ही आरंभ करें--यद्यपि इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं--तो भी 
इसका उपयोग किसी महान प्रयासमें प्रवृत्त होनेके लिये एक आरंभिक 
प्रेरणके तौरपर ही किया जा सकता है, किसी स्थायी नेराइयके तोरपर 
नहीं । साधना तो यथाथम तब आरंभ होती है जब जिन चीजोंसे 
पहले हम केवल भागना चाहते थे उन्हें अब अपने काबूमें करनेका प्रयल 
करते हैं । इस प्रयत्नमें एक प्रकारकी राजसिक समताकी संभावना होती 
है। आत्म-वशित्व, आत्म-संयमको प्राप्त करनेमें प्राणावेग ओर दुर्बछता- 
से ऊपर उठनेमें बलवान-स्वभाव व्यक्तिको जो गवे होता है वह इस 
राजसिक समताका निक्ृष्ट रूप है; कितु स्टोइक संप्रदायवाले इसीको पकड़- 
कर ही आगे बढ़ते हैं ओर इसीको वे निम्न प्रकृतिकी समस्त दुबताओं- 
की अधीनतासे जीवको सव्वथा मुक्त कर देनेका प्रधान साधन बनाते 
हैं। जिस प्रकार तामसिक निवृत्ति अ्रकृतिके जुगुप्सा-तत््वका, अर्थात्‌ 
दुःखसे आत्म-संरक्षणका फेलाव है उसी प्रकार ऊध्वेम्रुखी राजसिक प्रवृत्ति 
संघषे ओर प्रयासकों स्वीकार करनेवाला तथा प्रभुत्व ओर विजयको प्राप्त 
करनेके लिये जीवनकी अंतनिहित प्रेरणाको स्वीकार करनेवाला प्रकृतिका 
जो दूसरा तत्व है उसका फेलाव है; पर यह प्रदृत्ति युद्धको उस क्षेत्रमें 
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हे जाती है जहां ही पूण विजय प्राप्त हो सकती है। कुछ छितरे हुए 
बाह्य उद्देश्यों ओर क्षणिक सफलताओं के लिये लड़ने-झगड़नेके बजाय यह 
साधना साधककों आध्यात्मिक युद्धके द्वारा ओर आंतरिक विजयके द्वारा 
प्रकृति ओर स्वयं जगवकों ह्वी जय करनेके रास्तेपर"ले आती है । ताम- 
प्लिक निवृत्ति जगतके सुख ओर दुःख, दोनोंसे किनाण कसती तथा उनसे 
भागना चाहती है ओर राजसिक साधना उन्हें सहने, उन्हें काबूमें करने 
ओर उनके ऊपर उठनेका रास्ता निकालती है। स्टोइक संप्रदायकी साधना 
काम ओर प्राणावेगको पहरूवानकी तरह अपनी दोनों बाहुओंमें दबाकर 
चूर-चूर कर डालती है जैसे धतराष्ट्रने लोहेके भीमको चूर-चूर कर डाला 
था। यह सुखद ओर दुःखद सभी चीजोंके धक्कोंकी सहती, प्रकृतिके 
भोतिक ओर मानसिक असरके कारणोंको बरदाइत करती और उनके परि- 
णामोंको चकनाचूर कर डाछती है। इसकी पूणता तब समझनी चाहिये 
जब जीव बिना दुखी या अनुरक्त हुए, बिना उत्तेजित या व्याकुल हुए 
सब स्पशाको सह सके । इस साधनाका हेतु ही मनुष्यकों अपनी प्रकृति- 
का विजता ओर राजा बनाना है | 

गीता अजुनके क्षात्र स्वभावका आवाहन करके इसी वीरोचित 
साधनासे अपना उपदेश आरंभ करती हे। गीता अजुनका आवाहन 
करती है कि तुम इस महाशत्रु कामपर टूट पड़ो ओर इसे मार डालो । 
गीताने समत्वका जो पहला वर्णन किया है वह स्टोइक दारनिकके वर्णन- 
के जैसा ही है। “दुःखोंके बीच जिसका मन उद्विम्न नहीं होता, 
सुखोंके बीच जिसे उनकी कोई इच्छा नहीं होती, राग भय क्रोध जिससे 
निकल गये वही स्थितथी मुनि है। जो, चाहे उसे शुभ प्राप्त हो या 
अश्युभ, सभी विषयोंमें स्नेहशूल्य रहता है, न उनका हथपूण स्वागत 
करता न उनसे द्वेष करता है डसीकी बुद्धि ज्ञानमें स्थित है ।? गीताने 
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एक स्थूछ दृ्शांत देकर समझाया कि यदि कोई मनुष्य आहार न करे 
तो यह इंद्विय-विषय उसपर असर न करेगा, पर हंद्वियमें उसे जो 
(एप! है वह तो रहेगा ही ; आत्माकी परम स्थिति तो तब प्राप्त होती है 
जब इंद्रियसे विषय झहण करते हुए भी वह ईंद्विय-भोगकी लालसासे 
मुक्त रह सके, क्पियोंके मोहको छोड़ सके ओर आस्वादनके सुखका 
त्याग कर सके । रागद्वेषसे मुक्त, आत्मवशीक्तत ज्ञानेद्रियोंके द्वारा विषयों- 
के ऊपर विचरण करते हुए (विषयान्‌ इन्द्रियेश्वरन्‌) ही कोई आत्मा 
ओर स्वभाथकी उदार ओर मधु; पवित्रताको प्राप्त कर सकता है जिसमें 
कामक्रोध ओर शोकमोहके लिये कोई स्थान नहीं है। सब कामनाएं 
आत्मामें बसे ही प्रवेश करेंगी जैसे नदी-नद समुद्रमें प्रवेश करते हैं, और 
तब भी आत्माकों रहना होगा अचल-प्रतिष्ट, परिपूरित पर अक्षुब्ध; इस 
प्रकार अतमें सब कामनाओंका त्याग किया जा सकता है। इस बातपर 
बार-बार जोर दिया गया है कि कामक्रोधभयमो हसे छुटकारा पाना मुक्त- 
पद लाभ करनेके लिये अत्येत आवश्यक है ओर इसलिये हमें इनके धक्कों- 
को सहना सीखना होगा ओर यह कार्य बिना इन धक्कोंक कारणोंका 
सामना किये नहीं हो सकता। “जो कोई यहां इस शरीरमें काम- 
क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले वेगको सह सकता है वही योगी है, वही सुखी 
है।” तितिक्षा, अर्थात्‌ सहनेका सकव्प ओर शक्ति इसका साधन है। 
“शीत ओर उष्ण, सुख ओर दुःख देनेवाले जो मात्रास्परी. हैं वे अनित्य 
हैं, आते ओर जाते रहते हैं, इन्हें सहना सीख लो। जिस पुरुषको 
ये व्यथ्रित या दुखी नहीं करते, सुख-दुःखमें जो सम ओर धीर रहता 
है बही अम्ृतत्व पानेके योग्य होता है ।”” जिस पुरुषका आत्मा सम- 
त्वको प्राप्त हो गया है उसे दुःख सहना होता है वह दुःखका तिरस्कार 
नहीं कर सकता, उसे सुख अहण करना होता है वह छखसे हषित नहीं: 
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हो सकता। शारीरिक येत्रणाओंको भी सहिष्णुताके द्वारा जीतना होता 
है ओर यह भी स्टोइक साधनाका एक अंग है। जरा, रूत्यु, दुःख, 
यंत्रणा, इनसे भागनेका काम नहीं, भ्रत्युत इन्हें स्वीकार कर उदासीनता- 
के द्वारा इन्हें जीतना होता हे# | प्रकृतिके निम्नस्तरीण छद्मरूपोंसे 
भीत होकर भागना नहीं बल्कि ऐसी प्रक्रतिका सामदा करके उस जीतना 
ही पुरुषसिहकी (पुरुषषेभ) तेजस्विनी प्रकृतिका सच्चा सहज भाव है। 
ऐसे पुरुषसे विवश होकर प्रकृति अपना छद्मबेश उतार देती ओर उसे 
उसका असली आत्मस्वरूप दिखा देती है जिस स्वरूपमें वह प्रक्रतिका 
दास नहीं बल्कि उसका स्वराट्‌ , सम्राट है | 

परंतु गीता इस स्टोइक साधनाकों, इस वीरक्मेंका उसी शक्तेपर 
स्वीकार करती है जिस शक्तेपर वह तामसिक निवृत्तिको स्वीकार करती है, 
ओर वह यह कि इसके ऊपर ज्ञानकी सालिक दृष्टि, इसके मूलमें आत्म- 
साक्षात्कारका लक्ष्य ओर इसकी चालमें दिव्य स्वभावकी ओर ऊध्वेगति 
होनी चाहिय । स्टोइक संप्रदायकी जिस साधनाके द्वारा मानव-स्वभावके 
सामान्य स्नेहभाव कुचल डाले जाते हैं वह जीवनके प्रति तामसिक छांति, 
निष्फल नेराइय ओर ऊजड़ जड़त्वकी अपेक्षा कम खतरनाक है सही, क्‍यों - 
कि यह जीवके पोरुष ओर आत्म-वहित्वको बढ़ानेवाली है, पर फिर भी 
यह अमिश्र झुभ नहीं है कारण इससे सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति नहीं 
मिलती, बल्कि इससे हृदयहीनता ओर निष्ठुर ऐकांतिकता आ सकती 
है। गीताकी साधनामें स्टोइक संप्रदायकी समताका जो समथन मिलता 
है वह इसीलिये है कि यह साधना क्षर मानव-प्राणीकों मुक्त अक्षर पुरुष- 


..._ # गीताका कथन है, “ धीरस्तन्न न मुद्यति?? अर्थात धीर बुद्धि 
मान्‌ पुरुष उनसे धबराता नहीं । परंतु फिर भी इन्हें जो स्वीकार करता 
है वह इन्हें जीतनेके लिये ही करता है--““जरामरणमोक्षाय ।” 





३०८ 


समत्व 


का साक्षात्कार करनेमें (पर दृष्टा) और इस नवीन आत्म-चेतनाको प्राप्त 
करनेमें (एवा ब्राह्मीस्थिति) साथ भार सहायता दे सकती है। “बुडिके 
भी परे जो परमात्मा हैं उनको बुद्धिके द्वारा जानकर आत्माको आत्म- 
शक्तिसे ही स्थिर आर निश्चल करो ओर इस दुद्धंप शत्रु कामको मार 
डालो ।” तामसिक विरक्ति ओर युद्ध करने ओर विजय लाभ करने- 
वाली राजसिक प्रवृत्ति दोनों ही अच्छी हा! सकती है यदि उनका रक्ष्य 
सत्त्वगुणके द्वारा आतध्म-ज्ञानको प्राप्त करना हो, क्योंकि निवृत्ति ओर 
संघर्षात्मक प्रवृत्ति दोनोंकी साथकता उसीसे है। 

विशुद्ध दाशनिक, मनीषी, जन्म-ज्ञानी पुरुष अपने आचार-विचार- 
के लिये सत्त्वगुणको केवल अपना सबसे बढ़िया पेमाना ही नहीं मानता 
बल्कि आत्म-वशित्वके साधनमें आरंभसे छी उसीसे काम लेता है। उसका 
आरंभ ही सात्विक समतासे होताह। वह भी जडप्राकृतिक ओर बाह्य 
जगतकी क्षणभंगुरताको देखता-समझता है ओर यह जानता है कि यह 
जगत्‌ हमारी कामनाओंको पूण नहीं कर सकता न यह हमें सच्चा सुख ही 
दे सकता है; परंतु इससे उसमें कोई शोक, भय या नेराइय नहीं उत्पन्न 
होता । वह स्थिर शांत बुद्धिसि सब कुछ देख लेता ओर बिना किसी द्वेष 
या घबराहटके अपना भागे निश्चित कर लेता है । “ विषयद्धियसंयोगसे 
उत्पन्न होनेवाले ये भोग दःखके ही कारण हैं, इनका आदि है, अत है; इस- 
लिये ज्ञानी, जाग्रत बुद्धिवाला पुरुष (बुध) इनमें रमण नहीं करता।”” 
“उसका आत्मा इन बाह्य स्पशामें आसक्त नहीं होता, वह अपना सुख 
अपने अंदर ही पाता है।” वह यह देख पाता है कि हम ही तो अपने श्र 
हैं ओर हम ही तो अपने मित्र ओर इसलिये वह सदा सावधान रहता और 
अपने-आपको काम क्रोधके हवाले नहीं करता (नात्मानमवसादयेत्‌ ), 
यल्कि अपनी अंतःशक्तिका प्रयोग कर अपने-आपको इनके केदखानेसे 
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एकदम छुड़ा लेता है (उद्धरेदात्मनात्मानं); क्योंकि जिस किसीने अपनी 
निन्न प्रकतिको जीत लिया है वह अपूने उच्चतर स्वभावकों अपने स्वोत्तम 
सखा ओर साथीके रूपमें पाता है। वह ज्ञानसे तप्त हो जाता है, अपनी 
इंद्ियोंका स्वामी हो जाता हे, सात्विक समध्वके द्वारा योगी हो जाता 
है--क््योंकि समत्व ही तो योग है (समत्वे योग उच्यरो ),---डसकी दृष्टिमें 
मिट्टी पत्थर ओर सोना सब बराबर है; सरदी-गरमी में, सुख-दुःखमें, मान- 
अपमानमें वह एकसा ही शांत ओर सम रहता है। श्र, मित्र, तटस्थ 
ओर उदासीन सबके लिये वह आत्मभावमें सम हाता है, क्योंकि वह 
यह देखता है कि ये संबंध अनित्य हैं जो जीवनकी सदा बदलनेवाली 
परिस्थितिसे उत्पन्न होते हैं। विद्या, शुचिता ओर सदाचारकी बुनियाद- 
पर किये ऊानेवाले श्र्ट-कनिष्ठ-भेद भी उसे नहीं भरमा सकते। वह 
साचु-अस्ाधु, सदाचारपूत विद्वान, सुसंस्कृत ब्राह्मण ओर पतित चांडाल, 
अर्थात्‌ मनुष्यमात्रके लिये सम, आत्मभावयुत होता है। गीतामें सात्विक 
समताका जो वर्णन है वह यही है ओर ज्ञानी मुनिक्की जिस शांत बोद्धिक 
समतासे यह जगत परिचित है उसका सार इसमें अच्छी तरहसे आ 
गया है । 

तब इस समतामें ओर गीता जिस उदारतर समताका उपदेश करती 
है उसमें, क्‍या भेद हे? वह भेद यह है कि दाशनिकोंकी समताका 
आधार है बोद्धिक विवेक ओर गीताकी समताका आधार है आध्यात्मिक 
वैदांतिक अद्वेत ज्ञान । दाशनिक अपनी विवेकवती बुद्धिके बलसे अपने 
समत्वको बनाये रहते हैं परंतु यह स्वतः एक कमजोर नींव है। कारण, 
यद्यपि सतत सावधान रहके ओर मनको अभ्यस्त करके वे अपने-आप- 
पर एक तरद्दका काबू रखते हैं, पर वास्तवमें वे अपनी निम्न प्रकृतिसे 
मुक्त नहीं होते, ओर यह प्रकृति कई तरहले अपनी सत्ता दिखाती 
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रहती है ओर अपने त्यागे जाने ओर निगृहीत किये जानेका चाहे जब 
भयानक प्रतिशोध ले सकती है । ,कारण निम्न प्रकृतिका खेल सदा ही 
त्रिगुणा त्मक है और रजोग्रुण तथा तमोगुण सात्विक मनुष्यपर हमला करने- 
के लिये सदा घात 'लगाये रहते हैं। “"सिद्धिके साधनमें यत्नशील 
बुद्धिमान्‌ पुरुषके +मनको भी हटी इंद्रियां जबरदस्ती खींच ले जाती 
हैं।? निम्न प्रकृतिसे पुणे संरक्षण तो सत्त्वगुणले किसी बड़ी चीजका, 
विवेक बुड्धिसे किसी बड़ी चीजका, अर्थात्‌ आत्माका--दाशनिकों के बुद्धि- 
पुरुषका नहीं बल्कि दिव्य ज्ञानीके शत्रिगुणातीत आध्यात्मिक आत्माका--- 
आश्रय लेनेसे ही प्राप्त होता है। सबकी समाप्ति उसी आध्यात्मिक परा 
प्रकतिमं जन्म लेकर करनी होगी । 

दाशनिकोंकी समता स्टोइक संप्रदायवालोंकीसी, जगतसे भागने- 
वाले यती-वेरागी-संन्‍्यासियोंकीसी होती है, जो मनुष्योंसे अलग, उनसे 
बिलकुछ दूर एक आंतरिक निजन स्वातंत्र्य है; पर जिस मनुष्यका दिव्य 
जन्म हुआ है उसने भगवानकों केवल अपने ही अंदर नहीं पाया है, 
बल्कि सब चराचर जीवोंम॑ भी उनको उपलब्ध किया है। उसने सबके 
साथ अपनी एकताका अनुभव किया है ओर इसलिये उसकी समता 
सबके साथ सहानुभूति ओर एकतासे परिपूर्ण होती है । वह सबको 
अपना स्वरूपसा ही देखता है ओर अपने अकेलेकी मुक्तिका इच्छुक नहीं 
होता। वह दूसरोंके सुख-दुःखोंका बोझ तक अपने ऊपर उठा छेता है 
ओर स्वयं न उससे प्रभावित होता है न उसके अधीन । गीताने बार- 
बार इस बातको दुहराया है कि सिद्ध ज्ञानी सदा अपने उदार समत्वमें 
स्थिर रहता हुआ सब जीवोंके कल्याण-साधनमें छूगा रहता है '* स्वे- 
भूतहिते रता:” । सिद्ध योगी आध्यात्मिक एकांतके किसी दिव्य भव्य 
स्तेभपर आत्माके ध्यानमें मस्‍्न ह्वोकर नहीं बेठा रहता, बल्कि वह जगतके 
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कल्याणके लिये, जगन्निवास भगवानके लिये बहुविध विश्वव्यापी कमोंका 
कर्त्ता होता है। क्योंकि वह प्रेमी ओर उपासक भक्त है, ज्ञानी है ओर 
योगी भी--ऐसा प्रेमी जो भगवानको जहां कहीं वे मिलते वहीं उनसे 
अम करता है ओर भगवान्‌ जिसको हर जगह मिलते हैं; और जिसको 
वह प्यार करता है उसकी सेवा करनेसे वह विमुर्क नहीं होता, न जो 
कुछ कम उसके द्वारा होता है वह उसे भगवानके साथ एकत्वके आनंदसे 
अलग ही करता है, क्योंकि उसके सारे कम उसके अदर स्थित उन्हीं 
एकसे ही निकलते ओर सबके अंदर रहनेवाले उन्हीं पुककी ओर ही 
प्रवाहित होते हैं। गीताका समत्व इस प्रकार उदार समन्वयात्मक 
समत्व है जो सब कुछक्ो भागवत सत्ता ओर भागवत प्रकृतिकी पृणेतामें 
ऊपर उठा देता हैं। 


शेशर 


समत्व ओर ज्ञान 

योग ओर ज्ञान, गीताकी शिक्षाके पहले भागमें, जीवके वे दो 
'पंख हैं जिनके सहारे दहह ऊपर उठता है। योगसे अभिप्रेत है निष्काम 
होकर, समस्त पद्ार्था ओर मनुष्योंके प्रति आध्म-समत्व रखकर पुरुषो- 
त्तम प्रीत्यथ यज्ञरूप किये गये दिव्य कमाके द्वारा भगवानले एकता, ओर 
ज्ञानसे अभिप्रेत है वह ज्ञान जिसपर यह निष्कामता, यह समता, यह 
यज्ञ-शक्ति प्रतिष्ठित है। दोनों ही पंख निश्चय ही उडानमें एक दूसरेकी 
सहायता करते हैं; दोनों एक साथ क्रिया करते रहते हैं, फिर भी इस 
क्रियामें बारी बारीसे एक दूसरेकी सहायता करनेका सूध्म हिसाब रहता 
है, वेसे ही जैसे मनुष्यकी दोनों आंखें चूंकि बारी-बारीसे देखती हैं इसी- 
लिये एक साथ देखती हैं, इसी प्रकार योग ओर ज्ञान अपने सार तत्त्वके 
परस्पर आदान-प्रदानके द्वारा एक दूसरेको संवद्धित करते रहते हैं । ज्यों- 
ज्यों कमी अधिकाधिक निष्काम, समबुद्धियुक्त और यज्ञभावापन्न होता 
जाता है त्यों-त्यों ज्ञानकी वृद्धि होती है ओर ज्यों-ज्यों ज्ञानकी वृद्धि होती 
है त्यों-त्यों जीव अपने कर्मकी निष्काम ओर यज्ञात्मक समतामें अधि- 
काधिक हृढ़ होता जाता है। इसीलिये गीताने कहा कि किसी द्वव्य- 
यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ भ्रष्ट हे। '' चाहे तू पाप-कमियोंमें सबसे बड़ा 
'पाप-कर्सी भी क्‍यों न हो, ज्ञानकी नोकामें बेठकर पापके कुटिल समुद्रको 
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पार कर जायगा ।...इस जगतमें ज्ञानके समान पवित्र और कुछ भी नहीं 
है।” ज्ञानसे काम ओर उसकी सबसे ५हली संतान पापका ध्वेस होता 
है। मुक्त पुरुष कर्माको यज्ररूपसे इसीलिये कर सकता है कि उसके 
मन, हृदय ओर आत्मा आक्ज्ञानमें दृढ़ प्रविष्ट* होनेके कारण वह 
आसत्तिसे मुक्त होता है (गतसड़स्य . ..ज्ञानावस्थित चेल्स;)। उसके सारे 
कम होनेके साथ ही सवेधा लग हो जाते हैं, यह कहा जा सकता है कि 
ब्रह्मकी सत्तामें विडीन हो जाते है (प्रविलीयते) । बाह्यत: जो कर्ता 
देख पड़ता है उसके अंतरात्मापर उन कर्माका कोई प्रतिगामी परिणाम 
नहीं होता । वे कम स्वयं भगवान्‌ ही अपनी प्रकृतिके द्वारा करते हैं, 
वे अब मानव-उपकरणके अपने नहीं रह जाते । कमे स्वयं ही तब ब्रह्मकी 
सत्ताके स्वभाव ओर स्वरूपकी एक शक्ति बन जाता है । 

गीताके इस बचनका कि, “ से कर्माखिल पाथे ज्ञाने परिसमा- 
प्यते ” यही अभिप्राय है--सारा कर्म ज्ञानमें अपनी पूणता, परिणति ओर 
परिसमाप्तिको प्राप्त होता है। “ प्रज्वकित अप्नि जिप तरह इंधनको 
जलाकर राख कर देदी है उसी तरह ज्ञानकी अभि सब कर्माको भस्म कर 
देती है ।? इसका यह अभिप्राय जरा भी नहीं कि जब पूर्ण ज्ञान होता 
है तब कम बंद हो जाते हैं। इसका वास्तविक अभिप्राय गीताके इस 
श्लोकसे स्पष्ट होता है कि, “योगसंन्यस्त कर्माण ज्ञान संछिन्न संशयम्‌ | 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनेजय ॥”' अर्थात्‌ जिसने ज्ञानके द्वारा 
अपने सब संशयको काट डाल। और योगके द्वारा कर्माका संन्यास किया 
वह आत्मवान्‌ पुरुष अपने कर्मासे नहीं बंधता, फिर गीताका यह वचन 
कि, “ सर्वेभूतात्म भूतात्मा कुर्वेन्नपि न लिप्यते ”” इसी अभिम्रायको व्यक्त 
करता है---जिसका आत्मा सब भृतोंका आत्मा हो गया है वह कमे करता 
है पर अपने काम लिप्त नहीं होता, उनमें फसता नहीं, आत्माको बैधन-- 
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में डालनेवाली कोई प्रतिक्रिया वह उनसे ग्रहण नहीं करता। इसी- 
लिये तो गीताने कहा है कि कर्माके भोतिक संन्यासकी अपेक्षा करम- 
योग श्रेष्ट है, कारण जहां संन्यास देहधारियोंके लिये कठिन है--क्यों कि 
जबतक देह है तबतक उन्हें कम करना ही पड़ेगा--वहां कमंयोंग अभीछ- 
सिद्धिके लिये स्वेथा पर्याप्त हे ओर यह जीवको ब्रह्मके पास शीघ्रता ओर 
सुगमतासे ले जाता है। यह कर्मयोग, पहले कहा जा चुका है कि, 
संपूर्ण कमका भगवानकों अपेण करना है, जिसकी परिसमाप्ति बह्मके भ्ति 
कम के एक ऐसे अर्पणमें होती है जो आंतरिक होता है बाह्य नहीं, जो 
आध्यान्मिक होता हे भोतिक नहीं (ब्रह्मण्याध्याय... मयि संन्यस्य) । 
कर्माका जब इस ग्रकार ब्रह्ममें आधान हो जाता है तब उपकरणमेंसे कर्त्ता- 
का भाव जाता रहता हैं; वह कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता; क्योंकि 
'डसने केवल कमेफलोंका ही अपंण नहीं किया है, बल्कि स्वयं कम ओर 
उसको करना भी भगवानको दे दिया है । तब, भगवान्‌ उसके कमाके 
भारको अपने ऊपर ले लेते हैं; भगवान्‌ स्वयं कर्त्ता, कम ओर फछ बन 
जाते हैं। 

गीता जिस ज्ञानकी बात कहती है वह मनकी कोई बोदिक क्रिया 
नहीं है, गीताका ज्ञान है सत्यस्वरूप दिव्य सूर्यके प्रकाशके उद्धासनके 
द्वारा सत्ताकी उच्चतम अवस्थामें संवर्धन। यह सत्य, यह सूर्य वही है जो 
हमारे अज्ञानके अंधकारके भीतर छिपा हुआ है और ऋत्वेदमें जिसका यों 
वर्णन मिलता है, “तत्सत्ये सूर्थ तमसि क्षियन्तम्‌” | यह ज्ञान हमें अक्षर 
ब्रह्मके स्वरूपको यों बतलाता है कि अक्षर ब्रह्म इस द्वुद्रमय विशक्ष॒ुब्ध 
मिम्न अ्रक्ृतिके ऊपर आत्माके व्योममें विराजमान है, निम्न प्रकृतिके 
पाप-पुण्य उसे स्पशे नहीं करते, हमारे ध्स-अधमेकी भावनाकों वष्द 
स्वीकार नहीं करता, इनके सुख ओर दुःख उसे स्पश नहीं करते, हमारी 
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सफलता ओर विफलताके हथे ओर शांकके प्रति वह उदासीन रहता है 
वह सबका स्वामी है, प्रभु है, विभु है, स्थिर है, समथ है, सबके प्रति सम 
है, प्रकृतिका मूल है, वह हमारे कमोका प्रत्यक्ष कर्ता नहीं बल्कि प्रकृति 
ओर उसके कमाका साक्षी है, न वह हमपर कर्त्ता हो के भ्रमको ही आरो 
पित करता है क्योंकि यह अ्रम तो निम्न प्रकतिके अज्ञानका परिणाम है। 
परंतु इस मुक्ति, प्रभुता ओर विद्युदताको हम लोग नहीं देख पाते; क्योंकि 
हम लोग प्राकृतिक अज्ञानसे विमूढ़ हुए रहते हैं ओर यह अज्ञान हमारे अंदर 
कूटस्थ ब्रह्मका जो सनातन आत्मज्ञान है उसको हमसे छिपाये रहता है। 
पर जो इस ज्ञानका छगातार अनुसंधान करते हैं उन्हें इसकी प्राप्ति होती 
ओर यह ज्ञान उनके आ्रकृतिक अज्ञानको दूर कर देता है; यह बहुत 
कालसे छिपे हुए सूर्यकी तरह उद्भधासित होता है ओर हमारी दृश्कि 
सामने उस परम आत्म-सत्ताको प्रकाशित कर देता है जो इस निम्न 
जीवनके ढंद्धके परे है (आदित्यवत्‌ प्रकाशयति तत्परम्‌)। दीघे काछतकजी- 
जानसे साधना करनेसे, अपनी समग्र सचेतन सत्ताको डसी आव्म-तरवकी 
ओर लगानेसे, उसीको अपना एकमाम्र लक्ष्य बनानेसे, केवक उसीको 
हमारी विवेक-बुद्धिका विषय बनानेसे ओर इस प्रकार उसको न केवल 
अपने ही अदर बल्कि अखिल जगतूमें देखनेसे, हम उसके साथ एक-बुद्धि 
भोर एक-आत्मा हो जाते हैं (तद्बुद्वय; तदात्मान;), हमारी अधःसत्ता- 
के कल्मष ज्ञानके जलसे* घुल जाते हैं (ज्ञान निधूत कल्मपाः) । 
इसका फल, गीता कहती है कि, सब पदार्था ओर खब प्राणियोंके 


ऋग्वेदमें सत्यश्नोतकी इन घाराओंका वर्णन है। ये सिद्ध ज्ञानकी 
घाराएं हैं, दिव्य सूर्यालोकसे परिपूर्ण हें,--'' ऋतघ््य धारा), आपो- 
विचेतस:, स्ववेतिराप: ।” यहां इनका प्रयोग आलेंकारिक अथमें हुआ 
है, वहां (वेदोंमें) प्रत्यक्ष प्रतीकके रूपमें | 
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प्रति पूण समस्वकी सिद्धि हे; ओर ऐसा समत्व सिद्ध होनेपर ही हम 
अपने कर्माका “ बहाममें ” पूणरूपसे “ आधान ? कर सकते हैं। कारण 
ब्रह्म सम है (सम ब्रह्म) ओर जब यह पूणे समता हममें हो जाती है 
(साम्प्रे स्थितं मनः] तभी हम “विद्याविनयसंपन्न ब्राह्मण, गा, हाथी, 
श्वान, ओर चांडालको समदृश्सि देखते हुए”” ओर सबको एक बह्म जानते 
हुए और उस एकत्वमें स्थित रहते हुए ब्रह्मके समान ही अपने कमके 
प्रवाहको, आसक्ति. पाप या बंधनके भयसे सववेथा मुक्त होकर, प्रकृतिसे 
निकलता हुआ स्वच्छेद रूपसे देख सकते हैं। तब पाप या कलूक नहीं 
लग सकता; क्योंकि हमने उस सृष्टिको जीत लिया है (तैजित: सरे;) 
जो काम ओर उसके कर्मा ओर उनकी भ्रतिक्रियाओंसे भरी हुई है ओर 
जो अज्ञानकी है ओर चूंकि अब हम दिव्य परा प्रकृतिमें रहने लगते 
हैं इसलिये हमारे कर्म प्रमाद्रहित दोषरहित होते हैं, क्यों के प्रमाद्‌ 
ओर दोष तो अज्ञानजनित विषमताओंकी उपज हैं। सम बचद्ममें कोई 
दोष नहीं (निद्दोष हि सम॑ ब्रह्म'; वह शुभ-अशुभकी हूंद्रमय आंतिके 
परे है, ओर ब्रह्ममें निवास करते हुए हम भी झुभ-अज्युभके ऊपर उठ जाते 
हैं; ओर उस विश्युद्ध रिथितिमें रहते हुए हम निदोष रूपसे कम करते हैं 
ओर इन कमाको करनेमें हमारा एकमात्र हेतु होता है प्राणिमात्रका 
समानरूपसे हित साधन करना (क्षीण कल्मषा: सर्वेभूत हिते रता:) । 
हमारी अज्ञानावस्थामें भी हमारे कमंके मूल हमारे हृद्देशस्थित ईश्वर 
ही हैं, पर उनकी यह क्रिया उनकी मायाके द्वारा, हमारी निम्न प्रकृतिके 
अहंकारके द्वारा होती है, ओर यह निम्न प्रकृति ही हमारे कमोके जटिल 
जालको बुनकर तैयार करती है ओर बादमें इस जालके फेलावकी जो 
प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको हमारे अहंकारपर ला पटकती है, जिसका 
आंतरिक असर तो यह होता है कि हममें पाप-पुण्यका भाव आ जाता 
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ह॑ ओर बाह्य असर यह कि हम सुख-दुःख और सोभाग्य-दुर्भाग्य बोध 
करने लगते हैं, ओर यही हे कम-बेधनकी जबरदस्त सांकलक । जब 
ज्ञानके द्वारा इससे मुक्ति मिलती है तब भगवान्‌ , जो अब हृदयमें छिपे 
हुए नहीं बल्कि हमारे परम आत्माके रूपतें प्रकट हो गये हैं, हमारे क्मा- 
को अपने हाथोंमें ऊ लेते ओर जगवके उद्धार-कार्यमें. हमारा निर्दोपि यंत्र- 
वत्‌ (निमित्त मात्रम्‌) उपयोग करते हैं। ज्ञान और समत्वमें ऐसी ही 
बनिष्ठ एकता है, यहां, बुढ्धिके क्षेत्रमें, ज्ञान प्रतिबिबित होता है स्वभावमें 
समत्वके रूपमें ओर ऊपर, चेतनाके उच्चतर क्षेत्रमें, ज्ञान सत्ताका प्रकाश 
हो जाता है ओर प्रकृति ऐसी प्रतीत होने लगती है मानो समत्वसे ही 
बनी हो | 

'जान! शब्द भारतीय दशनशासत्रों ओर योगशास्रोंमें सबेन्न ही 
इसी परम आत्मज्ञानक अथमें ही प्रयुक्त होता ह। ज्ञान वह ज्योति 
है जिसके द्वारा हम अपनी समय सत्तामें सर्वाद्नत होते हैं, वह चीज नहीं 
जिपसे हमारी जानकारी बढ़ती ओर हमारी बौद्धिक संपत्ति संचित होती 
है; यह कोई जड़वेज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक अथवा दाशनिक या नेतिक 
या रससंबंधी अथवा जागतिक ओर व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। ये सब 
भी निस्संदेह हमारी उन्नतिमें मदद करते हैं, पर ये हमारे मात्र भूत- 
भावके विकासके सहायक हैं, हमारी आंतरिक सत्ताके विकासके नहीं । 
योगिक ज्ञानमें इनका समावेश तब किया जा सकता हे जब हम इनसे 
परमात्मा, आत्मा, भगवानूको जाननेके काम में कोई मद॒द लें; जड़वैज्ञानिक 
विद्याको हम योगिक ज्ञान तब बना सकते हैं जब हम उसकी प्रक्रियाओं 
ओर घटनाओंके परदेको भेदकर उस एकमात्र सद्दस्तुको देख रे जिससे सब 
बातें स्पष्ट हो जाती हैं, मनोवैज्ञानिक विद्याको योगिक ज्ञान तब बनाया 
जा सकता है जब हम उससे अपने-आपको जानने ओर निम्न-उदच्चका 
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विवेक करनेका काम ले सकें, जिससे कि निम्न अवस्थाकों हम छोड़ 
सकें ओर उच्च अवस्थामें संवद्धित हो सकें; दाशनिक विद्याको हम योगिक 
ज्ञान तब बना सकते हैं जब हम इससे जीवनके मूल तत्वोंको जाननेके 
लिये एक ज्योतिका, काम छें, ताकि उसे इम पा लें ओर उसीमें रहें जो 
सनातन है, शाश्रत है; नेतिक विद्याको हम योगिक ज्ञान तब बना सकते 
हैं जब हम इससे पाप ओर पुण्यके भेदका जान जाये, पापकों दूर कर 
ओर युण्यके ऊपर उठकर दिव्य प्रकृतिकी निर्मछतामें पहुंच जाये; रस- 
विद्याको हम योगिक ज्ञान तब बना सकते हैं जब हम इसके द्वारा भग- 
वानके सॉदयकों पा छें; जागतिक ओर व्यावद्वारिक विद्याको हम योगिक 
ज्ञान तब बना सकते हैं जब हम उसके भीतरसे यह देख पावें कि ईश्वर 
अपनी सृष्टिके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ओर फिर उस ज्ञानका 
. उपयोग मनुष्यमें रहनवाले भगवानकी सेवाके लिये करें| परंतु तब भी 
ये केवल सच्चे ज्ञानके सहायक भर ही होते हैं; वास्तविक ज्ञान तो वही 
है जो मनके किये अगोचर है, मन जिसका आभासमात्र ही पाता है; सच्चा 
ज्ञान तो आत्मामें ही होता है। 

यह ज्ञान केसे प्राप्त होता है इसका वर्णन करते हुए गीता कहती 
है कि पहले इस ज्ञानकी दीक्षा लेनी होती है तत्त्वदुर्श ज्ञानियोंसे, उनसे 
नहीं जो तत्वज्ञानको केव रु बुद्धिसे जानते हैं बल्कि उन ज्ञानियोंसे जिन्होंने 
इसके मूल सत्यको प्रत्यक्ष देखा है (ज्ञानिनस्तत्तद्शिन:); परंतु वास्त- 
विक ज्ञान तो हमें हमारे अंदरसे मिलता है, “ योगके द्वारा संसिद्विको 
प्राप्त मनुष्य उसको अपने-आप ही यथा समय अपने आत्मामें पाता है,” 
अर्थात्‌ यह ज्ञान उस मनुष्यमें संवछित होता रहता है ओर ज्यों-ज्यों वह 
मनुष्य निष्कामता, समता ओर भगवद्षक्तिमें बढ़ता जाता है त्यों-त्यों वह 
ज्ञानमें भी बढ़ता जाता है। परंतु यह बात केवल परम ज्ञानके संबधमें 
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ही पूण रूपसे कही जा सकती है, नहीं तो जो ज्ञान मनुष्य अपनी बु्िसे 
बटोरता है वह तो इंद्रियों ओर तकंशक्तिके द्वारा परिश्रम करके बाहरसे 
ही बटोरा जाता है। परम ज्ञान स्वतःस्थित, सहजस्फुरित, स्वानुभूत, 
स्वप्रकाश होता है; डसकी प्राप्तिके लिये हमें संयतेंद्रिय होना होता है 
जिससे कि इमारे मन-बुद्धि ओर इंद्वियोंके मोहपाश हमें बांध न सके 
बल्कि हमारे मन-बुद्धि ओर ईब्रिय ही उस परम ज्ञानके निमल दपण बन 
जाये; जिसके अंदर सब कुछ स्थित है उस परम सद्वस्तुके सत्यमें अपनी 
समग्र सचेतन सत्ताको हमें प्रतिष्ठित करना होगा (तत्पर:), ताकि वह 
अपनी ज्योतिमेय आत्म-्सत्ताको हममें प्रकट कर सके । 

अतमें, इस ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये हमारे अंदर एक ऐसी श्रद्धा 
होनी चाहिये जिसे कोई भी बोद्धिक संदेह विचलित न कर सके (श्रद्धा- 
वान्‌ लभते ज्ञानम्‌ ), “ जिस अज्ञानी पुरुषको श्रद्धा नहीं है, जो संश- 
यांस्‍्मा है वह नाशको प्राप्त होता है; संशयात्माके लिये न तो यह लोक 
है न परलोक, न सुख ही ।” वास्तवमें यह बिलकुछ सच है कि श्रद्धा- 
विश्वासके बिना इस जगतमें या परलोककी प्राप्तिमें कोई भी निश्चित स्थिति 
नहीं प्रौप्त की जा सकती; ओर जब कोई मनुष्य किसी सुनिश्चित आधार 
ओर वास्तविक सहारेको पकड़ पाता है तभी वह किसी परिमाणमें छोकिक 
या पारछोकिक सफलता, संतोष और सुखको प्राप्त कर सकता है; जो मन 
केवल संशयग्रस्त है वह अपने-आपको झून्यमें खो देता है। परंतु फिर 
भी निम्नतर ज्ञानमें संदेह और अविश्वासका एक तात्कालिक उपयोग है; 
कितु उच्चतर ज्ञानमें ये रास्तेके रोड़े हैं, क्यों कि वहांका सारा रहस्य बोद्धिक 
भूमिकाकी तरह सत्य आर आंतिको नापना-जोखना नहीं है, वहां तो 
स्‍्वत:प्रकाशमान सत्यकी सतत प्रगतिशील अनुभूति होती रहती है ओर 
इसलिये संदेह और अविश्वासका वहां कोई स्थान नहीं। बोडिक ज्ञानमें 
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सदा ही जसत्य अथवा अपूणत्वका मिश्रण रहता है जिसे हटानेके लिये 
स्वयं सत्यकी ही संशयात्मक छान-बीन करनी पड़ती है; परंतु उच्चतर 
जझ्ानमें असत्य नहीं हुक सकता ओर इस या उस मतपर आग्रह करके 
बुद्धि जो अम ले थ्रती है वह केवल तकके द्वारा ही दूर नहीं होता, पर 
वहांकी अनुभूतिमें लगे रहनेसे वह आप-से-आप दूर हो जाता है। जो 
ज्ञान भ्राप्त हो चुका है उसमें जा कुछ अपूर्णता रह गयी हो उसे अवश्य 
ही दूर करना होगा, कितु यह काम जो कुछ अनुभूति हो चुकी है उसके 
मूलपर संदेह करके नहीं होगा, बल्कि यह होगा अपने जीवनको आत्मा- 
की अधिक गहराई, ऊँचाई ओर विशाल्तामें ले जाकर अवतककी प्राप्त 
अनुभूतिसे आगेकी और भी पुरणतर अनुभूतिकी ओर बढ़नेके द्वारा। और 
जो कुछ अभी अनुभून नहीं है उसके लिये श्रद्धांके हथियारसे भूमि तैयार 
करनी होगी, तर्क ओर शेकाका यहां काम नहीं; क्योंकि यह वह सत्य 
है जिसे बुद्धि नहीं दे सकती ओर ताकिक ओर योक्तिक मन जिन विचारों- 
में उलझा रहता है बहुधा उनसे यह विपरीत होता है। इस सत्यको 
प्रमाणके हारा सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं होती बलिकि इसको अपने 
आंतरिक जीवनमें उतार छाना होता है, यह वह महत्तर सह्स्तु है जिसमें 
हमें संवर्द्धित होना है। फिर यह सत्य अपने-आपमें स्थित है ओर यदि 
इम अपने अज्ञानके इंद्रजालमें न फेसे होते तो यह आप-से-आप प्रकट 
हो गया होता। जो संशय ओर मोह हमें इस सत्यको स्वीकार करने 
ओर इसका अनुसरण करनेसे अटकाते हैं, वे अज्ञानसे, इंद्रियविमोहित 
और मतवादविमूढ मन और हृदयसे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति 
निम्न ओर बाह्य सत्यमें है ओर इसलिये उच्चतर सह्वस्तुके विषयमें इन्हें 
संद्ाय होता है (अज्ञान संभूतं हत्स्थ संशयं)। जिनके सत्यको जाननेसे सब 
कुछ जाननेमें आता है (यस्मिन्‌ विज्ञाते सर्व विज्ञातम्‌) उन परमात्माके 
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साथ एकत्वमें निवास कर, सतत योगस्थ होकर, अनुभवगम्य ज्ञानके द्वारा, 
गीता कहती है कि, इस संशयको ज्ञानकी तलवारसे काट डालना होगा। 
वहां जो उच्चतर ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह बह्मवित्‌ पुरुषके लिये 
पदाथमान्नकों देखनेकी वह स्थायी दृष्टि हे जो ब्रह्ममें स्थित पुरुषको प्राप्त 
होती है। यह सब कुछको अलग कर केवल ब्रह्मको ही देखना, केवल 
ब्रह्मकी ही चेतना, केवल ब्रह्मका ही ज्ञान नहीं हे, बल्कि सब कुछको 
ब्रह्ममें ओर आत्मवत्‌ देखना है। कारण, यह कहा गया है कि जिस 
ज्ञानके द्वारा हम छोग उस स्थितिमें पहुंचते हैं जहांसे फिर इस मानसिक 
प्रकृतिके मोहजालमें छोटना नहीं होता, वही वह ज्ञान है “जिससे 
तू सब भूतोंको अशेष रूपसे आत्माके अंदर ओर तब मेरे अंदर देखेगा ।”? 
इसी बातको गीताने अन्यन्न ओर भी अधिक विस्तृत रूपसे इस प्रकार 
कहा है कि, “सर्वत्र समदर्शी पुरुष सब भूतोंमें अपने आव्माको और अपने 
आत्मामें सब भूतोंको देखता है। जो कोई मुझे स्वन्र देखता है ओर 
सब कुछ मेरे अदर देखता है वह कभी भी सुझे नहीं खोता न में ही उसे 
खोता हूँ। जो एकत्वको प्राप्त हुआ योगी सब भूतोंमें स्थित मुझको 
भजता है वह जैसे भी रहे या करे पर मेरे ही अदर रहता ओर कम करता 
है। हे अजन ! जो कोई सुखमें दुःखमें, सवेत्र, सवको अपनी ही तरह 
समान रूपसे देखता है उसीको में परम योगी मानता हूं ।? यही उप- 
निषद॒का पुरातन वेदांतिक ज्ञान है जिसे गीता सतत हम लोगोंके सामने 
रखती है; परंतु वेदांत-ज्ञानके जो निरूपण पीछे हुए उनकी अपेक्षा गीताकी 
प्रेष्ठता इस विषयमें यही है कि गीताने इस ज्ञानकों दिव्य जीवनका एक 
महान व्यवहार-शासत्र बना दिया है। इस एकत्व-ज्ञान ओर कर्मयोगके 
परस्पर-संबंधके विषयमें गीताका विशेष आग्रह आदिसे अततक बराबर 
देखनेमें आता है ओर इसीलिये गीतामें इस बातपर जोर दिया गया है 
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कि एकत्वका ज्ञान ही जगतमें मुक कम करनेका भाधार है। जहां-जहां 
गीताने ज्ञानडी बात कही वहीं -वहीं तुरत समताकी बात कही है, ओर यह 
समता ज्ञानका ही फल है; ओर जहीं-जहां उसने समताकी बात कही दे 
वहां-वहां ही ज्ञानकी, भी बात कही है, ओर यह ज्ञान ही समताका आधार 
है। गीता जिस समताका उपदेश करती है उसका आरंभ ओर अत जीवकी 
स्थितिशील अवस्थामें ही नहीं होता,--यह अवस्था तो केवल आत्म- 
मुक्तिके लिये ही उपयोगी है--गीताकी समता सदा ही कमोकी आधार- 
भूमि हे। मुक्त पुरुषके अंदर ब्रह्मकी जो शांति होती है वह नींव है 
ओर मुक्त प्रकृतिमें ईश्वरका विशाल, स्वतेत्र, सम ओर जगद्वयापी जो 
कम है वह उस शक्तिको संचारित करता है जो इस शांतिसे नि;स्त होती 
है, और इन दोनोंका एक कर दिया जाना दिव्य कम ओर दिव्य ज्ञानको 
समन्वित करना है । 

गीताकी ये बातें अन्य दाशनिक, नतिक या धामिक जीवनसंबधी 
शास्त्रोंमें भी हैं, कितु गीतामें इनका अथ कितना गभीर, कितना व्यापक 
है।तितिक्षा, दाशनिक उदासीनता ओर नति, समताके जो तीन प्रकार 
पहले हम बता चुके हैं, उनकी नींव हैं; परंतु गीतामें जो ज्ञानका सत्य 
है वह इन तीनोंको केवल एक साथ जुटा ही नहीं देता, बल्कि इन्हें अत्यंत 
गभीर ओर अपू् उदार साथ्थक्य प्रदान करता है । स्टोइक संप्रदायका 
तितिक्षाशासत्र यही है कि जीव घेयेके द्वारा आव्मवशी होनेमें समये 
होता है; वह अपनी प्रकृतिसे युद्ध करके समता लाभ करता है, जिसको 
वह ग्राकृत विद्रोहोंके संबंधमें सतत सावधान रहकर ओर उन विद्रोहोंको 
दबाकर बनाये रहता है । इससे एक महान्‌ शांति मिलती है, एक तापस 
सुख मिलता है; परंतु यह वह परम आनंद नहीं है जो मुक्त पुरुषको, 
किसी नियमके अधीन रहनेसे नहीं, बल्कि अपनी दिव्य सत्ताकी विश्वुद्ध, 
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सहज, स्वाभाविक सिद्धस्थितिमें रहनेसें प्राप्त होता है, यहां वह ““ चादे 
जिस तरह रहे, चाहे जो करे, रहता और कमे करता है भगवानमें ही ।”? 
कारण यहां जो सिद्धस्थिति प्राप्त दोती है वह केवक प्राप्त ही नहीं दोती, 
स्वाधिकारसे सदा अधिकृत भी रहती है, इसकी रशाके लिये अब कोई 
प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह जीवका स्वभाव ही बन जाती है । 
निम्न प्रकृतिके साथ जो हमारा युद्ध चछता है उसको सहन करने भोर उस 
समय चैयें बनाये रखनेको गीता एक प्राथमिक साधनके तोरपर स्वीकार 
करती है; परंतु जहां अपने पुरुषायेसे एक प्रकारका वशित्व प्राप्त होता है 
वहां इस वशित्वकी जो मुक्तावस्था दे वह भगवत्सायुज्यसे ही अर्थात्‌ 
व्यष्टिपुरुषके उन एक अद्वितीय भगवानमें निमज्जित या स्थित होनेसे ओर 
अपनी इच्छाको भगवानकी इच्छामें खो देनेसे ही प्राप्त द्वोती है । प्रकृति 
ओर उसके कमोके एक अधीश्वर हैं जो प्रकृतिमें रहते हुए भी उसके ऊपर 
रहते हैं, वे ही हमारी सर्वोत्तम सत्ता और हमारे विश्वव्यापी आश्मा हैं, 
उनके साथ एक हो जाना अपने-आपको दिव्य बनाना है। भगवानके 
साथ एकत्व लाभ करनेसे परम स्वातंत््य ओर परम वशित्वमें हमारा प्रवेश 
होता है। स्टोइक संप्रदायके तितिक्षा धर्मंका आदुश वह मुनि है जो 
आत्मवशी है, अपना आप राजा है, क्योंकि वद्द आत्म-अनुशासनके द्वारा 
बाह्य परिस्थितियोंको अपने वशमें कर लेता है। वेदांतमें 'स्वराट! ओर 
सम्राट! पद्वाच्य जो कुछ है, यह आदश बाह्यतः उसीसे मिलता-जुछता 
है, पर यह है उससे निम्नतर स्तरका | स्टोइक साम्राज्यकी रक्षा अपने- 
आपपर ओर अपनी परिस्थितिपर एक प्रकारका बल प्रयोग कर की जाती 
है; परंतु योगीका जो पूर्ण मुक्त साम्राज्य है वह दिव्य प्रकृतिकी सनातन 
स्वराट्‌ सत्तासे स्वभावत; ही सिद्ध है, यह जीवका ईश्वरकी अबाध विश्व 
सत्ताके साथ योग दै, इसमें जिस यंत्रात्मक भ्रकृतिके द्वारा योगी कम 


३२७ 


समत्व ओर छान 


करता है उस अरकृतिसे वह ऊपर उठ जाता और जतमें अपनी उस ऊ्च- 
सत्ता ओर अ्रेष्ठतामें ही बिना किसी ,'बलात्कारके सहज ही निवास करता 
है। जगतके सब पदाथे उसके वशमें इस कारणसे होते हैं कि वह सब 
पदाथाके साथ एकात्म हो जाता है। दृष्टांतके लिये प्राचीन रोमन 
'समाजसे एक उदाहरण लें । रोमन समाजमें जो क्रीतदास होते थे उनमेंसे 
किसी-किसीको उत्तम सेवाकायेके पुरस्कार-स्वरूप मुक्त कर दिया जाता 
था, पर इस मुक्तिके बाद भी वह उस सत्ताके अधीन ही होता था जिसने 
उसको एक दिन गुलाम बना रखा था; स्टोइक संप्रदायवालोंकी मुक्ति 
भी ऐसी ही है, उसकी मुक्तिके लिये प्रकृति इसलिये इजाजत देती है 
कि उसने तितिक्षाके द्वारा अपनेमें ऐसी योग्यता पेदा कर ली होती है, 
पर अभी भी यह मुक्ति निभर करती है प्रकृतिकी मर्जीपर। गीतामें जिस 
मुक्तिका वर्णन है, जो मुक्त पुरुषकी सच्ची मुक्ति है, वह निम्न प्रकृतिसे 
निकलकर परा प्रकृतिमें जन्म लेनेसे प्राप्त होती है ओर बह्द अपनी दिव्यता- 
में स्वतःस्थित रहती है। ऐसा मुक्त पुरुष जो कुछ करता है, चाहे जिस 
तरहसे भी रहता है, रहता हे भगवानूमें ही; वह घरका लाडछा छाल है, 
“बारूघत! है जिससे कोई भूल नहीं होती जिसका कभी पतन नहीं होता, 
क्योंकि वह उन परम सिद्धुसे, उन सर्वानिदमय सर्वश्रेममय सर्वसोंदयमयसे 
भरा हुआ रहता है, वद्द जो कुछ करता है वह भी उन्हींसे परिपृण होता 
है। जिस 'राज्य समुदू/ का वह उपभोग करता है वह वही मधुर सुखमय 
राज्य हे जिसके विषयमें यूनानी तस्ववेत्ताने कहा है कि, '“ वह शिक्ष- 
राज्य है ।! 

दाशनिकोंका ज्ञान ऐहिक जीवनके वास्तविक स्थरूपका ज्ञान है ओर 
वह यही दे कि जगतके ये सब बाह्य पदाथे क्षणमंगुर हैं, जगवके ये सारे 
भेद-प्रभेद निरयेक हैं ओर आंतरिक स्थिरता, शांति, ज्योति ओर आत्म. 


शेर५ 


गीता-प्रबंध 


निभेरता ही श्रेय है। यह दाशनिक उदासीनतासे प्राप्त एक प्रकारकी 
समता है, इससे एक बड़ी स्थिरताः तो प्राप्त होती है, पर वह महान्‌ 
आत्मानंद्‌ नहीं मिलता; यह संसारसे अलग रहकर मिलनेवाली मुक्ता- 
वस्था है; यह ज्ञान किसी पहाड़की चोटीपर बैठे हुए अपनी महिमामें 
स्थित पुरुषका, नीचे उस संसार-समुद्रके--जिसमेंस वह स्वयं निकल 
आया हे--उद्दाम तरगोंसे इधर-उघर झोंका खानेवाले दुखी प्राणियोंको 
दूरसे देखना है, है यह भी संसारसे अलग रहना ओर अंतम्मे संसारके 
लिये व्यय ही। उदासीनतारूपी दाशैनिक प्रेरक-भावकों गीता एक 
प्रारंभिक साधनके तोरपर स्वीकार करती है; परंतु उदासीनताका गीतामें 
जो अंतिम रूप हे--यदि इस अपर्याप्त शब्द्का किसी तरहसे व्यवद्दार 
भी किया जाय तो भी--डउसमें दाशनिक अलूगावका भाव नहीं है। 
वह “उदासीनवत्‌? आसीन होना है सही, पर वेसे ही जैसे भगवान्‌ ऊध्वमें 
आसीन हैं, जिन्हें इस जगतमें किसी चीजकी जरूरत नहीं, फिर भी जो 
सतत कम करते ओर सवेत्र वत्तमान रहकर प्राणियोंके परिश्रमके आश्रय, 
सहायक ओर परिचालक होते हैं । यह जो समता है वह सब प्राणियोंके 
साथ एकत्वपर प्रतिष्ठित है। दार्शनिक समतामें जो कमी है वह इससे 
पूरी होती है; क्योंकि इसके मूलमें झांति भी है ओर प्रेम भी। इस 
समतामें भगवानके अंदर अशेषतः सबके दशेन होते हैं। यह सब 
प्राणियोंके साथ एकात्म भूत हो जाना है ओर इसलिये इसमें सबके साथ 
आत्यंतिक सहानुभूति रहती है | इस सर्वेव्यापक, संपूर्ण आत्मगत सहालु- 
भूति ओर आध्यात्मिक एकतामें सबका “अशेषेण” (बिना किसीको बाद 
दिये) समावेश होता है, यह नहीं कि जो कुछ अच्छा है, सुंदर है केवल 
उसीको ले लिया जाय, बल्कि इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, फिर 
चाहे वह कितना ही नीच, पतित, पापी या घृणित प्रतीत होता हो । 
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केवल द्वेष, क्रोध या अनुदारताके लिये ही नहीं, बल्कि अलगाव, घृणा 
या अपनी श्रेष्टतारूपी किसी प्रकारके क्षुद्र गवंके लिये इसमें कोई स्थान 
नहीं है। इस समतामें आपात मनुष्यके संघर्षमें पड़े हुए मनके अज्ञानके 
प्रति एक दिध्य करुणा होगी, उसपर समस्त प्रकाश ओर शक्ति और सुखकी 
वर्षा करनेके लिये एक दिव्य संकल्प होगा सही, पर उसके अंदर जो 
आत्मा है उसके प्रति इनसे भी कोई बड़ी चीज होगी, उसके प्रति होंगे 
भक्ति ओर प्रेम । कारण सबके भीतरसे, जैसे ही साधु-महात्माओंके 
अंदरसे वैसे ही चोर, वेश्या ओर चांडालके अंदरसे भी वे ही प्रियतम 
ताका करते ओर पुकारकर कहते हैं “ यह में हूं!” “ सब भूतोंमें जो 
मुझको प्यार करता है” --दिव्य सावंत्रिक प्रेमकी परम प्रगाहता और 
गांभीयको देनेवाली, इससे अधिक शक्तिशाली वाणीका प्रयोग संसारके 
ओर किस दर्शनशांख या धर्ममें हुआ है ! 

नति एक प्रकारकी धार्मिक समताका आधार है, यह भगवानकी 
इच्छाके अधीन होना है, विपरीत अवस्थाओंको घेयेके साथ सहन करना 
है, सब कुछ चुपचाप बरदाइत करना हैे। गौतामें यह नति-तत्त्व एक 
अधिक विशाल रूप धारण करता है ओर वहां इसका स्वरूप है समग्र 
सत्ताका भगवानके प्रति पूण समर्पण । यह केवल निष्क्रिय अधीनता 
नहीं है, बल्कि यह सक्रिय आत्म-दान है, यह समस्त वस्तुओंके अंदर जो 
भगवानकी इच्छा वत्तेमान है उसको देखना ओर रवीकार करना भर 
नहीं है. बल्कि अपनी निजी इच्छाको कम के प्रभु जो भगवान्‌ हैं उनको 
दे देना है जिससे कि साधक उनका उपकरण बन सके ओर सो भी भग- 
वानका एक सेवक बननेकी भावनासे नहीं, बल्कि अंतमें कम-से-कम हस 
भावनासे कि वह अपनी चेतना ओर अपने कम, दोनोंका ही उनमें संपूर्ण 
संन्यास कर दे ताकि उसकी सत्ता भगवानकी सत्ताके साथ एक हो जाय 
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ओर उसकी नेम्यैक्तिक प्रकृति एक यंत्रमात्र रह जाय ओर कुछ नहीं। अब 
जो कुछ भी फल प्राप्त होता है, वह ,चाहे अच्छा हो या बुरा, प्रिय हो 
या अग्रिय, झुभ हो या अह्ुभ उसे वह स्वीकार करता है, यह जानकर 
कि वह कर्मोके प्रभु भगवानका है ओर अंतमें यह अवस्था हो जाती है 
कि शोक ओर दुःख केवल सहन दह्टी नहीं किये जाते, कल्कि उन्हें निकाऊ 
दिया जाता है ओर चित्तके अंदर पूण समता प्रतिष्ठित हो जाती है। उप- 
करणमें तब वेयक्तिक हच्छा या संकल्पका आरोप नहीं होता; यह देख 
पड़ता है कि जो कुछ हो रहा है वह सब विराट पुरुषकी सर्वज्ञ पू्वेदृष्ट 
ओर उनकी स्वेसमथ अमोघ शक्तिमें पहले ही क्रियान्वित हो चुका दै 
ओर मनुष्योंका अहंकार भगवानके संकल्पके कार्योको बदल नहीं सकता। 
इसलिये साधकका अतिम रवैया वही होगा जो अज्भजुनको आगे चलकर 
बताया गया है, “सब कुछ मेरे द्वारा मेरी दिव्य इच्छा ओर पृ्ज्ञानमें 
पहले ही किया जा चुका है, तू, हे अजुन, केवल निमित्तमात्र बन जा 
(निमित्तमानत्र भव सव्यसाचिन्‌ ) ।”? इस रवैयेका अतिम परिणाम यह 
होगा कि वेयक्तिक संकल्प भगवानके संकल्पके साथ पूण रूपसे एक हो 
जायगा, जीवके अंदर ज्ञानकी वृद्धि होने लगेगी ओर उसकी प्रकृति, जो 
उपकरणमात्र है, सवेथा निर्दाष होकर भागवत शक्ति ओर ज्ञानके अनुकूछ 
बन जायगी । परात्पर पुरुष, विराट्‌ पुरुष ओर व्यष्टि पुरुषकी इस परम 
शकताकी जो संतुलित अवस्था होगी उसमें अंत।करणके अंदर आत्म- 
समपंणसे प्राप्त पूण ओर निरपेक्ष समता रहेगी, मन भागवत प्रकाश और 
शक्तिका निष्क्रिय खतोतमागें हो जायगा ओर हमारी सक्रिय सत्ता हो 
जायगी दिव्य ज्योति ओर शक्तिका एक बछशाली अमोघ यंत्र, उसके 
कमेको जगतमें करनेके लिये । 

इस अवस्थामें, दूसरे लोग हमारे साथ जैसा जो व्यवहार करें 
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उसका जो हमपर असर होगा उसमें समता दी रहेगी। उनके किसी 
भी ब्यवहारसे इस आंतरिक एकत्व, प्रेम ओर सहानुभूतिमें कुछ भी अतर 
न पड़ेगा, क्योंकि सबमें जो एक आत्मा है, समस्त प्राणियोंमें जो भग- 
वान्‌ हैं उनका प्रत्यक्ष अनुभव होनेसे द्वी यहां ये भाव उदय हुए हैं । 
'परंतु इसका यह मठऊूब नहीं कि दूसरे छोग चाहे जो भी व्यवहार करें, 

उन्हें ओर उनके उन व्यवहारोंकों नत होकर स॒द्द लियाया मान लिया 
जायगा, स्वयं निष्किय रहा जायगा ओर उनका कोई प्रतिरोध नहीं किया 
जायगा; ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जगदीश्वरके जागतिक संकल्पका 
उपकरण होकर सतत उनकी आज्ञाका पालन करनेका यही वो अभिप्राय 
है कि जगतमें विरोधी शक्तियोंका जो सर्वन्न संघ हो रहा है उसमें उन 
वेयक्तिक कामनाओंसे युद्ध करना ही होगा जो अपने अहंकारकी तुष्टिमें 
अबृत्त हैं। इसीलिये अजुनको प्रतिरोध करने, रूड़ने ओर जीतनेका 
आदेश दिया गया है; पर साथ-साथ यह भी आदेश है कि लड़ना होगा 
ट्वेषघरहित द्ोकर, व्यक्तिगत कामक्रोधको छोड़कर, शत्रुताका परित्याग 
कर; क्योंकि मुक्त पुरुषमें ये मनोविकार नहीं होते। निरइंकार होकर 
छोकसंग्रहके लिये कम करना, भगवन्मागेपर लोगोंको कायम रखने और 
चलानेके लिये कम करना वह धम है जो भगवानके साथ, विश्वपुरुषके 
साथ अपने अंतरात्माकी एकतासे स्वभावतः ही उत्पन्न होता है, क्‍योंकि 
विश्वके अखिल कर्मका संपूर्ण अभिप्राय और लक्ष्य यही तो है। न इस 
कमेका सब जीवों के साथ हमारी जो एकता है, यहांतक कि जो हमारे 
विरोधी ओर शजन्नु बनकर सामने आते हैं उनके साथ भी इमारी 
जो एकता है, उससे कोई विरोध ही है । कारण भगवानका जो लक्ष्य 
है बढ्ी उनका भी रूध्य है, क्योंकि वही सबका छिपा हुआ छक्ष्य है, 
उन जीवोंका भी जिनके बह्सिख मन अज्ञान ओर अद्दकारके मारे इस 
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पथसे च्युत हो भटका करते हैं ओर अपनी अंतःप्रेरणाका ही श्रतिरोध 
किया करते हैं। उनका विरोध करना ओर उन्हें हराना, यही उनकी 
सबसे बड़ी बाहरी सेवा है । इस दृष्टिके द्वारा गीता उस अपूर्ण सिद्धांतका 
तो निराकरण कर देती है जो समताकी एक ऐसी शिक्षासे उत्पन्न हो सकता 
था जिसमें अव्यावहारिक रूपसे समस्त संबंधोंकी +वंहेलना की जाती है 
ओर जो उस दुबलकारी प्रेमकी शिक्षा से उत्पन्न हो सकता था जिस प्रेमके 
मूलमें ज्ञानका सवंथा अभाव ही होता है, पर असली चीजको उसके 
असली रूपमें ज्यों-का-त्यों बनाये रहती है। वह चीज है, अंतरात्माके लिये 
सबके साथ एकत्व; हृदयके लिये अचल विश्वप्रेम, सहानुभूति ओर करुणा; 
परंतु हाथोंके लिये नेव्येक्तिक रूपसे हित साधन करनेका स्वातंत्य--ऐसा 
हित साधन नहीं जो भगवानकी योजनाका कोई विचार न कर या उसके 
ही विरुद्ध जाकर इस या उस व्यक्तिके सुखसाधनर्म लग जाय, बढिकि 
ऐसा हित साधन जो कि सश्कि हेतुका सहायक हो, जिससे मनुष्योंको 
अधिकाधिक सुख ओर श्रेय प्राप्त हो, सब भूतोंका सावेजनिक कल्याण हो । 

भगवानके साथ एकत्व, सब प्राणियोंके साथ एकत्व, स्वेत्र सना» 
तन भागवत एकताका अनुभव ओर इस एकताकी ओर मनुष्योंको आगे 
बढ़ा ले जाना, यही वह जीवन-विषयक धर्म है जो गीताकी शिक्षासे 
उद्भूत होता है। इससे अधिक महान्‌ , अधिक व्यापक, अधिक गभीर 
ओर कोई धर्म नहीं हो सकता । स्वयं मुक्त होकर इस एकत्वमें रहना 
ओर मानव-जातिको इसी एकत्वके रास्तेपर आगे बढ़नेमें मदद करना 
तथा अपने सब कर्मोक्ों भगवानके लिये करते हुए (क्ृत्स्न करमकृत) ओर 
मनुष्योंको जिसका जो कत्तेव्य कमे है उसे सुख और उत्साहके साथ करनेमें 
बढ़ावा देना (जोषय्रेत्‌ सवे कर्माणि), इससे अधिक महान्‌ ओर उदार 
दिव्यकमंविधान ओर दूसरा नहीं हो सकता। यह मुक्त स्थिति और यह 
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एकत्व हमारी मानव-प्रकृतिका गुप्त लक्ष्य है ओर यही मानव-जातिके 
जीवनमें अंतनिहित चरम इच्छा है +$ उसीकी ओर मनुप्य जातिको उस 
सुखकी प्राप्तिके लिये मुड़ना होगा जिसको वह अभीतक नहीं खोज पायी 
है। पर यह तब होगा जब भनुष्योंकी आंखें खुलेंगी और वे अपनी 
इन आंखों ओर अपने इन हृदयोंको ऊपर उठाकर अपनेमें, अपनी चारों 
ओर, सब भुतोंमें (सर्वेषु भूतेषु) ओर 'सर्वन्न” भगवानको देखने लगेंगे 
ओर यह जान लेंगे कि हम सब भगवानमें ही तो रहते हैं ओर हमारी 
यह जो भेदजनक निम्न प्रकृति है सो केवल एक केद्खानेकी दीवार हे 
जिसे तोड़ डालना होगा, या फिर यह बच्चोंके पढ़नेकी एक पाठशाला 
है जिसकी पढ़ाई खतम करके आगे बढ़ना होगा जिससे कि बे प्रकृतिमें 
बालिग हो जाये ओर आत्मामें मुक्त। ऊध्वेस्थित भगवानके साथ, मनुष्यमें 
स्थित भगवानके साथ ओर जगतमें स्थित भगवानके साथ एकाव्म भावको, 


प्राप्त होना ही मुक्तिका अभिप्राय ओर संस्िद्धिका रहस्य है । 


शेर रै 


प्रकृतिका नियंतृत्व 


कम ओर आात्मज्ञानकी एकता सिद्ध होनेपर जब उच्चतर आस्मार्म 
हमारा निवास होता हे तब हम प्रकृतिकी निम्नस्तरीण कमपद्तिसे ऊपर 
उठे हुए होते हैं। तब हम प्रकृति ओर उसके गुणोंके गुलाम नहीं रहते, 
बल्कि उन ईश्वरके साथ एक हो जाते हैं जो हमारी प्रकृतिके स्वामी हैं, 
तब हम प्रकरतिका उपयोग हममें जो भगवदिष्छा दे उसको सिद्ध करनेके 
लिये कमंबंधनकी अधीनतामें पड़े बिना ही कर सकते हैं; क्योंकि हमारे 
अंदर हमारा जो महदत्तर आत्मा है वह यही है, वह प्रकृतिके कर्माका 
अधीश्वर है और प्रकृतिकी विक्षुब्ध प्रतिक्रियाओंका उसपर कोई असर 
नहीं होता। इसके विपरीत, भ्रकृतिमें बढ, अज्ञानी जीव अपने उस्री 
अज्ञानके कारण उसके गुणोंमें बंधता है, क्योंकि यहां वह सानंद अपने 
सत्य स्वरूपके साथ नहीं, प्रकृतिके ऊपर अधिष्ठित जो भगवान हैं उनके 
साथ नहीं, बल्कि मू्खतावश ओर दुर्भाग्यवश अपनी अहंबुद्धिके साथ 
तदाकार हो जाता है। उसकी यह अहइंबुद्धि अपना कितना ही बड़ा 
स्वांग क्‍यों न दिखावे पर यह है प्रकृतिके काये करनेका एक छोटासा अँग 
ही, मान्न एक मानसिक ग्रेथि ही, एक केंद्र ही, जिसे पकड़कर प्रकृतिकी 
कमेघाराओंका खेल चलता रहता है। इस ग्रेथिको तोड़ना, अपने कमोका 
इस अद्दको अब ओर केंद्र और भोक्ता न बनाना, बल्कि अपने परम दिव्य 
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महान आत्मासे सब कुछको प्राप्त करना ओर सब कुछ उसीको निवेदन 
करना---यही प्रकृतिके गु्णोंक चंचल विक्षो मसले ऊपर उठनेका रास्ता है । 
कारण इस अवस्थाका अथ हो जाता है परम चेतनामें निवास करना, 
अहबुद्धि जिसका एक अपकृष्ट रूप है, ओर इसका अथे होता है सम 
ओर एकीकृत दिव्य संकल्प ओर शक्तिके अंदर रहकर कर्म करना, त्रिगुणके 
विषम खेलके अंदर नहीं, जो ऐक्यड्ीन खोज ओर प्रयास है, एक विक्षोभ 
है, एक हीनतर माया है। 

अहमात्मक जीवका प्रकृतिके वशमें होना गीताके जिन *लोकोंमें 
जोरदार शब्दोंमें वणित हुआ है उन #लोकोंका कुछ लोगोंने ऐसा अथे 
छगा रखा है कि इस वरणनका मानो यही अभिप्राय है कि जगसमें प्रकृतिका 
ही सर्वोपरि येत्रवत्‌ नियंतृत्व हे ओर जीवके लिये यहां स्वाधीन भावसे 
'कुछ कर सकनेकी कोई गुंजायश ही नहीं है। निश्चय ही उन इलोकोंकी 
भाषा बहुत ही स्पष्ट ओर जोरदार है, ओर ऐसा दिखायी देता है कि 
उसमें ननु-नचकी कोई संभावना नहीं है। परंतु, मैसे अन्य स्थानोंपर 
वसे डी यहां भी, गीताके विचारकों हमें उसके समग्र रूपमें ग्रहण करना 
चाहिये ओर किसी एक वाक्यको, अन्य वाक्योंके साथ उसका जो संबंध 
है उससे सवेथा अलग करके मात्र उसीके आशयको सब कुछ नहीं मान 
लेना चाहिये, क्योंकि असलमें बात यह है कि प्रत्येक सत्य, फिर वह अपने- 
आपमें कितना ही दुरुस्त क्यों न हो, अन्य सत्योंसे, जो उसे मर्यादित 
करते हुए भी परिषूण करते हैं, जब अलग कर दिया जाता है तब वह 
बुद्धिको फंसानेवाला एक जाल ओर मनको भरमानेवाला एक मत बन 
जाता है, कारण यथाथेमें प्रत्येक सत्य संमिश्र पटका एक तंतु है ओर कोई 
तेतु भी उस समग्र पटसे अलग नहीं किया जा सकता। गीतामें सब 
बातें इसी तरहसे एक दूसरीमें बुनी हुई हैं ओर इसलिये उसकी हर 
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बातको उसके संपूण कलेवरके साथ मिकाकर ही समझना होगा । गीताने 
स्वयं ही * अकृत्स्नविव्‌ ” अर्थात्‌ वह जो संपूर्ण सत्यको जाननेवाला नहीं 
बल्कि खंड सत्योंको माननेवाला है तथा 'कृत्स्नवित? अर्थात्‌ वह जो समग्र 
सत्यका समन्वयात्मक ज्ञान रखनेवाला योगी है, इन दोनोंका भेद स्पष्ट 
करके बताया है। योगीको जिस ज्ञांत ओर पूण ज्ञानकी स्थितिमें आरोहण 
करना होता है उसके लिये पहली आवश्यकता यही है कि समस्त जीवन 
जो कुछ है उसे वह धीर होकर देखे ओर उसे उसके समग्र रूपमें देखे तथा 
इसके जो परस्पर-विरोधी सत्य दिखायी देते हैं उनके कारण चित्तमें कोई 
आंतिन आने दे । हम लोगोंकी जो संमिश्र सत्ता है उसके एक छोरपर 
प्रकृतिके साथ जीवके संबंधका एक पहलू ऐसा है जिसमें जीव एक प्रकारसे 
पूणे स्वतंत्र है; दूसरे छोरपर दूसरा पहलू वह है जिसमें एक प्रकारसे सारा 
नियेतृत्व प्रकृतिका है; इसके अतिरिक्त स्वतंत्रताका एक आंशिक और 
दिखावटी, फछत; एक अवास्तविक आभास भी होता है जिसे जीव अपने 
विकसनशील मनके अंदर इन दो विरोधी छारोंका जो विकृृत प्रतिबिब 
पड़ता है उससे ग्रहण करता है। स्वतंन्रताके इस आभासको ही सावारण- 
तया हम लोग, किसी कदर गलतीसे ही, स्वाधीन इच्छा कहा करते हैं; 
परंतु गीता पूण मुक्ति ओर अभुत्वको छोड़कर ओर किसी चीजको स्वाधी- 
नता या स्वतंत्रता नहीं मानती । 

गीताकी शिक्षाके पीछे जीव ओर प्रकृतिके विषयमें जो दो महान 
सिद्धांत लगे हुए हैं उन्हें हमें सदा ध्यानमें रखना चाहिये---एक है पुरुष- 
प्रकतिविषयक सांख्यका सत्य जिसको गीताने बत्रिविध पुरुषरूपी वेदांत- 
सत्यके द्वारा संशोधित और परिषुण कर दिया है ओर दूसरा है द्विविध 
प्रकृतिका, जिसका निम्नतर रूप है त्रिगुणात्मिका माया ओर उच्चतर रूप 
है दिव्य प्रकृति, सच्ची अध्यात्म-प्रकृति। यही कुंजी है जिससे सब बातोंका 
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'मेल बैठता है और सब्र बातें स्पष्ठ हो जाती हैं अन्यथा इनको परस्पर 
विरूुद्द ओर विसंगत जानकर हमें छोड़ ही देना पड़ता । हमारे सचेतन 
जीवनके, वास्तवमें, कई स्तर हैं और एक स्तरमें जो बात व्यवहारतः 
सत्य मानी जाती है श्रह उससे ऊपरके स्तरपर जाते ही सत्य नहीं रह 
जाती, क्योंकि वहां उसका कुछ दूसरा ही रूप हो जाता है, इसका कारण 
यह है कि वहां हम वस्तुओंको अलग-अछग नहीं बल्कि अधिक्रतर उनकी 
समग्रतामें देखने लगते हैं। हालके वेज्ञानिक आविष्कारसे यह बात स्पष्ट 
हो गयी है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष ओर खनिज धातुओंतकमें प्राणमय 
प्रतिक्रियाएं सार रूपले एकसी ही होती हैं और इसलिये यदि इनमेंसे 
प्रत्येकके अंदर किसी एक ही प्रकारकी स्नायवीय चेतना हो तो, इनके 
यांत्रिक मनस्तत्वकी आधारभूमि भी एकसी ही होनी चाहिये। फिर 
भी इनमेंसे प्रत्येक यदि अपने-अपने अनुभवोंका मनोमय विवरण दे 
सकता तो उन एक ही प्रकारकी प्रतिक्रियाओं और एकसे ही प्रकृति- 
तत्वोंके चार ऐसे विवरण हमें प्राप्त होते जो एक दूसरेसे सवथा भिन्न 
और बहुत कुछ परस्पर-विरुद्ध होते, इसका कारण यह है कि ज्यों-ज्यों 
हम अपनी स्ेतन सत्ताके ऊपरके स्तरोंमें उठते हैं त्यों-त्यों इन सबका 
अथ ओर मूल्य बदल जाता है ओर वहां इन सबका विचार दूसरी ही 
दृष्टिसे करना होता है। मानव-जीवके स्तरोंकी भी यहदी बात हे । 
जिसको हम हमारी साधारण मनोवृत्तिके अनुसार स्वाधीन इच्छा कहते 
हैं, और एक छोटीसी हृद्तक यह कहना ठीक भी हो सकता है, वह उस 
योगीकी दृष्टिमें, जो ऊपर उठ चुका है ओर जिसके लिये हमारी रात तो 
दिन है ओर हमारा दिन रात, यह स्वाधीन इच्छा है ही नहीं, बल्कि 
यह प्रकृतिके गुणोंकी ही अधीनता है। वह देखता है उन्हीं तथ्योंको 
,जिन्हें हम लोग देखते हैं, किंतु वह देखता है 'कृ्स्नवित्‌! (समग्न सत्यको 
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जाननेवाला) की उच्चतर इश्टिसे ओर हम लोग देखते हैं “अकृत्स्नथित्‌! 
की दृष्टिसे, जो बहुत ही मर्यादित होती है, जो एक अज्ञान ही है | हम 
लोग जिसे अपनी स्वाधीनता जानकर गये करते हैं उस अघस्थाको वह 
बंधन समझता है। 

निम्न प्रकृतिके जालमें बराबर पड़े हुए हम छोग अज्ञानवश जो 
यह मान बैठते हैं कि हम स्वाधीन हैं, इस अज्ञानका खंडन करनेके लिये 
डी गीताने यह बतलाया है कि अहमात्मक जीव इस स्तरपर सव्वेथा 
त्रिगुणके वशमें होता है। “' जब कि सब काम सब प्रकारसे कराये जा 
रहे हैं प्रकृतिके गुणोंद्वारा ही तो भी अइंकारविमूद आत्मा यह समझता 
है कि इन्हें करनेवाला तो “में! हैं। परंतु जो कोई गुणों ओर कम के 
भेदोंके तत्त्वोंका जाननेवाला है वह यह देखता है कि ये तो प्रकृतिके 
गुण हैं जो परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया कर रहे हैं ओर इसलिये वह आसक्त 
होकर इनमें नहीं फंसता । जो इन गुणोंके द्वारा विमृद् हो जाता हे, 
जो अकृत्स्नवित्‌ है उसकी मनोभावनाको कृत्स्नवित्‌ विचलित न करे । 
अपने सब कमोको मुझे समर्पित करके,निराशी ओर निर्मेम होकर, विगत- 
ज्वर होकर, तू युद्ध कर !”” यहां चेतनाके दो भिन्न स्तर, कमे करनेके 
दो विभिन्न दृष्टिवेदु स्पष्ट कर दिये गये हैं। एक स्तर वह है जहां 
जीव अपनी अहमात्मक प्रकृतिके जारूमें जकड़ा हे ओर प्रकृतिसे प्रेरित 
होकर कमे करता है पर समझता यह हे कि में अपनी स्वाधीन हच्छासे 
करता हूँ। दूसरा स्तर वह है जिसमें जीव अद्कारके साथ तादास्म्यसे 
मुक्त, प्रकृतिसे ऊपर उठा हुआ, भ्रकृतिके कर्मोका व्रष्टा, अनुमंता ओर 
नियंता है। 

हम लोग जीवको पग्रकृतिके अधीन कहते हैं, पर गीता, इसके 
विपरीत, पुरुष ओर प्रकृतिके लक्षणोंका विश्लेषण करती हुई यह बत- 
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लाती है कि प्रकृति कारयेकरी शक्ति है ओर पुरुष सब समय ही ईश्वर है। 
यहांपर गीताने यह बतलाया है कि यह पुरुष अहंकारसे विमूढ हो जाता 
है, परंतु वेदांतियोंका जो सदात्मा है वह ब्रह्म है, नित्यमुक्त, शुद्ध, चुद 
है। तब यह जीव क्या है जो प्रकृतिसे विमूढ़ होता है, प्रकृतिके अधीन 
रहता है? इसका उत्तर यह है कि यहां हम लोग वस्तुओंके संबंधरमें 
हमारी जो निम्नतर या मानसिक दृष्टि होती हे उसकी व्यावहारिक 
भाषामें बात कर रहे हैं, उसकी बात कह रहे हैं जो आत्मा या पुरुष 
भासता है, जो प्रातिभासिक है, उसकी नहीं जो सदात्मा है, जो वास्तविक 
पुरुष है। प्रकृतिके अधीन तो, यथार्थमें, अहंकार ही होता है ओर यह 
अपरिहारय है, क्‍योंकि स्वयं अहंकार प्रकतिका ही अंग है, उसके कल- 
पुर्जाकी एक क्रिया है; परंतु मनश्रेतनामें जो आत्मबोध है वह जब अहे- 
'कारके साथ अपनेको तादालय कर लेता है तब वह एक निम्नतर आत्माके, 
एक अहमात्मक आव्माके आभासकी सृष्टि करता है। ओर इसी प्रकारसे 
जिसे हम सामान्यत; जीव या अंतरात्मा कहते हैं वह वास्तवमें प्राकृत 
व्यक्तित्व ही है, वास्तविक पुरुष नहीं, वह हमारे अदर रहनेवाला हमारा 
वासनात्मा है जो प्रकृतिके कार्यापर पड़नेवाला पुरुष-चेतन्यका प्रतिबिब 
है। यह स्वयं यथाथेमें त्रिगुणका ही केवछ एक कम है ओर इसलिये 
प्रकृतिका ही एक अंग है। एस प्रकार, यह कह सकते हैं कि हमारे 
अदर दो पुरुष हैं, एक हे प्रातिभासिक पुरुष या वासना-पुरुष जो गुणोंके 
परिवतेनके साथ बदला करता ओर सवेथा उन गुणोंसे ही बना हुआ 
ओर उन्हींके द्वारा नियंत्रित होता है, ओर दूसरा है नित्यमुक्त सनातन 
पुरुष जो प्रकृति ओर उसके गुणोंसे कभी बद्ध नहीं होता । हमारे दो 
आत्मा हैं, एक प्रातिभासिक आत्मा है जो केवल अहंकार है अर्थात्‌ हमारे 
अदरका वह मनोगत केंद्र जो प्रकृतिकी इस परिवर्तनशील क्रियाको, इस - 
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परिवर्तनशील व्यक्तित्वको अपने ऊपर॑ ओढ़ लेता ओर यह कहता है कि 
में यह व्यक्ति हूं, में इन सब कर्माका कर्चा प्राकृत पुरुष हूं”, -- परंतु 
प्राकृत पुरुष जो कुछ है वह केवल प्रकृति है, श्रिगुणका एक समुचय- 
मात्र--ओर दूसरा सदात्मा है जो वास्तवमें प्रकतिका भर्त्ता, भोक्ता, ईश्वर 
है, वह प्रकृतिमें रूपान्वित है पर स्वयं यह परिवर्तनशील प्राकृत व्यक्तित्व 
नहीं। अतः मुक्त होनेका मारी इस वासना-पुरुषकी चासनाओंसे तथा 
इस अहंकारके मिथ्या आत्म-बोधसे मुक्त होना ही है। इसीलिये भगवान- 
गुरु पुकारकर कहते हैं कि, “ वासना ओर अहंता-ममतासे मुक्त होकर 
विगतज्वर होकर युद्ध कर (निराशी निम्ममो भूत्वा)।” 

हमारी सत्ताके विषयमें यह जो मत है इसका मूल है सांख्यका 
वह विश्लेषण जिसमें हमारे स्वभावके संबंधमें पुरुष ओर प्रकृतिरूपी 
द्विविध तत्त्व बताये गये हें। पुरुष अकर्त्ता है, प्रकृति कन्नी है। पुरुष 
वह सस्ता है जो चेतन्यके प्रकाशसे भरपूर है, प्रकृति जड़ है ओर अपने 
सब कम चिन्मय साक्षी पुरुषके अंदर प्रतिभासित करती है। प्रकृतिके 
ये कम उसके गुणोंकी विषमताके द्वारा हुआ करते हैं ओर ये सदा एक 
दूसरेसे टकराते, एक दूसरेमें मिल जाते ओर एक दूसरेमें परिवर्तित होते 
रहते हैं। ओर प्रकृतिकी अहँ-बुद्धिका जो कम है उसके द्वारा वह पुरुषको 
इन सब कमाके साथ तादात्म्य कर देती है ओर इस प्रकार आय्माकी 
प्रशांत सनातन सत्तामें कर्ता, विकारी, क्षणस्थायी व्यष्टि पुरुषके होनेकी 
प्रदीति उत्पन्न करती है। अशुद्ध प्राकृत चेतना विशुद्ध आत्म-चेतन्यको 
ढांक देती है, अहंकार ओर व्यक्तित्वके अंदर पुरुषको मन भूल जाता है 
और हमारी विवेक बुद्धिको इंद्”ियगत मन ओर उसकी बहिसुख क्रियाएं 
तथा प्राण और शरीरकी कामनाएं अपने साथ घसीट ले जाती हैं, ओर ऐसा 
इम होने देते हैं। पुरुष जबतक इस प्रकारकी क्रियाको अनुमति देता है 
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तबतक अईकार ओर काम तथा अज्ञौन ही हमारी प्राकृत सत्ताका नियंत्रण 
करते रहते हैं । 

परंतु यदि इतनीसी ही बात हो तो इसकी दवा तो बस यही 
हो सकती है कि हम बह अनुमति देना बंद कर दें और इस तरह अपनी 
सारी प्रकृतिको विवशु करे या उससे कहें कि वह ब्रिगुणकी निश्चल साम्या- 
वस्थामें जा गिरे ओर इस प्रकार वह कम करनेसे विरत हो जाय । परंतु 
यही वह दवा है जिसका प्रयोग करनेके लिये गीता हमें निरुत्साहित 
करती है, क्योंकि यद्यपि यह एक दवा तो है, पर यह दवा ऐसी है जो 
रोगके साथ रोगीका भी खातमा कर देती हे। विशेषकर जो छोग 
अज्ञानी हैं उनपर यदि इस सत्यको लादु दिया जायगा तो वे तामसिक 
अकमसंण्यताकी ही शरण लेंगे, उनका “ बुद्धिभेद! होगा--उनकी बुद्धिमें 
एंक मिथ्या भेद, एक झूठा विरोध उत्पन्न होगा; उनके सक्रिय स्वभाव 
ओर बुद्धि एक दूसरेके विरोधी हो जायंगे ओर इसका फल यह होगा कि 
व्यथका विक्षोभ ओर संकर पेदा हो जायगा, मिथ्या और आत्म-प्रतारक 
कम होने छगेंगे (मिथ्याचार), या फिर तामसिक जड़ता छा जायगी, 
कमाका अत हो जायगा, जीवन ओर कर्मके पीछे जो संकर्प है वह क्षीण 
हो जायगा ओर इसलिये इस सत्यके द्वारा उन्हें मुक्ति तो नहीं मिलेगी 
मगर मिलेगी गुणॉमें भी सबसे निकृष्ट जो तमोगुण है उसकी अधीनता। 
अथवा ये लोग कुछ न समझेंगे ओर इस उच्च शिक्षामें ही दोष निकालेंगे, 
इसके विरुद्ध अपने वत्तमान मानसिक अनुभवके पक्षकों तथा स्वतंत्र 
इच्छासंबंधी अपने अज्ञानमय विचारके पक्षको छाकर उपस्थित करेंगे, 
फल यह होगा कि अपने अहंकार ओर कामके मोह तथा कपटजालमें 
पड़े हुए ये लोग अपने पक्षकी योक्तिकताके सत्याभासमें इतने अधिक फंस 
जायेगे कि ये अज्ञानका ओर भी जोरदार और हठी समर्थन करने लगेंगे 


३३५०, 


गीता-प्रबंध 


ओर अपनी मुक्तिका अवसर खो देंगे । 

वास्तवमें ये उच्चतर सत्य, चेतना ओर सत्ताके उच्चतर ओर विशाल- 
तर स्तरपर ही सहायक हो सकते हैं, क्‍योंकि वहां ही ये अनुभवगस्य 
ओर जीवनसाध्य हो सकते हैं। ऊपरके इन सत्योंको नीचेसे देखना इन्हें 
गलत देखना, गलत समझना और शायद इनका गलत प्रयोग करना है। 
यह एक उच्चतर सत्य है कि शुभ और अश्युभका मेद अहंभावापन्न मानव- 
जीवनके लिये--ओऔर यह मानव-जीवन पशुभावसे दिव्यभावको प्राप्त 
होनेके बीचकी अवस्था है--एक व्यावहारिक तथ्य ओर एक प्रामाणिक 
धर्म हे सही, पर इससे ऊपरकी भूमिकार्में हम झुभ अश्युभके ऊपर उठ 
जाते हैं ओर इनके ढंद्वोंकी पहुचके परे बैसे ही रहते हैं जैसे कि ईश्वर रहता 
'है। परंतु जहां यह सत्य व्यावहारिक रुपसे काममें नहीं आता उस नीचेकी 
भूमिकासे ऊपर उठे बिना ही जो अपरिपक्र मन इस सत्यको पकड़ने 
जायगा वह तो यही करेगा कि इस सत्यको अपनी आसुरी ग्रवृ क्तियोंको 
प्रश्रय देनेके लिये, झुभ ओर अश्युभके भेदकों स्वथा अस्वीकार करनेके 
लिये ओर भोगविलासके द्वारा विनाशके गहरे दलदलमें जा गिरनेके 
लिये सुविधाजनक एक बहाना बना लेगा--“ सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि 
नष्टानचेतस:” । यही बात प्रकृतिके नियतृत्वके सत्यकी भी है, इसको 
भी छोग गलत देखेंगे ओर इसका दुरुपयोग करेंगे, जैसा कि वे लोग 
करते हैं जो यह कहते हें कि हर एक मनुष्य वही है जैसा कि उसकी 
प्रकृतिने उसे बना रखा है, प्रकृति उसे जो कुछ करनेको विवश करती है 
उसके सिवाय वह ओर कुछ नहीं कर सकता | एक अथमें यह बात 
सही है, पर उस अर्थमें नहीं जिस अथमें यह कही जाती है; इस अथमें 
नहीं कि अहमात्मक जीव जो कुछ करता है उसकी जिम्मेवारी उसपर न 
दो ओर वह उसके फलसे बच जाय; क्योंकि भहमात्मक जीवका अपना 
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संकल्प है, उसकी अपनी कामना है, ओर जबतक वह अपने सकव्प 
ओर अपनी कामनाके अनुसार कमे करता है तबतक, चाहे उसकी प्रकृति 
वेसी ही क्‍यों न हो, उसे अपने कमेकी प्रतिक्रियाओंकोी भोगना ही 
पड़ेगा । वह उस जालूँमें, यों कहिये कि उस फंदेमें जा फंसा है जो उसकी 
वत्तमान अनुभूतिको, उसके मर्यादित आत्म-ज्ञानको चाहे कितना ही 
दुर्बोध, युक्तिविरुढ़, अनुचित ओर भयेकर मालूम हो, पर है यह फंदा 
उसकी अपनी खुशीका ओर यह जाल उसका अपना बुना हुआ । 
गीता यह कहती है सही कि “ सब भूतप्राणी अपनी प्रकृतिका 
अनुसरण करते हैं, निम्रह करनेसे क्या होगा” और यदि हम अकेले इसी 
वचनको ले लेते हैं तो ऐसा दिखायी देगा कि प्रकृतिकी स्वेशक्तिमत्ताका 
पुरुषपर असंभव रुूपसे संपूण आधिपत्य है| “ज्ञानवान्‌ पुरुष भी अपनी 
प्रकृतिका ही अनुश्तरण करता है।?? ४ ओर इसीकी बुनियादपर गीताका 
यह भादेश है कि सचाईके साथ अपने कर्माके अंदर अपने स्वधरमका 
पालन करो, “ अपना धर्म चाहे दोषयुक्त हो पर वह दूसरेके सुसेपादित 
धरसे अच्छा है; स्वधर्ममें मर जाना भछा है, दूसरेके धरमका पालन 
भयावह है |!“ इस स्वधर्मका वास्तविक अथ जाननेके लिये हमें तब- 
तक ठहरना होगा जबतक हम गीताके पिछले अध्यायोंमें पुरुष, प्रकृति 
ओर गुणोंके संबंधमें जो विस्तृत व्याख्यान है, वहांतक न आ जाये, कितु 
निश्चय ही इसका यह अथ तो नहीं ही है कि जिसे हम प्रकृति कहते 
हैं उसकी जो कोई भी प्रेरणा हो, फिर चाहे वह अज्ञुभ ही क्‍यों न हो, 
उसका हमें पालन करना होगा | कारण इन दो इलोकोंके बीचमें गीताने 
यह आदेश भी तो दिया है कि, “ प्रत्येक ईंद्वियके जो विषय हें उनमें 
रागद्विष छिपे हुए हैं; उनके वशमें न आना, क्योंकि आत्माके रास्तेमें ये 
लुटेरे हैं ।” ओर फिर इसके बाद ही जब अजुन यह प्रश्न करता है कि 
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प्रकृतिका अनुसरण करनेमें जब कोडं दोष नहीं है तब हमारे अंदरकी 
उस चीजको हम क्या कहें जो मनुष्यसे, उसकी इच्छा और चेष्टाके विरुढ, 
बरबस जैसे हो पाप कराती है, तब भगवान्‌ गुरु उत्तर देते हैं कि वह 
काम है ओर उसका साथी क्रोध, रजोगुणकी लेतान, जो ऐसा कराते हैं; 
ओर यह जो काम है यही आत्माका सबसे बड़ा शत्रु है, इसे तो मार ही 
डालना होगा । गीता कहती है कि पापक्मका त्याग करना तो मुक्तिकी 
पहली शते है और सर्वत्र ही गीताका यह आदेश है कि आत्मवशी और 
आत्मसंयमी होओ तथा मन, इंद्रिय ओर संपूर्ण निम्न सत्ताको अपने 
वशमें रखो । 

इसलिये अब हमें इन दो चीजोंको अलग-अलग समझ लेना होगा 
कि प्रकृतिमें वह कोनसी चीज है जो उसका असली स्वरूप है, उसका 
अपना ओर अनिवाये काये है जिसका दुमन या निग्नह करना बिलकुल 
लाभकारी नहीं ओर फिर वह कोनसी चीज है जो असली नहीं आगंतुक 
है, जो प्रकृतिका विक्षेप, विश्रम जोर विकार है जिसे हमें अपने वशमें 
करना होगा। निग्नह और संयम, इन दोनोंमें भी भेद है। निम्रह प्रक्ृतिपर 
अपनी इच्छाकी जबरदस्ती है जिससे जीवकी स्वाभाविक शक्तियां अतमें 
अवसादको प्राप्त होती हैं (आत्मानमवसादय्रेत)।) और संयम उच्चतर 
आत्माका निम्नतर आत्माकों संयमित करना है जिससे जीवकी स्वाभा- 
विक शक्तियोंको अपना स्वभावनियत कम ओर फिर उस कर्मको करनेका 
परम कोशल आप्त होता है (योग; कमेंसु कोशलम्‌)। छठे अध्यायके 
उपोद्घातमें सयमका यह स्वरूप बहुत ही स्पष्ट करके बताया गया है । 
४ आत्मासे आत्माका उद्धार करे, आत्माको (भोगविलास या निग्नहके 
द्वारा) अवसन्न होकर नीचे न गिरने दे; कारण आत्मा ही आत्माका मित्र 
है ओर आत्मा ही आत्माका शत्रु। उस मलुष्यका आत्मा ठसका मित्र 


३४२ 


प्रकतिका नियंत्त्व 


है जिसके (उच्चतर) आत्माके द्वारा (निम्नतर) आत्मा जीत छिया गया 
है; परंतु जिस मनुष्यने अपने (उच्चतर) आत्मापर अधिकार नहीं किया है 
उसका (निम्नतर) आत्मा उसके लिये शत्रु जैसा है ओर वह शजत्रुवत्‌ 
आचरण करता है |!* जब कोई अपने आत्माको जीत लेता ओर पूर्ण 
आव्मजय ओर आत्मृवत्ताकी अविचल स्थितिको प्राप्त होता है तब उसका 
परम आत्मा उसकी बाह्य सचेतन मानव सत्तामें भी स्थिर प्रतिष्ठित अर्थात्‌ 
समाहित! होता है। दूसरे शब्दोंमें निम्नतर आत्माको उच्चतर आत्मासे, 
प्राकृत आत्माको आध्यात्मिक आत्मासे वशमें करना ही मनुष्यकी सिद्धि 
ओर मुक्तिका मार्ग है। 

सो हम लोगोंने देखा कि भ्रक्ृतिके नियंतृत्वकी पहुँच कितनी है, 
इसके अथे ओर क्षेत्रकी व्यापकताकी ठीक-ठीक सीमा क्या है। प्रकृतिकी 
'अधीनतासे निकलकर उसपर अधिकार करनेकी जो बात गीताने कह्दी है 
वह केसे कार्यान्वित होती है यद्द बहुत अच्छी तरहसे स्पष्ट हो जायगा 
यदि प्रकृतिकी नीचेसे ऊपरतककी जो श्रेणियां है उनमें गुणोंकी जो क्रिया 
होती है उसको हम देख लें । सबसे नीचे वे जीव हैं जिनमें तमोगुणका 
तत्व मुख्य है, ये वे प्राणी हैं जो अभी आत्म-चैतन्यके प्रकाशतक नहीं 
पहुंचे हैं ओर जो सवेथा प्रकृतिके प्रवाहके द्वारा ही चालित होते हैं। 
परमाणुके अंदर भी एक इच्छाशक्ति है, पर यह स्पष्ट ही देख पड़ता 
है कि यह स्वाधीन इच्छाशक्ति नहीं है, क्योंकि यह इच्छाशक्ति यंत्रवत्‌ 
है और परमाणु इसपर स्वत्व नहीं रखता, बल्कि खुद ही उसके अधिकार* 
में होता है। बुद्धि, जो प्रकृतिके अंदर बोध ओर संकबव्पका तत्त्व है 
वह यहां वास्तवमें स्पष्ट रूपसे, जेसा कि सांख्यने बताया है, जड़ है, 
यह अभी यांत्रिक यहांतक कि अचेतन तस्तव है, ओर इसके अंदर सचेतन 
आत्माका जो प्रकाश है उसने उपरितलपर आनेके लिये अभी कोई 
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भ्रयास नहीं किया है। परमाणु अपने बुद्धितत््वसे सचेतन नहीं है, वह 
उस तमोगुणके कब्जेमें है, जिसने रजोगुणको पकड़ रखा है, सत्त्वगुणको 
अपने अंदर छिपा रखा है ओर स्वयं अपने प्रभुत्वके उत्सवमें मस्त है । 
जीवके इस रूपको प्रकृति अद्भुत शक्तिके साथ कार्य करनेके लिये विवश 
करती है सही, पर स्वतंत्र रूपसे कुछ नहीं करने देती, उसे जड़ येत्रवत्‌ 
चलाती रहती है (यंत्रारूटानि मायया)। इससे ऊपरके स्तरमें उद्निद्‌ 
कोटि है, उसमें रजोगुण बाहर निकल पड़ा है, उसके साथ उस्तकी जीवन- 
शक्ति है, उसकी स्नायवीय प्रतिक्रियाओंकी क्षमता है ओर ये प्रतिक्रियाएं 
वे ही हैं जो हमारे अंदर सुख-दुःखके रूपमें प्रकट होती हैं; पर अभी 
भी सत्तगुण बिलकुल दबा हुआ है, उसने अभी बाहर निकलकर सचेतन 
बुद्धिके प्रकाशकों नहीं जगाया है, अभी भी यह सब जड़, अवचेतन 
या अद्धचेतन ही है जिसमें रजकी अपेक्षा तमकी -प्रबलता है ओर रज 
तम, दोनों मिलकर सच्त्वको केद किये हुए हैं । 

इससे ऊपरके स्तरमें, अर्थात्‌ पश्लुकोटिमें, है तो तमकी ही प्रब- 
लता ओर इसे भी हम ' तामस सरी? के अतरात ही कह सकते हैं, फिर 
भी यहां तमोगुणके विरुद्ध रजोगुणका पहलेकी अपेक्षा अधिक जोर है 
ओर इसलिये यहां कुछ उन्नत प्रकारकी जीवनशक्ति, इच्छा, उमंग, प्राणा- 
वेग ओर सुख-दुःख भी होते हैं; सत््वगुण भी यहां प्रकट तो हो रहा है 
पर अभी भी वह निम्न क्रियाके ही अधीन है फिर भी उसने सचेतन 
मनके प्रथम प्रकाशको, यांत्रिक अहंबोधको, सचेतन स्मतिको, एक प्रकार- 
की चिताशक्तिको, विशेषतः पशुसुरूभ सहज-प्रेरणा ओर सहजस्फुरणाके 
चमत्कारको इस पश्ुुकोटिमं अपनी ओरसे दे दिया है। परंतु यहांतक 
भी बुद्धिने चेतनाका पूण विकास नहीं किया है; अतएवं पशुओंको उनके 
कर्माका जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता | सो, परमाणुकों उसकी 
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अंध गतिके लिये, आयको जलाने ओर खाक कर देनेके लिये या आंधी- 
तूफानको बरबादीके लिये जितना दोष दिया जा सकता है उससे 
अधिक दोष प्राणियोंको मारने ओर खा जानेके लिये शेरको नहीं दिया 
जा सकता । यदि छेर हमारे प्रश्षका जवाब दे सका होता तो मनुप्यकी 
तरह ही उसने यहू कहा होता कि में जो कुछ करता हूं अपनी स्वाधीन 
इच्छासे करता हूँ; कर्त्तापनका भाव वह रखना चाहता और कहता, “ में 
मारता हूं, में खाता हूँ?” । पर हम लोग तो यह स्पष्ट ही देख सकते 
हैं कि मारने-खानेकी क्रिया करनेवाला शेर नहीं बल्कि उसके अदर रही 
हुई प्रकृति हे जो मारती और खाती है; ओर यदि कभी शेर नहीं मारता 
या नहीं खाता तो पेट भरा होनसे, डरसे या आलस्यसे ही ऐसा करता 
है जो प्रकृतिकि ही एक और गुणका कम है जिसे तमोगुण कहते हैं| जैसे 
पशुके अदरकी प्रकृतिने मारनेकी क्रिया की, वेसे ही उसने मारनेसे रुकने की 
भी क्रिया की। उसके अदर आत्मा किसी भी रूपमें हो पर वह स्वयं 
प्रकरतिके कमेका केवल निष्क्रिय अनुमंता ही है, वह प्रकृतिके कामक्रोधके 
वेग ओर कमेमें उतना ही निष्क्रिय है जितना कि उसके आलस्य या 
अकममें। परमाणुके समान ही पशु भी अपनी प्रकृतिकी यांत्रिकताके 
अनुसार ही चलता है, ओर किसी तरह नहीं, “सहश चेष्टते स्वस्या; प्रकृतेः”, 
जैसे कोई “मायाके द्वारा यंत्रपर चढ़ाया हुआ हो (येत्रारूढो मायया) ।”” 
ठीक है, पर कम-से-कम मनुष्यमें तो अन्य प्रकारकी क्रिया है, 
उसमें एक स्वतंत्र आत्मा है, एक स्वाधीन इच्छा है, एक दायित्वबोध 
है, एक वास्तविक कर्ता है जो प्रकृतिसे भिन्न है, मायाकी यांत्रिकतासे 
भिन्न है ? यह ऐसा मालूम तो होता है क्योंकि मनुष्यमें सचेतन बुद्धि 
है ओर इस बुद्धिमें साक्षी पुरुषका प्रकाश भरपूर है भोर ऐसा प्रतीत 
होता हे कि यह पुरुष उस बुढ़िके द्वारा देखता, समझता, सम्मति या 
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असम्मति देता, अनुमति या निषेध करता है; अतमें यहां तो ऐसा मालम' 
होता ही है कि मनुष्य कोटिमें आकर पुरुष अपनी प्रकृतिका प्रभु बनना 
आरंभ कर देता है। मनुष्य, शेर या आग या आंधी-तृफानके समान 
तो नहीं है। वह खून करके यह सफाई तो नहीं«दे सकता कि, “ में 
अपनी प्रकृतिके अनुसार कम करता हूँ ”, ओर वह ऐसा कर भी नहीं 
सकता, क्‍योंकि उसका वह स्वभाव नहीं ओर इसलिये वह स्वधरम भी 
नहीं जो शेर, आग या आंधी-तूफानका है | उसमें सचेतन बुद्धि है ओर 
सब काम वह सचेतन बुद्धिसे विचार कर ही करेगा । यदि वह ऐसा 
नहीं करता ओर अपने आवेशों और प्राणवेगोंके अनुसार अथा होकर 
कर्म करता है तो उसका धर्म 'सु-अनुषित” नहीं है, उसका आचरण उसके 
मनुष्यत्वके अनुकूल नहीं, बल्कि पशुवत्‌ ही है। यह सही है कि रजोगुण 
अथवा तमोगुण उसकी बुद्धिको अपने कब्जेमें कर लेता है ओर उससे, 
उसके द्वारा हो रहे प्रत्येक कमके करने या किसी भी कमेके न करनेका 
समथन करा लेता है; परंतु यहां भी, कमे करनेके पहले या पीछे, बुद्धिसे 
समथेन कराना या कम-से-क्रम उससे पूछ लेना तो पड़ता ही है। इसके 
अतिरिक्त, मनुष्यके अदर सत्त्तगुण जागृत है ओर यह केवल बुढ्धिके रूपमें 
ओर बुद्धिपूवेक संकल्प करनेके रूपमें ही काम नहीं करता, बल्कि प्रकाश, 
सत्यज्ञान ओर उस ज्ञानके अनुसार सत्य-कर्मके अन्वेषणके रूपमें, तथा 
दूसरोंके जीवन ओर दावोंको सहानुभूतिपूंण रीतिसे अनुभव करनेके रूपमें, 
अपने निजी स्वभावके उच्चतर धमेको (जिसकी सृष्टि यह सत्तगुण ही उसके 
अंदर करता है) जानने ओर मानकर चलनेके प्रयासके रूपमें तथा पुण्य 
ज्ञान ओर सहानुभूति जिस मद्तत्तर शांति और सुखको छे आते हैं उसे 
बोध करनेके रूपमें भी, काम करता है। मनुष्य थोड़ा या बहुत यह 
जानता ही है कि उसे अपनी राजसिक ओर तामसिक भ्रकृतिपर अपनी 
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सात्विक भ्रकृतिके द्वारा शासन ' करना है, ओर यही उसकी सामान्य 
मनुष्यताकी सिद्धिका मार्ग है। , 

परंतु क्या स्वभावमें सरत्वगुणकी प्रधानता स्वाधीनताका लक्षण है 
ओर क्या मनुष्यके' अंदर यह जो इच्छा है वह स्वाधीन इच्छा है? गीता 
इस बातको उच्चतुर चैतन्यकी दृष्टिसे अस्वीकार करती है, क्योंकि सच्ची 
स्वाधीनता तो उच्चतर चेतन्यमें ही है। बुद्धि, फिर भी, प्रकृतिका द्वी 
एक उपकरण है और इसका जो कम होता है, वह चाहे अत्यंत सात्विक 
ही हो, होता है प्रकृतिके द्वारा ही ओर पुरुष यंत्नारूढवत्‌ चालित होता 
है मायाके द्वारा ही। किसी भी तरहसे देखिये, हमारी इस तत्कथित 
स्वाधीन इच्छाका नवदर्शांश स्पष्ट ही मिथ्या कल्पना है; यह इच्छा किसी 
नियत कालरमें अपनी निजी स्वतःस्थित क्रिया के द्वारा उत्पन्न ओर निर्दधा- 
रित नहीं होती, बल्कि इसकी उत्पत्ति ओर इसका निर्धारण होता है हमारे 
भूतकालके द्वारा, हमारे वेशानुक्रमके द्वारा, हमारी शिक्षा-दीक्षाके द्वारा, 
हमारी परिस्थितिके द्वारा ओर हमारे पीछे यह जो दारुण जटिरू चीज 
लगी हुई है, जिसे हम कम कहते हैं उसके द्वारा। यह कम क्या है? 
यह हमपर ओर जगतपर अतीत कालूमें प्रकृतिकी जो क्रिया हो चुकी है 
उसका समूह है जो हर एक व्यक्तिके अंदर केंद्री भूत होता रहता है, 
ओर वह व्यक्ति जैसा है तथा किसी विशिष्ट कालमें उस व्यक्तिकी क्या 
इच्छा होगी ओर, जहांतक विश्लेषणद्वारा देखा जा सकता है वहांतक, 
उस विशिष्ट कालमें उसकी क्रियातक क्‍या होगी, इसका निर्धारण भी 
यह कमे ही करता है। प्रकृतिकी इस क्रियाके साथ अहंकार शामिल 
हो जाता और कहता है कि ' मेंने अमुक काम किया, 'में अमुक इच्छा 
कर रहा हूं, ' में अमुक दुःख भोग रहा हूँ”, कितु यदि वह अपने- 
आपको देखे ओर यह जाने कि वह केसे बना दे तो उसे, क्‍या मनुष्य- 
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दरीरमें ओर क्या पश्ु-शरीरमें, यही कहना पड़ेगा कि 'प्रकृतिने मेरे अदर 
यह काम किया, भ्रक्ृति मेरे अंदर यह इच्छा कर रही है! ओर यदि इस 
प्रक्तिकों वह “अपनी प्रकृति! कहे तो इसका अथे यही है कि यह वही 
प्रकृति है जो उस व्यष्टि-प्राणीमें यह रूप धारण किये हुए है। जीवनके 
इस पहलूका बड़ा तीच्र अनुभव होनेसे ही बोद्ोंको ग्रह कहना पड़ा कि 
सब कुछ कर्म ही है ओर यह कि जीवनमें कोई आत्मसत्ता नहीं, आत्माकी 
भावना तो अहंबुद्धिका केवल एक अम है। अहँकार जब यह सोचता है 
कि “में इस पुण्य कमको चुन लेता ओर इसका संकठप करता हूं, उस 
पाप कभका नहीं,” तब वह इसके सिवाय ओर कुछ नहीं करता होता 
कि वह सच्तगुणकी किसी प्रधान लहर या सुसंगठित धाराके साथ, 
जिसके द्वारा प्रकृति बुद्धिको अपना उपकरण बनाकर किसी एक प्रकारके 
कमसे किसी दूसरे प्रकारके कर्मको चुनना ही अधिक पसंद करती है, 
अपने-आपको शामिल कर लेता है, जैसे कि किसी घूमते हुए पहियेपर 
बैठी हुईं वह मक्‍्खी जो यह समझती है कि यह में ही धूम रही है या 
किसी कल-पुरजका एक दांत या एक हिस्सा जो यदि उसको होश होता 
तो यही समझता कि यह में ही तो घूम रहा हैं। सांख्य सिद्धांतके 
अनुसार प्रकृति स्वयं हमारे अंदर गठित होती ओर हमारे अंदर इच्छा 
करती है अकर्ता साक्षी पुरुषको प्रसन्न करनके लिये । 

परंतु यद्यपि इस आत्यंतिक वर्णनका संशोधन कर लेना आवश्यक 
है ओर आगे चलकर हम देखेंगे कि इसे किस तरह करना होगा, तो भी 
हमारी इच्छाकी स्वाधीनता (यदि हम उसे स्वाधीनता कहना ही पसंद 
करें) बहुत ही सापेक्षिक ओर अणुप्रमाण है, क्योंकि इसके साथ बहुतसे 
नियामक तत्व मिले हुए हैं। इसकी जो प्रवछतम शक्ति है उसे भी 
हम प्रभुता तो नहीं ही कह सकते । इसका यह भरोसा तो नहीं ही 
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किया जा सकता कि यह प्रत्येक 'घटनाके तीव्र वेगको या किसी दूसरेकी 
प्रकृतिके वेगको थाम सकेगी, जो उसे दबा देता या किसी प्रकार बदल 
देता अथवा उसमें मिरू जाता है, ओर कुछ नहीं तो कम-से-कम छिपे- 
छिपे ही उसे धोख देता या ठग लेता है। अत्यंत सास्विक बुद्धि भी 
राजस या तामस गुणोंसे इतनी दब जाती या उनमें मिल जाती या उनके 
द्वारा ठगी जाती है कि उसमें सत्तका अश केवल थोड़ासा ही रह जाता 
है ओर इसीसे एक ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है कि जिसमें मनुष्य 
अपने-आपको जबरदस्त धोखा दे बैठता है, इच्छाके न होते हुए भी और 
सर्वथा निर्दोष रहते हुए भी कुछ-का-कुछ मान बैठता है ओर अपने- 
आपसे ही चीजोंको छिपाने लगता है, जिम्न बातको मनोविज्षानवेत्ताकी 
निर्मम दृष्टि मनुष्यके अच्छे-से-अच्छे काममें भी ढूंढ निकालती है । जब 
हम यह सोचते हैं कि हम तो सववथा स्वच्छेद्ताप॒वक काम कर रहे हैं 
तब यथार्थमें हमारे कामके पीछे ऐसी शक्तियां छिपी हुई होती हैं जिन्हें 
अत्यंत सावधानीसे आत्म-निरीक्षण करते हुए भी हम नहीं देख पाते; 
जब हम यह सोचते हैं कि हम अहंकारते मुक्त हें, उस समय भी वहां 
जैसे असाधुके मनमें, वेसे ही साथुके मनमें, अहँकार छिपा हुआ रहता 
ही है। जब हमारी आंखें अपने कर्मा ओर उनके मूल-स्रोतोंको देखनेके 
लिये वास्तविक रुपसे खुलती हैं तब गीताके इन शब्दोंको हमें कहना ही 
पड़ता है कि, “गुणा गुणेषु वत्तन्ते” प्रकृतिके गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं । 

इसलिये सत्त्युणका बहुत अधिक प्राधान्य होना भी स्वतंत्रता 
नहीं है। सत्त्व भी, जेसा कि गीताने कहा है, अन्य गुणोंके समान ही 
बंधनकारक है ओर यह भी अन्य गुणोंकी तरह काम ओर अहंकारके द्वारा 
ही बांधा करता है; अवश्य ही यह काम महत्तर ओर यह अहंकार विशुद्ध- 
तर होता है, परंतु जबतक ये दोनों किसी भी रूपमें जीवको बांधे हुए 
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<हते हैं तबतक स्वतेश्नताकी कोई बात नहीं है। पुण्यात्मा ओर ज्ञानी 
पुरुषका अहंकार पुण्य और ज्ञानका अहंकार होता है ओर इसी सात्विक 
अहंकारकी तृप्ति वह चाहता है, वह अपने लिये ही पुण्य ओर ज्ञानकी 
इच्छा करता है। सच्ची स्वाधीनता तो तभी होती है जब हम अहंकार- 
की तृप्ति करना बंद कर देते हैं, जब हम अद्दकारके आसनसे, हममें जो 
परिच्छिन्न "में! है उसके आसनसे चितन ओर संकल्प करना बंद कर 
देते हैं। दूसरे शब्दोंमें, स्वतेत्रताका, उच्चतम आत्म-वशित्वका आरंभ 
तब होता है जब हम अपने इस प्राकृत जीव-भावके ऊपर उस परम 
भाव्माकों देखें ओर पकड़े रहें जिसके ओर हमारे बीचमें यह अहंकार 
एक बाधक आवरण ओर आंखोंके आगे अधेरा कर देनेवाली एक छाया 
है। ओर यह तभी हो सकता है जब हम उस एक आत्माको अपने 
अंदर देखें जो प्रकृतिके ऊपर बैठा हुआ है ओर अपने, व्यक्तिगत जीवकी 
सत्ता ओर चेतनाको उस परम आत्माकी सत्ता ओर चेतनाके साथ एक 
कर ले तथा अपनी व्यक्तिगत का्येकरी प्रकतिको उस अद्वितीय परम 
संकल्पशक्तिका एक यंत्र बना ले जिसकी इच्छा ही एकमात्र स्वाधीन 
इच्छा है। इसके लिये हमें त्रिगुणके ऊपर उठना होगा, त्रिगुणातीत 
होना होगा; कारण यह आत्मा सत्त्वगुणके भी परे है । वहांतककी चढ़ाई 
सत्तगुणसे होकर ही पूरी करनी होगी, पर हम पहुंचेंगे उसके निकट 
तभी जब हम सत्त्वगुणको पार कर जायेगे; हम अइंकारमेंसे ही उसकी 
ओर जायेगे, पर उसके पास पहुंचेंगे तभी जब हम अहंकारको छोड़ देंगे । 
इच्छाओंमें सबसे ऊँची, सबसे वेगवती, सबसे प्रबल ओर सबसे अधिक 
उल्लासमय इृच्छा ही हमें उसकी ओर ले जायगी, पर उसमें हमारा स्थिर 
निश्चित वास होगा तभी जब सारी इच्छाएं हममेंसे झ़्कर गिर जायंगी। 
एक अवस्था वह आवेगी जब हमें मुक्तिकी इच्छासे भी मुक्त होना होगा । 
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च्टैे 
त्रेगुणाती त्य 
सो, प्रकृतिके नियंतृत्वकी व्याप्ति यहांतक है ओर इसका सारांश 
यही है कि जिस अहंकारसे हमारे सारे कम होते हैं वह अहकार स्वये 
ही प्रकृतिके कमका एक करण है ओर इसलिये वह प्रकृतिके नियंत्रणसे 
मुक्त रह ही नहीं सकता; अहंकारकी इच्छा प्रकृतिद्वारा निद्धांरित इच्छा 
'ही है, यह उस प्रकृतिका ही एक अंग है जैसी कि वह अपने पूवे कर्मो 
ओर परिवर्तनोंके द्वारा हमारे अंदर गठित हुई है ओर इस प्रकार गठित 
हममें जो प्रकृति है ओर उसके अदर जो इच्छा है वही हमारे वत्तेमान 
कमका भी निर्धारण करती है । किसी-किसीने कहा है कि हमारे कर्मका 
मूलारंभ तो सवधा हमारी स्वाधीन पसंदसे ही होता है, पीछे जो कुछ 
हो वह भले ही उस कमंके द्वारा निश्चित क्यों न होता हो, ओर हममें 
कर्मारंभ करनेकी जो यह शक्ति है तथा इस प्रकार किये गये कमेका 
हमारे भविष्यपर जो असर होता है वही हमें हमारे कर्माके लिये जिम्मे- 
वार ठहराता है। परंतु प्रकृतिके कमेका वह मूलारंभ ही कोनसा है जिसका 
नियंता कोई पूवे कमर न हो, हमारी प्रकृतिकी वह कौनसी वत्तेमान 
अवस्था है जो समस्त रूपमें ओर ब्योरेवार भी हमारी पूवे प्रकृतिके 
-कमंका परिणाम न हो? किसी स्वाधीन कर्मारंभकों हम इसलिये मान 
'ेते हैं कि हम प्रति क्षण अपनी वत्तमान अवस्थासे भविष्यकी अवस्थाकी 
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ओर देखकर ही अपना जीवन बिताते हें ओर सदा अपनी वक्तमान 
अवस्थासे अपने भूतकालकी अवस्थामें नहीं छोटते, इसलिये हमारे 
मनों में वत्तमान ओर उसके परिणाम ही स्पष्ट रूपसे प्रतीत होते हैं; पर 
हमारा जो वत्तेमान है, जो सवेथा हमारे भूतकालका, ही परिणाम है, इस 
बातकी हमें बहुत ही अस्पष्ट धारणा रहती है । भूतकालकों तो हम छोग 
ऐसा समझते हैं कि वह तो मर गया, अब उससे क्या मतलब ! हम छोग 
बोलते ओर करते ऐसा ही हैं मानो इस विश्युद्न ओर अछूते क्षणमें हम 
अपने साथ जो चाहें करनेके लिये स्वाधीन हैं ओर ऐसा करते हुए हम 
अपनी पसंदगीकी आंतरिक स्वाधीनताका ही पूणे उपयोग करते हैं। परंतु 
इस तरहकी कोई पूण स्वतंत्रता नहीं है, हमारी पसदके लिये ऐसी कोई 
स्वाधीनता नहीं है। 

अवश्य ही, हमारे अदर जो इच्छा है उसे सदा ही कतिपय संभा- 
वनाओंमेंसे कुछका चुनाव कर लेना पड़ता है क्‍योंकि प्रक्ृतिके काम 
करनेका यही तरीका है; यहांतक कि हमारी निश्रेष्टता, किसी प्रकारकी 
इच्छा करनेसे इनकार करना भी एक चुनाव ही है, प्रकृतिकी हममें जो 
इच्छाशक्ति है उसका एक कम ही है; परमाणुके अद्र भी एक इच्छाशक्ति 
सदा काम करती रहती है | अंतर केवल इसी बातका है कि कोन कहां- 
तक प्रकृतिकी इस इच्छाशक्तिके साथ अपने-आपको जोड़ लेता है। जब 
हम अपने-आपको उसके साथ जोड़ छेते हैं तब हम यह सोचने रूगते 
हैं कि यह इच्छा हमारी है ओर यह कहने लगते हैं कि यह एक स्वाधीन 
इच्छा है तथा यह कि हम ही तो कर्त्ता हैं। ओर यह चाहे भूल हो 
या न हो, भ्रम हो या न हो, * अपनी ' इच्छा, “अपने! कमेकी यह जो 
भावना है यह सवेथा निरथक या निरुपयोगी नहीं है, क्योंकि प्रकृतिके 
अंदर जो कुछ भी है उस सबकी एक साथकता है, एक उपयोगिता है | 
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यह हमारी सचेतन सत्ताकी ही थह प्रक्रिया हे जिसके द्वारा हमारे अंदर 
जो प्रकृति है वह अपने अंतःस्थित निगृह पुरुषकी अवस्थितिको अधि- 
काधिक जान छेती ओर उसके अनुकूल हो लेती है ओर इस ज्ञानवृद्धिके 
द्वारा कमेकी एक महत्तर संभावनाकी ओर उद्धाटित होती है; इस अहँ- 
भाव ओर व्यश्गित इच्छाकी सहायतासे ही यह अपनी उच्चतर संभावनाओं- 
की ओर अपने-आपको ऊपर उठाती है, तामसी प्रकृतिकी नितांत या 
प्रबल निश्रेष्टठासे निकलकर राजसी प्रकृतिके आवेग ओर संघर्षको प्राप्त 
होती है ओर फिर राजसी प्रकृतिके आवेग ओर संघर्षसे निकलकर सात्विक 
प्रकृतिके महत्तर प्रकाश, सुख ओर पाविश्यको प्राप्त होती है। प्राकृत 
मनुष्य जो सापेक्षिक आत्मवशित्व लाभ करता है वह उसकी प्रकृतिकी 
ही उच्चतर संभावनाओंका निम्नतर संभावनाओंके ऊपर आधिपत्य है ओर 
यह उसके अंदर हेता तब है जब निम्नतर गुणपर प्रभुता पानेके लिये, 
उसे अपने अधिकारमें करनेके “लिये उच्चतर गुणकी जो चेष्टा होती है उसके 
साथ वष् अपने-आपको जोड़ छेता है। स्वाधीन इच्छाका बोध चाहे भ्रम 
हो या नहीं, पर है वह प्रकृतिके कमेका एक आवश्यक यैत्र, ओर मनुष्यकी 
प्रगतिके कालमें इसका होना उसके लिये आवश्यक है तथा इससे उच्चतर 
सत्यको ग्रहण करनेके लिये प्रस्तुत होनेके पूवे ही इसे खो देना उसके 
लिये घातक होगा । यदि यह कहा जाय, जेसा कि कहा जा चुका है, कि 
प्रकृति अपने विधानोंको पूरा करनेके लिये मनुष्यको भ्रममें डाला करती 
है और इस प्रकारके अमोंमें वयश्टिगत इच्छाकी भावना सबसे जबरदस्त 
अम है, तो इसके साथ यह भी कहना होगा कि यह भ्रम उसके भलेके 
लिये है ओर इसके बिना वह अपनी पूणे संभावनाओंके उत्कर्ंको नहीं 

श्राप्त हो सकता । 
परंतु यह निरा भ्रम नहीं है, केवछ इतनी ही भूल दे कि इसे 
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डीक तरहसे नहीं देखा जाता ओर इसको इसका उचित स्थान नहीं दिया 
जाता । अहंकार यह समझता है कि में ही वास्तविक आत्मा हूं ओर 
इस तरह कमे करता दे सानो कमेका वास्तविक केंद्र वही हो और 
सब कुछ मानो उसीके लिये हो, ओर यहींपर वए ठीक तरहसे नहीं 
देखनेकी तथा चीजोंको उनका उचित स्थान नहीं देनेकी भूल करता है। 
यह सोचना गलत नहीं है कि हमारे अंदर, हमारी प्रकृतिके इस कमेके 
अदर कोई चीज या कोई पुरुष ऐसा है जो हमारी प्रकृतिके कमका वास्त- 
विक केंद्र हे ओर सब कुछ उसीके लिये है; परंतु वह यह अहंकार नहीं, 
यल्कि हृंददेशश्यित निगृढु ईश्वर है ओर वह जीव है जो अहंकारसे प्रथक्‌ 
है, जो ईैश्वरकी सत्ताका ही एक अश है। अइकारका स्वत्व-प्रकाश हमारे 
मनके अंदर पड़ी हुईं उस सत्यकी ही एक भग्न ओर विकृत छाया है जो 
यह बतछाता है कि हमारे अंदर एक सदात्मा हे जो सबका स्वामी है 
ओर जिसके लिये तथा जिसके आदेशसे ही प्रकृति अपने करममें लगी 
रहती है। इसी प्रकार अहकारकी अपनी स्वाधीन इच्छा होनेकी जो 
कढ्पना है वह भी उस सत्यका ही एक विक्ृत ओर अस्थानन्यस्त भाव है 
जो यह बतलाता है कि हमारे अदर एक स्वाधीन भाव्मा है ओर प्रकृतिकी 
इच्छा उसीकी इच्छाका परिवर्तित ओर आंशिक भ्रतिबिब है, परिवर्तित 
ओर आंशिक हसलिये कि यहद्द इच्छा क्षण-क्षण परिवर्तित द्वोनेवाले कालके 
अंदर रहती और सतत नये-नये ऐसे रूप धारण करके काम करती है जो 
अपने पू्े रूपोंको बहुत कुछ भूले रहते ओर खास अपने ही परिणामों 
और लक्ष्योंको पूरा-पूरा नहीं जानते । परंतु जो इष्छाशक्ति अंदर है, 
जो क्षण-क्षण परिवर्तित होनेवाले कालके परे है, वह इन सबको जानती 
है ओर प्रकृतिका जो कम इमारे अंदर होता है वह, यह कह सकते हैं 
कि, इसी बातका प्रयास है कि अतःस्थित इच्छाशक्ति ओर ज्ञानके द्वारा 
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'पूण विज्ञानमय प्रकाशमें जो कुछ पहलेसे देखा जा चुका है उसीको, यह! 
-प्राकृत ओर अहंभावापन्न अज्ञानकी, बड़ी कठिन अवस्थामेंसे होकर, कार्य- 
रूपमें परिणत किया जाय । 

परंतु हमारी 'प्रगतिके अदर एक समय निश्चय ही ऐसा आधेगा 
जब हम इसके लिग्ने तयार होंगे कि हम अपनी आंखोंको अपनी सत्ताके 
वास्तविक सत्यको देखनेके लिये खोलें ओर तब अहंभावापन्न स्वाधीन 
इच्छाका जो अम हममें है वह अवश्य ही दूर हो जायगा। अइंभावापत्नञ 
स्वाधीन इच्छाकी भावनाके त्यागका अथ यह नहीं है कि कम बंद हो 
जायगा, क्योंकि कम करनेवाली तो प्रकृति है ओर वह इस अहंभावापक्न 
'इच्छारूपी येन्नको हटा देनेपर भी अपना कम वेसे ही करती रहेगी 
जैसे कि वह उस समय करती थी जब प्रकृतिके विकासक्रमकी प्रक्रियामें 
यह यंत्र उपयोगमें' नहीं छाया गया था। यही नहीं बिक प्रक्ृतिके 
लिये यह भी संभव हो सकता है कि जिस मनुष्यने इस यंत्रका परित्याग 
कर दिया हो उसके अदर वह ओर भी महत्तर कमंका विकास कर सके; 
क्योंकि ऐसे मनुष्यका मन इस बातको ओर अच्छी तरहसे जान सकेगा 
कि उसकी प्रकृति अपने ही कमेके फलस्वरूप इस समय केसी बनी है, 
उसमें यह जाननेकी अधिक क्षमता होगी कि जो शक्तियां उसके इदे- 
गिद हैं उनमें कोन उसके विकासमें साधक ओर कोन बाधक हैं, तथा 
वह इस बातसे भी अधिक अवगत होगा कि कौन-कोनसी महत्तर 
संभावनाएं उसकी प्रकृतिके अंदर छिपी पड़ी हैं जो अभी अव्यक्त हैं, 
लेकिन व्यक्त होनेकी ताकत रखती हैं; और यह मन जिन महत्तर सभाव- 
नाओंको देखता है उन्हें कार्यमें परिणत करनेके लिये पुरुषकी अनुमतिको 
प्राप्त कनेका एक अधिक खुला हुआ ख्रोत-सार्ग बन सकता है तथा 
प्रकृतिको इस अनुमतिके अनुगत कर लेनेका एक अबाध यंत्र; ओर इससे 
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यह होता है कि प्रकृति इन संभावनाओंको विकसित ओर सिद्ध करनेमें 
छग जाती है। परंतु स्वाधीन इच्छाका स्याग, अपने वास्तविक आत्माका' 
किसी रूपमें आभास पाये बिना, केवल अदृष्टवादकों मानकर या प्रकृतिके 
नियतृत्वको मानकर ही, नहीं होना चाहिये; क्योंकि तब तो अहंकारको 
ही हम अपना आत्मा जानते रहेंगे ओर अहंकार सल्लेदा ही प्रकृतिका 
करण होनेसे हम अहंकारपे ही कम करते रहेंगे ओर हमारी इच्छा 
प्रकृतिका एक यंत्रमात्र बनी रहेगी, इससे हमारे अंदर कोई वास्तविक 
परिवर्तन न होगा, केवल हमारे बोड्िक भावमें कुछ फेर-फार हो जायगा ६ 
तब हमने अपनी अहमाव्मक सत्ता ओर कमका प्रकृतिद्वारा नियेत्रित किये 
जानेका जो व्यावहारिक सत्य है उसे तो स्वीकार कर लिया होगा, अपनी 
अधीनताको भी देख लिया होगा, कितु अपने अंदर जो हमारा अज 
आत्मा ६, जो गुणोंके कमसे परे है, उसे नहीं देख पाया होगा, हमने 
यह नहीं देख पाया होगा कि हमारी मुक्तिका द्वार कहां है। प्रकृति 
ओर अड्ठकार ही हमारी संपूण सत्ता नहीं हैं, मुक्त पुरुष भी है। 

परंतु पुरुषकी इस स्वाधीनताका स्वरूप क्या है? प्रचलित सांख्य 
दर्शनके अनुसार पुरुष अपनी मूल सत्तामें स्वाधीन है, कितु इस स्वाधी- 
नताका कारण यह है कि वह अकर्तता है; वह अपने अकत्तेस्वरूपपर प्रकृतिके 
कर्मकी जो छाया पड़ने देता है उसीसे वह त्रिगुणके कर्माद्वारा बाह्यत: 
बंध जाता है ओर अपनी स्वाधीनताको फिरसे तब ही पा सकता है जब 
वह प्रकृतिसे अपना संबंध तोड़ दे ओर उसके फलस्वरूप प्रकृतिके कर्म 
बंद हो जाये । इस तरह यदि कोई मनुष्य अपने चित्तसे इस विचारको 
हटा दे कि में कर्त्ता हूं या ये मेरे कम हैं और गीताके उपदेशानुसार अपने- 
आपको अकर्त्ता जाने (आत्माने अकत्तोरं) तथा सब कर्माको अपने नहीं 
बल्कि प्रकृतिके जाने, उन्हें उसके गुणोंके खेलके रूपमें देखे ओर इसी 
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बुद्धिमें स्थित हो जाय, तो क्या ,इसका परिणाम वैसा ही नहीं होगा ? 
सांख्यका पुरुष अनुमंता है, पर उसकी अनुमति निष्क्रिय है, कमे सारा 
प्रकतिका है; यह पुरुष सारख्पते केवल साक्षी और भर्त्ता है, जगदीश्वरका 
नियामक सक्रिय चैतन्य नहीं। यह वह पुरुष है जो देखता ओर ग्रहण 
करता है, जसे कोई दशक अपने सामने होनेवाले अभिनयको देखता ओर 
ग्रहण करता है, वह पुरुष नहीं जिसने उस अभिनयको तैयार किया, अपनी 
सत्ताके अदर ही खेला ओर फिर उसका साथ-साथ संचालन भी करता 
है ओर दशक बनकर देखता भी है। इसलिये यदि यह पुरुष प्रकृतिके 
कमसे अपनी अनुमति हटा लेता है, यदि उस मिथ्या कत्तेत्वाभिमानको 
त्याग देता है जिससे प्रकृतिका यह सारा खेल जारी रहता है, तो वह 
उसका भर्त्ता भी नहीं रह जाता ओर कम बंद हो जाता है, क्योंकि साक्षी 
चैतन्य युरुषकी प्रसन्नताके लिये ही प्रकृति यह खेल खेलती और उसीका 
आश्रय पाकर ही उसे जारी रख सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है 
कि पुरुष-प्रकति-संबधके विषयमें गीताकी जो धारणा है वह वही नहीं है 
जो सांख्यकी है, कारण एक ही साधनसे दोनोंमें दो परस्पर सबेथा भिन्न 
परिणाम होते हैं; सांख्यके अनुसार पुरुषके मुक्त होते ही कम बंद हो 
जाता है ओर गीताके अनुसार पुरुषकी सुक्तिका अथ है किसी महान, 
किसी निःस्वाथ, किसी दिव्य कमंका होना। सांख्य सिद्धांतमें पुरुष 
ओर प्रकृति दो भिन्न सत्ताएं हैं, गीतामें ये दोनों एक ही स्वतःस्थित 
सत्ताके दो पहलू हैं, दो शक्तियां हैं; पुरुष यहां केवल अनुमंता ही नहीं 
है, बल्कि प्रकृतिका ईश्वर हे ओर प्रकृतिके द्वारा वह जगत्‌-लीलाको 
भोगता है, प्रक्रृतिके द्वारा दिव्य संकल्प ओर ज्ञानको जगतकी उस 
योजनाके अंदर क्रियान्वित करता है जिसको वह अपनी अनुमतिद्वारा 
धारण किये रहता है और जो डसीकी सर्वव्यापी अवस्थितिसे उसीकी 
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सत्तामें स्थित है, जो उसीकी सत्ताके विधानसे तथा उसमें जो सचेतन 
संकल्प है उससे संचालित है । इस पुरुषकी दिव्य सत्ता ओर र्वभावको 
जानना, डसके अनुकूल होना ओर उसमें रहना ही अहंकार और उसके 
कर्मसे निवृत्त होनेका देतु हे। इससे मनुष्य श्रिगुणकी निम्न प्रकृतिसे 
ऊपर उठकर उच्चतर दिव्य प्रकृतिको प्राप्त होता है । 

यह ऊपर उठना जिस क्रियाके द्वारा नियंत्रित होता है वह प्रकृतिके 
साथ पुरुषका जो संबध हे उसमें पुरुषकी जो जटिल स्थिति है उससे पेदा 
होती है; त्रिविध पुरुषका गीतोक्त सिद्धांत ही इसका आधार है । जो 
पुरुष प्रकृतिकी क्रियाको, उसके परिवरतनोंको, उसके आनुक्रमिक भूत- 
भावोंकोी सीधा अनुप्राणित करता है वह क्षर पुरुष है, वह जो प्रकृतिके 
परिवतेनोंके साथ परिवर्तित होतासा ओर प्रकृतिकी गतिके साथ चलता- 
सा मालम होता है, यह वह व्यश्िुरुष है जो प्रकृतिके सतद कर्म- 
प्रवाहसे अपने व्यक्तिस्‍्वमें होनेवाले परिवतेनोंके साथ तदाकार हुआ 
चलता है। यहां प्रकृति क्षर है, जो कालके अंदर सतत प्रवाहित और 
परिवतित होती रहती है, उसका सदा उद्धव होता रहता है । परंतु यह 
प्रकृति पुरुषकी ही केवल कार्यकारिणी शक्ति है; क्योंकि पुरुष जो कुछ है 
डसीसे प्रकृतिका भूतभाव बन सकता है, उसकी संभूतिकी संभावनाओं के 
अनुसार ही वह कम कर सकती है; वह उसकी सत्ताके भूतभावको ही 
कार्यान्वित करती है। उसका कर्म स्व-भावद्वा रा, पुरुषकी आस्म-संभूतिके 
विधानद्वारा, नियेत्रित होता है, यद्यपि, चूकि भ्रकृति पुरुषके भुतभावको 
स्यक्त करनेवाली कार्यकारिणी शक्ति हे इसलिये प्रायः ऐसा दीखता है कि 
कमे डी स्वभावकों नियत करता है। जो कुछ हम हैं उसीके अनुसार 
हम कम करते हैं, ओर अपने कर्मके द्वारा हम विकसित होते तथा जो 
कुछ हम हैं उसे सिद्ध करते हैं। प्रकृति कम है, परिवर्तन है, भूतभावः 
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है भोर वह शक्ति है जो इन सबक़ो कायेमें परिणत करती है; परंतु पुरुष 
बह चित्स्वरूप सत्‌ है जिससे यह शक्ति नि;सत होती है, जिसकी प्रकाश- 
मान चेतनासे ही उसने यह इच्छा पायी है जो परिवर्तित होती रहती है 
ओर जो अपने परिवततनोंको उस प्रकृतिके कर्मामें अभिव्यक्त करती रहती 
है। ओर यह पुरुष एक है और अनेक भी; यही वह एक प्राण-सत्ता है 
जिसमेंसे सारा जीवंन बनता है ओर यही सब प्राणी भी है; यददी विश्व 
सत्ता है ओर यही “ सर्वेभूतानि ? है, क्योंकि ये सब हैं पक ही; ये सब 
जो असंख्य पुरुष हैं, हैं अपने मूल स्वरूपमें एकमेव अद्वितीय पुरुष ही । 
परंतु प्रकृतिके अद्र अहंभावका यह जो यैत्र है, जो प्रकृतिके कमेंका ही 
एक अंग है, वह मनको इस बातके लिये प्रवृत्त कर लेता है कि वह 
पुरुषकी चेतनाको तारकालिक परिब्छिन्न भुतभावके साथ, दश-काल-मर्या- 
दित किसी विशिष्ट क्षेत्रमें प्रकृतिकी जो सक्रिय चेतना है उसके साथ, 
प्रकृतिका जो पूवे-कमे-समूह है उसके क्षण-क्षणपर ह्ोनेवाले फलके साथ, 
तदाकार कर छे। एक तरद्दसे यह संभव है कि इन समस्त जीवोंकी एकताको 
स्वयं प्रकृतिके अदर ही अनुभव किया जा सके ओर विश्वप्रकृतिके अखिल 
करके अंदर व्यक्त जो विराट्‌ पुरुष है उसको जाना जा सके, यह जाना 
जा सके कि प्रकृति पुरुषको अभिव्यक्त करती है और पुरुष ही प्रकृति 
बनता है। परंतु यह अनुभव करना ओर जानना विराट भूतभावको दी 
जानना है, जो कोई मिथ्या या असत्‌ भाव नहीं है, कितु केवल हसी 
ज्ञानसे हमें आत्माका सच्चा ज्ञान नहीं मिलता; क्योंकि हमारा जो वास्तविक 
आत्मा है वह सदा ही इससे भी कुछ अधिक है ओर इसके परे है। 
कारण, प्रकृतिमें व्यक्त ओर उसके कमेमें बद्ध जो पुरुष है उसके 
परे पुरुषकी एक ओर स्थिति है, जो केवल एक स्थितिशील अवस्था है, 
बहां कमे बिछकुल नहीं हे; वह पुरुषकी नीरव निश्चक, स्वेगत, स्वतः- 
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स्थित, अचल, अक्षर आत्मसत्ता है, भ्रूतमाव नहीं। क्षरभावमें पुरुष 
प्रकृतिके कममें फंसा है, इसलिये वह कालके मुहृत्तामें, भूतभावकी 
तरंगोंमें केंद्रीभूत है, मानो अपने-आपको खो बैठा है, पर यह खो 
बेठना वास्तविक नहीं, यह केवल ऐसा दिखायी ही देता है ओर चूंकि 
यहां पुरुष भूतभावके प्रवाहका अनुसरण करता है इसीलिये ऐसा जान 
पड़ता है। अक्षरभावमें प्रकृति पुरुषके अंदर शांति ओर विश्रांतिको 
प्राप्त होती है, इस कारण पुरुष अपने अक्षर स्वरूपको जान जाता है। 
क्षर सांख्योक्त पुरुषकी वह अवस्था है जब वह प्रकृतिके गुणों के नानाविध 
कर्माको प्रतिबिबित करता ओर अपने-आपको सगुण, व्यष्टि-पुरुष जानता 
है; अक्षर सांख्योक्त पुरुषकी वह अवस्था है जब ये गुण साम्यावस्थाको 
प्राप्त द्ोते हैं और वह अपने-आपको निगुण, नेव्येक्तिक-पुरुष जानता है। 
इसलिये क्षर पुरुषकी जहां यह अवस्था है कि वह प्रकृतिके कमके साथ 
युक्त होकर कर्त्ता भासित होता है वहां अक्षर पुरुष गुण-कमासे सवैथा 
अलग, निष्क्रिय, अकर्त्ता और साक्षीमात्र रहता है। मनुष्यका आत्मा 
जब क्षरभावमें आता है तब वह व्यक्तित्वके खेलके साथ एक हो जाता 
ओर प्रकृतिगत अहंभावसे अपने स्वरूप-ज्ञानको ढेक छेता है ओर इस 
तरह वह अपने-आपको कमाका कर्त्ता समझने रूगता है; और जब यह 
आत्मा अक्षर भावमें आता है तब वह अपने-आपको नेव्येक्तिक भावके 
साथ एक कर लेता ओर यह जान लेता है कि कर्त्री प्रकृति है, हम तो 
निष्क्रिय अकर्ता साक्षी पुरुष हें। मनुप्यके मनको इन दो भावोंमेंसे 
किसी एक भावकी ओर झुकना पड़ता है, मन इन दो भावोंको यह समझ- 
कर ग्रहण करता है कि ये सबैधा अलग-अलग ईैं--या तो वह गुण ओर 
व्यक्तित्वके क्षरभावमय कर्ममें जाकर प्रकृतिके द्वारा बंध जाता है, नहीं 
तो अक्षर नैच्येक्तित्वमें जाकर प्रकृतिकी क्रियाओंसे मुक्त हो जाता है । 
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परंतु यथाथमें पुरुषका आद्मपद्‌ ओर अक्षरत्व तथा प्रकृतिके अंदर 
उसका कम ओरे क्षरत्व, ये दोनों एक साथ ही रहा करते हैं। और ये 
जो दो परस्पर-विरोधी बातें हें इनकै समाधानके लिये या तो मायावाद 
जैसे किसी वादका ही आश्रय करना पड़ता या आत्माको उभयविध ओर 
विभक्त ही मान लेना पड़ता यदि आत्माका कोई परम भाव नहीं होता, 
जिसके ही ये दो विपरीत पहलू हैं, पर जो स्वयं इनमेंसे किसीसे सीमित 
नहीं है। हमने यद्द देखा है कि इस परम भावको गीता पुरुषोत्तमकी 
भावनामें पाती है। वे परम पुरुष ईश्वर हैं, भगवान्‌ हैं, “ सबवभूत- 
महेश्वर' हैं। ये परम पुरुष अपनी प्रकतिको--गीताके शब्दोंमें 'स्वां प्रकृति” 
को--अपने अदरसे बाहर निकालते हैं जो जीवमें प्रकट होती है ओर जो 
क्रियान्वित की जाती है प्रत्येक जीवके स्वभावके द्वारा--यह जीव अपने 
अन्तःस्थित भागवत सत्ताके धर्मके अनुसार बरतेगा ओर उसका यह काम 
होगा कि इस धर्मकी महान्‌ धाराओंका अनुसरण करे। भगवानकी 
यह शक्ति अहंभावापन्न प्रकृतिमें भी गुणोंके एक दूसरेपर हो रहे भ्रामक 
खेलके द्वारा क्रियान्वित होती है (गुणागुणेषु वर्तन्ते)। यह त्रेगुण्यमयी 
माया है जिसे पार करना मनुष्यके लिये बड़ा ही कठिन है (दुरत्यया), 
फिर भी त्रिगुणकों पार कर इसके परे पहुँचा जा सकता है। क्योंकि ईश्वर 
जब क्षरभावके अंदर अपनी प्रकृति-शक्तिके द्वारा यह सब कर रहे होते 
हैं, तब भी वे अपने अक्षर-भावमें इस सबसे अलिप्त ओर उदासीन रहते 
हैं, वे सबको समदृश्सि देखते हैं, सबके अंदर प्रसारित हैं, ओर फिर भी 
सबके परे रहते हैं। तीनों अवस्थाओंमें वे ही स्वामी हैं; उत्तम भावमें 
वे परमेश्वर हें, अक्षर भावमें सबके अध्यक्ष (प्रभु) ओर सर्वव्यापक निगुण 
ब्रह्म (विभु) हैं, ओर क्षर भावमें सवैठयापी भगवत्संकल्प ओर सव्वत्र विद्य- 
मान सक्रिय ईश्वर हैं। वे अपने व्यक्तित्वका खेल खेलते हुए भी अपने 
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निगुण स्वरूपमें नित्यमुक्त हें; वे न तो केवर निगेण हैं न केबल सगुण ही, 
बद्कि सगुण ओर निगुण उस एक डी सत्ताके दो पहल हैं, उपनिषदने 
इनको “निर्मुणो गुणी” कहा है । किसीं घटनाके घटनेसे पहले ही उन्होंने 
उसका संकल्प किया हुआ होता है--तभी तो वे क्षमी भी जीते-जागते 
भात्तेराष्ट्रोंके संबंधमें कहते हें कि “ मयैव निदहिताः पूववमेव ”” (में उन्हें 
पहले ही मार चुका है)--ओरे प्रकृति जिस किसी कामका संप[दन करती 
है वह केवल उन्हींके संकल्पका परिणाममात्र होता है; फिर भी चूँकि 
उनके व्यष्टि-स्वरूपके पीछे उनका नेव्येक्तिक स्वरूप रहता है इसलिये वे 
अपने कमासे नहीं बंधते (कर्तारम्‌ अकर्त्तारम्‌) । 

परंतु कम ओर भूतभावके साथ अपनेको अज्ञानवश तादात्म्य कर 
लेनेके कारण मनुष्य अहंकार-विमूह हो जाता है, वह कमे ओर भूत- 
भावको ही अपना समग्र आत्मा जानने छगता है, उसे यह ज्ञान नहीं 
रहता कि ये उसकी आत्माकी ही वह शक्ति है जो उसकी आत्मासे ही 
निःस्त होती है। वह सोचता है कि सब कुछ हम ओर दूसरे-दूसरे 
ट्योग ही तो कर रहे हैं ओर वह यह नहीं देख पाता कि सारा कमे प्रकृति 
कर रही है ओर अज्ञान तथा आसक्तिके कारण प्रकृतिकि कमाको वह 
गरूत समझता ओर विक्ृत ही करता है। गुणोंने उसको अपना गुलाम 
बना रखा है, कभी तमोगुण उसे जड़तामें घर दबाता है, कभी रजोगुणकी 
जोरदार आंधी उसे उड़ा ले जाती है तो कभी सत््वगुणका आंशिक प्रकाश 
उसे बांध रखता दे ओर वह यह नहीं देख पाता कि वह अपने प्राकृत 
मनसे कोई अलग चीज है ओर गुणोंके द्वारा जो फेर-फार होता है वह 
तो केवल प्राकृत मनका ही होता है । इसीलिये सुख ओर दुःख, हे 
ओर शोक, काम ओर क्रोध, आसक्ति और जुगुप्सा उसे अपने वशमें कर 
लेते हैं, उसे जरा भी स्वाधीनता नहीं रहती । 
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मुक्त होनेके लिये उसे प्रकुतिके कमंसे छोटकर अक्षर पुरुषकी 
स्थितिमें आ जाना होगा; तब वह तजिगुणगातीत होगा । अपने-आपको 
अक्षर, अविकाये, अपरिवतेनीय पुरुष जानकर वह अपने-आपको अक्षर, 
निगुण आत्मा जानेगा और ग्रकृतिके कमंको स्थिर शांतिके साथ देखेगा 
तथा उसे निष्पक्षभावसे सहारा देगा, पर खुद स्थिर, उदासीन, अलिप्, 
अचल, विशुद्ध तथा सब प्राणियोंके साथ उनके आत्मामें एकीभूत रहेगा, 
प्रकृति ओर उसके कमेंके साथ नहीं। यह आत्मा यद्यपि अपनी उप- - 
स्थितिसे प्रकरतेको कम करनेका अधिकार देता है, यद्यपि अपनी सवे- 
व्यापी सत्ताद्वारा प्रकृतिके कर्माको सहारा देता, उन्हें अनुमति देता है, 
अर्थात्‌ यद्यपि यह प्रभु है विभु है, फिर भी यह कम या कत्तेत्व या कर्म- 
फलसंयोगका सृजन नहीं करता, बल्कि क्षरभावमें प्रकृतिके द्वारा होने- 
वाले इन सब कमोको केवल देखता रहता हैं;* इस जन्मके अदर आये 
हुए किसी भी प्राणीके पाप ओर पुण्यको अपना मानकर उन्हें यह अपने 
सिरपर नहीं ओढ्ता ““नादत्ते कस्यचित्पाप न चैव सुकृत विभुः”; यह 
अपनी आध्यात्मिक विश्वुद्धू दिव्य स्थितिमें बना रहता है। अज्ञानसे विमूढ़ 
अ्कार ही इन सब चीजोंको अपनी मान लेता है क्‍योंकि यह कर्त्तापनकी 
जिम्मेवारीको अपने ऊपर ओढ़ लेता है ओर अपनेको उसी रूपमें देखना 
पसंद करता है, न कि अपने असली रूपमें जिसमें यह किसी महत्तर 
शक्तिका एक यंत्रमात्र है, “अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुद्यान्ति जन्तवः”” । 
निगुण, नेष्येक्तिक आस्मस्थितिमें लौटकर जीव महत्तर आत्म-ज्ञानको फिरसे 
पा जाता ओर भ्रकृतिके कमेबंधनसे मुक्त हो जाता है, प्रकतिके गुण तब 
उसे स्पशे नहीं करते, उसके शुभा्युभ और खुख-दुःखके दृश्योंसे वह 


# न कत्तेत्व न कर्माणि छोकस्य सजति प्रभु: । 
न कमेफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ 
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अलिप्त रहता है । प्राकृत सत्ता, मन-प्राण-शरीर अभी भी रहते हैं, प्रकृति 
अब भी कम करती है; पर आंतरिक सत्ता अपने-आपको इनके साथ 
तदाकार नहीं करती, न यह उस संभय सुखी या दुखी ही होती है जब 
कि प्राकृत सत्तामें गुणोंकी क्रीड़ा हो रही होती है। अब वह जीव स्थिर, 
मुक्त, सवसाक्षी अक्षर ब्रह्म हो जाता है । 

क्या यही परम पद, परम प्राप्तव्य, उत्तम रहस्य है? नहीं, यह 
- नहीं हो सकता, क्‍योंकि यह मिश्रित या विभक्त अवस्था है, पुण समन्वित 
पद नहीं; यह द्विविध सत्ता है, एकी भूत स्वरूप नहीं, यहां आत्मामें तो 
मुक्ति है पर प्रकरतिमें अपूणता है। यह केवलछ एक अवस्था हो सकती 
है। तब इसके परे क्या है? एक समाधान उन संन्यासवादियोंका है 
जो प्रकृतिका, कमका सव्वथा त्याग कर देते हैं, कम-से-कम करमका उतना 
त्याग कर देते हैं जितना कि संभव है, इसलिये कि विश्ञुद्ध -अविभक्त 
मुक्तस्थिति ग्राप्त हो; किंतु गीता इस समाधानको स्वीकार तो करती है 
पर इसे उत्तम नहीं मानती। गीता भी कमके संन्‍्यासपर जोर देती 
है (सर्वेकर्माजि संन्यस्य) पर यह ब्रह्मको आंतरिक अपैण है। क्षर भावमें 
ब्रह्म प्रकृतिकि करमको पूरा-पूरा सहारा देता हे ओर अक्षरभाषमें बह्म, 
कमेको सहारा देते हुए भी डससे अलग रहता है, अपने मुक्त स्वरूपको 
कायम रखता है; अक्षर ब्रह्मके साथ युक्त व्य्टि-पुरुष मुक्त ओर प्रकृतिसे 
अलग रहता है, फिर भी क्षरमें स्थित ब्रह्मके साथ युक्त रहकर वह कमको 
सहारा देता है पर उससे छिप्त नहीं होता। यह द्विविध भाव उत्तम 
प्रकारसे तब होता है जब वह यह देख लेता है कि एक पुरुषोत्तमके ही 
ये दो पहल हैं। पुरुषोत्तम सब भूतोंमें निगुद अतर्यामी ईश्वर रूपसे 
रहते हुए प्रकृतिका नियंत्रण करते हैं ओर उन्हींकी इच्छासे, जो अब अहं- 
भावसे विक्रत या विरूप नहीं है, प्रकृति स्वृभाव-नियत होकर करमसपादन 
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करती है; ओर व्यश्ि-पुरुष दिव्योकृत प्राकृत सत्ताको भगवत्संकल्प- 
साधनका एक यंत्रमात्र (निमित्तमाई) बना देता है। वह कमे करता 
हुआ भी त्रिगुणातीत, निख्रगुण्य ही बना रहता है ओर गीताने आरंभमें 
ही जो आदेश किया कि, “ निम्नगुण्यो भवाजुन”” (हे अजुन ! तू निख- 
गुण्य हो जा) उसे डतमें पृणतया कार्यत:ः सफल करता है। अभी भी 
वह गुणोंका भोक्ता हे जैसा कि ब्रह्म हे अर्थात्‌ भोक्ता होनेपर भी उनसे 
बद्ध नहीं (निुण गुणभोक्तृच) ओर बह्यकी ही तरह अनासक्त होकर भी 
सबका भर्त्ता है (असक्त सर्वेभ्त्‌) पर ग्ुणोंकी जो क्रिया उसके अंदर 
होती है उसका स्वरूप बिलकुल बदल जाता है, यह क्रिया गुणोंके अह- 
मात्मक रूप ओर प्रतिक्रियाओंसे ऊपर उठी रहती है। क्योंकि उसने 
अपनी संपूण सत्ताको पुरुषोत्तमके अदर एकीभूत कर लिया है, वह 
भागवत सत्ता और भूतभावकी उच्चतम दिव्य प्रकृतिको (मद्भावम्‌) भाष्त 
हो गया है, ओर अपने मन ओर चित्तको भी भगवानके साथ एक कर 
लिया है (मन्मना, मचित्त:)। यह रूपांतर ही प्रकृतिका चरम विकास 
ओर दिव्य जन्मकी परम सिद्धि है, यही “ उत्तम रहस्य?” है। यह 
संसिद्धि जब प्राप्त हो चुकती है तब पुरुष अपनेको अपनी प्रकृतिका 
स्वामी जानता है ओर, भागवत ज्योतिकी ही एक ज्योति तथा भगव- 
दिच्छाकी ही एक इच्छा बनकर अपनी प्रकृतिकी क्रियाओंको दिव्यकममें 
रूपांतरित करनेमें समय होता है । 


निवाण ओर संसारमें कम 


गीताकी संपूर्ण शिक्षा है अपनी समग्र सत्ताके योगके द्वारा जीवका 
पुरुषोत्तमके साथ एक हो जाना । यह केवल अक्षर पुरुषके साथ एक 
हो जाना नहीं है, जैसा कि उस संकी्णतर घिद्धांतमें बतलाया गया है 
जो मात्र ज्ञान-मागंका अनुसरण करता है। यही कारण है कि ज्ञान 
ओर कमका समन्वय साधनेके पश्चात्‌ गीताने कम ओर ज्ञानसे युक्त प्रेम 
ओर भक्तिकी भावनाका विकास करके यह बतलाया है कि जिस मार्गके 
द्वारा उत्तम रहस्यतक पहुंचा जा सकता है उस मारगगकी सर्वोच्च भूमि 
यही है। यदि अक्षर त्रह्मके साथ एक हो जाना ही एकमात्र रहस्य या 
परम रहस्य होता तो कम ओर ज्ञानसे युक्त भ्रम ओर भक्तिका साधन 
संभव न होता, क्योंकि तब साधनामें एक ऐसी अवस्था आ दी जाती 
जब प्रेम ओर भक्तिके लिये जो हमारा आंतरिक आधार है वह कर्मके 
आंतरिक आधारके समान ही चूर-चूर होकर ढह जाता । केवल अक्षर 
पुरुषके साथ संपूण ओर अनन्य एकताका अथ होता है क्षर पुरुषके दृश्टि- 
विदुको सवैथा नष्ट कर देना । यह, हीनतर कममें जो क्षर पुरुषकी सत्ता 
है केवल उस दृष्वविदुको नष्ट करना ही नहीं है, बल्कि स्वयं उसके मूलको 
भी, जो कुछ उसकी सत्ताको संभव बनाता है उस सबका भी, इनकार 
करना होता है; यह केवल उसकी अज्ञानावस्थाके करमंका डी नहीं, 
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प्रत्युत्‌ उसकी ज्ञानावस्थाके कमका भी इनकार करना होता है। इसका 
अथ होगा मानव-जीवकी ओर भगुवानकी चेतना तथा कर्मण्यतामें जो 
भेद है, जिसके कारण ही क्षरभावकी लीला संभव होती है, उसको नष्ट 
कर देना; कारण तक क्षर पुरुषका कमेमानत्र केवल अज्ञानका खेल रह 
जायगा और उसके मूलछमें या उसके आधारस्वरूप कोई भागवत सद्स्तु 
नहीं रहेगी। इसके विपरीत, योगके द्वारा पुरुषोत्तमके साथ एक होनेका 
अथ द्ोता दे अपनी स्वतःस्थित सत्तामें तो उनके साथ एकत्वका ज्ञान 
ओर आस्वादन तथा अपनी क्रियाशील सत्तामें उनके साथ एक विशेष 
प्रकारके भेदभावका ज्ञान ओर आस्वादन | दिव्य प्रेमकी भेरक-शक्ति> 
द्वारा परिचालित ओर संसिद्ध दिव्य प्रकृतिद्वारा अनुष्ठित दिव्य कमाकी 
लीलामें सक्रिय सत्ता ओर पुरुषोत्तमके बीच उपयुक्त विशेष प्रकारके भेद- 
भावका 'बना रहना तथा आत्माके अंदर भगवानकी उपलब्धिके स्वरमें 
मिला हुआ जगत्‌के अंदर भगवानका दशेन होना, इन दो कारणोंसे ही 
मुक्त पुरुषके लिये कम ओर भक्ति करना संभव होता है, केवल संभव 
ही नहीं, बल्कि उसके सिद्ध स्वभावके लिये अपरिहाये होता हे । 

परंतु पुरुषोत्तमके साथ एकता स्थापित करनेका सीधा रास्ता अक्षर 
ब्रह्मकी सुदृढ़ अनुभूतिमेंसे होकर ही है, ओर इस बातपर गीताने जो बहुत 
जोर दिया है ओर यह कहा है कि ऐसा करना जीवकी पहली आवश्यकता 
है,--ओर इसको प्राप्त कर लेनेके बाद ह्टी कमे और भक्ति अपने परम 
दिव्याथको प्राप्त होंगे---इसीसे यह होता है कि हम गीताके आशयको 
समझलनेमें भूल कर जाते हैं। कारण यदि हम केवल उन्हीं छोकोंको 
देखें जिनमें इस आवश्यकतापर जोरदार आग्रह किया गया है और गीता- 
की विचारधाराके पूर्वापरका पूंण विचार न कर तो हम अनायास ही इसी 
निरणयपर पहुंचेंगे कि गीता वास्तवमें यह शिक्षा देती हे कि कमंहीन छय 
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ही जीवकी परम गति है ओर कर्म, अविचल अक्षर पुरुषमें जाकर शांतः 
हो जानेका प्राथमिक साधनमात्र है। पांचवें अध्यायके अतमें ओर छठे 
अध्यायमें सर्वत्र यही आग्रह अत्यंत प्रबल ओर व्यापक है । वहां एक 
ऐसे योगका वर्णन हे जो पहली नजरमें कम-मार्गजे विसंगत ही प्रतीत 
होगा ओर वहां बारबार, योगी जिस पदको प्राप्त होता है उसकी सूचना 
“निर्वाण” शब्दसे ही की गयी है। 

इस पदका लक्षण है निर्वाणकी परम श्ञांति (शांति निर्वाण परमां) 
और शायद इस बातको स्पष्ट करनेके लिये ही कि यह निर्वाण बोद्धोंका 
शून्य निर्वाण नहीं हे बल्कि यह आंशिक सत्ताका पूणे सत्तामें वेदांतिक 
लय है, गीताने सदा ही ब्रह्म-निर्वाण शब्दका प्रयोग किया है, जिल्का 
अथे है बह्ममें विलीन होना; ओर यहां ब्रह्म शब्द्से अवश्य ही अभिप्राय 
है अक्षर बरह्मका, कम-से-कम मुख्यतः उस अन्त३सथ कालछातीत आत्माका 
जो बाह्य प्रकृतिमें व्यापक होते हुए भी सक्रिय रूपसे उसमें कोई भाग नहीं 
लेता । इसलिये हमें यह देखना होगा कि यहां गीताका आशय क्‍या है, 
विशेषकर यह कि यह शांति क्या पूण नेष्कम्यकी शांति ही है ओर क्‍या 
अक्षर बह्ममें निर्वाण होनेका अभिप्राय क्षरके संपूर्ण ज्ञान ओर चेतन्यका 
तथा अक्षरमें होनेवाले संपूण कमका सर्वथा परिहार ही है। हम लोगोंको 
कुछ ऐसा अभ्यास पड़ा हुआ है कि हम छोग निर्वाण ओर किसी प्रकारके 
जगत्‌-जीवन ओर कमेको एक दूसरेसे सवैथा विसंगत मानते हैं ओर हम 
लोग यहांतक भी कह डालना चाहते हैं कि 'निर्वाण' शब्दका प्रयोग सवये 
ही इस पश्नका निणेय ओर पूणे उत्तर है। परंतु यदि हम बोछू मतका ही 
सूक्ष्म दृश्सि विचार करें तो हमको भी संदेह होगा कि क्या यह विरोध 
बोद्धोंके यहां भी यथा्थत: था; ओर यदि हम गीताको अच्छी तरह देखें तो- 
यह देख पड़ेगा कि यह विरोध वेदांतकी परम शिक्षाके अदर नहीं है । 
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ब्रह्मकी चेतनामें जो ऊपर लठ चुका है ऐसे ब्रह्मवेत्ताकी (अह्मविद्‌ 
ब्रह्मणि स्थित) पूण समताकी चर्चा करनेके बाद उसके परवर्ती नो शछोकोंमें 
गीताने ब्रह्मययोग ओर ब्रह्मनिर्वाणसंबेधी अपनी भावनाको विस्तारके 
साथ कहा है। उसने अपना कथन यों आरंभ किया है, “ जब बाह्ा 
पदार्थामें जीवकी कोई आसक्ति नहीं रह जाती तब उस मनुष्यको वह 
सुख मिलता है जो आत्मामें है; ऐसा व्यक्ति अक्षय सुख भोग करता है 
क्योंकि उसका आत्मा त्रह्मके साथ योगके द्वारा युक्त है।” गीता कहती 
है कि अनासक्त होना अत्यावश्यक हे, इसलिये कि काम-क्रोध कोभ- 
मोहसे छुटकारा मिले, इस छुटकारेके बिना सच्चे सुखका मिलना संभव 
नहीं है। यह सुख और यह समत्व मनुप्यको शरीरमें रहते हुए ही 
पुणे रूपसे प्राप्त करने होंगे; निम्न विक्षुब्ध प्रकृतिके दासत्वके कारण वह 
जो यहः समझता था कि पुणे मुक्ति शरीरको छोड़नेके बाद ही प्राप्त होगी, 
इस दासत्वका छेशमात्र भी उसके अंदर नहीं रह जाना चाहिये; पुणे 
आध्यात्मिक स्वातंत््य लाभ करना ओर भोगना होगा इसी जगतमें, इसी 
मानव-जीवनके अदर, अर्थात्‌ देह त्याग करनेके पहले ही (प्राक्‌ शरीर 
विमोक्षणात्‌ )। इसके आगे गीता कहती है कि “जो अंतःसुख है, 
अंतराराम है ओर अंतर्ज्योति है वही योगी बह्मभूत होकर बह्मनिर्वाणको 
प्राप्त होता है ।” यहां निर्वाणका अर्थ स्पष्ट ही उस परम आत्मस्वरूपमें 
अइहंकारका छोप होना है जो सदा देशकालातीत, कार्यकारणबंधनातीत 
तथा क्षरणशील जगतके परिवर्तनोंके अतीत है ओर जो सदा आत्मानंदमय, 
आत्मप्रकाशमय ओर शांतिमय है । वह योगी अब अहंकारस्वरूप नहीं रह 
जाता, वह छोटासा व्यक्तित्व नहीं रह जाता जो मन ओर शरीरसे सीमित 
रहता है; वह ब्रह्म हो जाता है, उसकी चेतना शाश्वत पुरुषकी उस अक्षर 
दिम्यताके साथ एक हो जाती है जो उसकी प्राकृत सत्तामें व्याप्त है। 
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परंतु क्या यह जगत्‌-चतन्यसे दूर, समाधिकी किसी गभीर निद्रामें 
सो जाना है अथवा क्या यह प्राकृत सत्ता तथा व्यष्टिपुरुषके किसी ऐसे 
निरपेक्ष ब्रह्ममें लय हो जाने या मोक्षकों पानेकी तैयारी है जो ब्रह्म सवेथा 
और सदा प्रकृति और उसके कमाके परे है? क्या तिर्वाणको प्राप्त होनेके 
पहले विश्व-चेतल्यले अलग हो जाना आवश्यक है अथवा क्या निर्वाण, 
जैसा कि उस प्रकरणसे मालूम होता है, एक ऐसी अवस्था है जो जगव- 
चैतन्यके साथ-साथ रह सकती ओर अपने ही तरीकेसे उसका अपने 
अदर समावेश भी कर सकती है? यह पिछले प्रकारकी अवस्था ही 
स्पष्ट रूपसे गीताको अभिप्रेत मालूम होती है, क्योंकि इसके बादके ही 
छोकमें गीताने कहा है कि “ वे ऋषि ब्रह्मनिर्वाण लाभ करते हैं जिनके 
'पापके दाग सब धुल गये हैं ओर जिनकी संशय-ग्रेथिका छेदन हो चुका 
है, जो अपने-आपको वशमें कर चुके हैं ओर जो सब भूतोंके कल्याणमें 
रत हैं (स्वेभूतहिते रता:) |” इसका तो प्राय: यही अभिप्राय मालूम 
होता है कि इस भ्रकारका होना ही निर्वाणक्रो प्राप्त होना है। परंतु 
इसके बादका 'छोक बिलकुल ही स्पष्ट ओर निश्चयात्मक है, “ यती, 
(अर्थात्‌ जो छोग योग ओर तपके द्वारा आत्मवशी होनेका अभ्यास 
करते हैं) जो काम ओर क्रोधसे मुक्त हो चुके हैं ओर जिन्होंने आत्म- 
वशित्व लाभ कर लिया है उनके लिये ब्रह्मनिर्वाण उनके चारों ओर ही 
रहता है वह उन्हें घेरे हुए रहता है, वे उसीमें रहते हैं, क्योंकि आत्म- 
ज्ञान उन्हें प्राप्त है ।” अर्थात्‌ आत्माका ज्ञान होना ओर आत्मवान होना 
ही निर्वाणमें रहना है। यह स्पष्ट ही निर्वाणकी भावनाका एक व्यापक 
रूपहै। काम-क्रोधादि दोषोंके कब्मपसे स्वेधा मुक्त होना ओर यह 
मुक्ति जिस समत्वबुद्धिके आत्मवशित्वपर अपना आधार रखती है उस 
आत्मवशित्वका होना, सब भूतोंके प्रति समत्वका होना, सबके प्रति 
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'कव्याणकारी प्रेमका होना, अज्ञाबजनित जो संशय ओर अंधकार सर्वेंक्य- 
साधक भगवानसे ओर हमारे अंदर ओर सबके अंदर जो एक आत्मा 
है उसके ज्ञानसे हमको अलग करके रखते हैं उनका स्वथा नाश हो 
जाना, ये सब स्पष्ट द्वी निर्वाणकी अवस्थाएं हें जो गीताके इन इलोकों में 
यतलायी गयी हैं, इन्हींसे निर्वाण पद सिद्ध होता है और ये ही उसके 
आध्यात्मिक तत्त्व हैं । 

इस प्रकार निर्वाण स्पष्ट ही जगत-चैतन्य ओर संसारमें कमके साथ 
विसंगत नहीं है। कारण जो ऋषि निर्वाणको प्राप्त हैं वे इस क्षर जगतमें 
भगवानको प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ओर कमोके द्वारा उनके साथ अति 
निकट संबंध बनाये रहते हैं; वे सब भूतोंके कल्याणमें लगे रहते हैं (सब- 
भूतहिते रता:)। क्षर पुरुषकी अनुभूतियोंकों उन्होंने त्याग नहीं दिया 
है, बल्कि उन्हें दिव्य बना लिया है; कारण, गीता कहती है कि क्षर 
युरुष ही * सवेभूतानि ” है, और सब भूतोंका कल्याण करना प्रकृतिकी 
क्षरताके अंदर एक भागवत कमे है | संसारमें जो यह कम है वह ब्राह्मी- 
स्थितिसे विसंगत नहीं है, बल्कि यह उस अवस्थाकी अपरिहाय शक्ते और 
बाह्य परिणाम है, क्‍योंकि जिस ब्ह्ममें निर्वाण लाभ किया जाता है वह 
ब्रह्म, जिस आत्मचेतन्यमें हमारा एथकात्मक अहंभाव विलीन हो जाता 
है वह आत्मचेतन्य केवल हमारे अंदर ही नहीं है, बल्कि इन सब भूत 
प्राणियोंके अंदर भी है, इन सब जगत्‌-प्रपंचोंसे वह केवल प्रथक और 
इनके ऊपर ही नहीं है, बल्कि इन सबमें व्याप्त है, इन्हें धारण किये हुए 
है ओर इनमें प्रसारित है । इसलिये ब्रह्मनिरवांण पदका अर्थ उसी सीमित 
य्थक॒कारी चेतनाका ही नाश या निर्वाण समझना होगा जो सारे भ्रम 
और भेदभावका कारण है ओर जो जीवनके बाह्य स्तरपर त्रिगुणात्मिका 
निम्नतर मायाकी ही एक रचनामात्र है। ओर इस निर्वाण पदमें जो 
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प्रवेश है वह उस एकत्वसाधक परम रूस्‍ू्चेतन्यकी प्राप्तिका रास्ता है जो 
समस्त सृष्टिका हृदय ओर आधार है, ओर जो उसका सव्ेस्माहारक, 
सर्वलहायक, समग्र मूल सनातन परम सत्य है। जब हम निर्वाण लाभ 
करते ओर उसमें प्रवेश करते हैं तब वह निर्वाण केवल हमारे अंदर नहीं 
रहता, बल्कि हमारे चारों ओर रहता है (अभितो व्तेते), क्योंकि यह 
केवल वह ब्रह्म-चेतन्य नहीं हे जो हमारे अदर गुप्त रूपसे रहता है, बल्कि 
यह वह ब्रह्म-चेतन्य है जिसमें हम सब रहते हैं। यह वह आत्मा है जो 
हम अपने अंत; स्वरूपमें हैं-“-हमारी व्यष्टि-सत्ताका परम आत्मा; पर 
साथ ही यह वह आत्मा भी है जो हम बाह्य रूपमें है, यह समस्त विश्व- 
ब्रह्मांडका परम आत्मा है, सब भूतोंका आत्मा है। इस आस्मामें रहते 
हुए हम सबके अंदर रहते हैं, ओर अब केवल अपनी अहंभावापन्न एथक्‌ 
सत्तामें ही नहीं रहते; इस आत्माके साथ एकत्व लाभ करनेसे' जगतमें 
जो-जो कुछ है उसके साथ निरंतर एकत्व हमारी सत्ताका स्वभाव, हमारे 
क्रियाशील चैतन्यका मूल पद ओर हमारे सब कमाका मूल प्ररक-भाव 
बन जाता है । 

परंतु इसके बाद ही फिर दो इलोक ऐसे आते हैं जो इस निणंयमें 
बाधकसे प्रतीत होते हैं। “ बाह्य स्पशाको अपने अदरसे बाहर करके, 
अआमध्यमें अपनी दृष्टिको स्थिर करके ओर नासाभ्यंतरचारी प्राण तथा 
अपानको सम करके, इंद्रिय मन ओर बुढ्धिको वशमें किये हुआ मोक्ष- 
परायण मुनि, जिसके काम क्रोध भय दूर हो गये हैं, सदा ही मुक्त रहता 
है।” यहां इस योग-प्रणालीमें एक दूसरी ही बात आती है जो कम- 
योगसे भिन्न है ओर उस विशुद्ध ज्ञानयोगसे भी भिन्न है जो विवेक और 
ध्यानसे साधित होता है; इसके सब विशिष्ट लक्षण कायिक-मानसिक 
तप:साध्य राजयोगके लक्षण हैं। चित्तवृत्तिनिरोध, प्राणायाम, प्रत्याहार 


३७२ 


निर्वाण ओर संसारमें कम 

आदिका ही यह वर्णन है। ये सब मन:समाधिक्री ओर ले जानेवाली 
प्रक्रियाएं हैं, इन सबका लक्ष्य मोक्षु है ओर सामान्य व्यवहारकी भाषामें 
मोक्ष कहते हैं केवल प्रथककारी अहं-चैतन्यके ही त्यागको नहीं, बल्कि 
संपूण कमे-चेतन्यके स,्थागको, परबह्ममें अपनी सत्ताके संपुण अस्तित्वको 
लय कर देनेको। तब क्या हम यह समझे कि गीताने यहां इसका विधान 
इस अभिप्रायसे किया है कि इसी लयको मुक्तिका चरम उपाय मानकर 
ग्रहण किया जाय या इस अभिप्रायसे कि यह बहिसुख मनको वशमें 
करनेका केवल एक विशेष उपाय या शक्तिशाली साधनमात्र हे ? क्या यही 
आखिरी बात, परम वचन या महावाक्य है ? हम इसे दोनों ही मान सकते 
हैं, एक विशेष उपाय, एक विशिष्ट साधन भी ओर चरम गतिका अतत: 
एक द्वार भी; इस चरम गतिका साधन अवश्य ही लय हो जाना नहीं है 
बल्कि एक विश्वाप्तीत सत्तामें ऊपर उठ जाना है। कारण यहां इस 
इलोकमें भी जो कुछ कहा गया दे वह आखिरी बात नहीं है; महावाक्य, 
आखिरी बात, परम वचन तो इसके बादके इलोकमें आता है जो इस 
अध्यायका अंतिम श्लोक है। वह इलोक है--“भोक्तारं यज्ञतपसां 
स्वेलोकमद्देश्वरम। सुहदद सर्वेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरच्छति ॥ 
गी० ७५-२९ ॥” अर्थात्‌ “जब मनुष्य मुझे सब यज्ञों ओर तपोंका भोक्ता, 
सब लोकोंका महेश्वर, सब प्राणियोंका सुहृद जानता हे तब वह शांतिको 
प्राप्त होता है।” यहां करमयोगकी शक्ति द्वी फिरसे आ जाती है; यहां 
इस बातपर आग्रह किया गया है कि ब्रह्मनिर्वाणकी शांतिके लिये यह 
आवश्यक है कि जीवको सक्रिय ब्रह्मका, विराट्‌ पुरुषका ज्ञान भी हो । 

गीताका परम प्रतिपाद्य विषय, पुरुषोत्तमकी भावना यहां फिर 
सामने आती है। यह नाम आया तो है गीताके उपसहारके ही कुछ 
पहले, तथापि गीतामें आदिसे अततक जहां-जहां श्रीकृष्ण “ अहं,?” 
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“माम्‌ ” इत्यादि पदोंका प्रयोग करते हैं वहां-वहां उनका अभिप्राय 
उन्हीं भगवानसे है जो हमारी कालातीत अक्षर सत्तामें हमारे एकमेवा- 
द्वितीय आत्मस्वरूप हैं, जो जगतमें भी अवस्थित हैं, सब भूतोंमें सब 
कमामें विद्यमान्‌ हैं, जो निश्चक-नीरवता और शांतिके अधीश्वर हैं, जो 
शक्ति और कमेके स्वामी हैं, जो इस महायुद्धमें पाथैसारथी रूपसे अवतीर्ण 
हैं, जो परात्पर पुरुष हैं, परमात्मा हैं, सर्वेमिद हैं, प्रत्येक जीवके ईश्वर 
हैं। सब यज्ञों ओर तपोंके थे भोक्ता हैं, इसलिये मुक्तिकामी पुरुष सब 
कर्माको यज्ञ ओर तपरूपसे करे ; वे सवेलोकमहदेश्वर हैं, और इस प्रकृति 
तथा सब प्राणियोंमें प्रकट हैं, इसलिये मुक्त पुरुष मुक्त होनेपर भी, छोक- 
सेग्रहाथ कर्म करे, अर्थात्‌ जगतमें ये जो लोग हैं इनका समुचित निय्रेश्नण 
करे ओर इन्हें सन्‍्मार्ग दिखावे; वे सबके सुहृद हैं, इसलिये वही मुनि 
है जिसने अपने अदर ओर अपनी चारों ओर (अभित:) निर्वाण छाभ 
किया है, फिर भी सब भूतोंके कल्याणमें सदा रत रहता है--जैसे 
बोद्दोंक महायान पंथमें भी निर्वाणका परम लक्षण जगतके सब प्राणियों के 
प्रति करुणामय कम ही समझा जाता है । इसी लिये अपने कालातीत अक्षर 
आत्मस्वरूपमें भगवानके साथ एक होनेपर भी वह मनुष्यसे दिव्य प्रेम 
कर सकता है क्‍योंकि उसके अदर ग्रकृतिकी क्रीड़ाके संबंध भी समाविष्ट 
हैं, ओर साथ ही भगवानकी भक्ति भी कर सकता है। 

गीताके इन इलोकोंका यही तात्पर्य है, यह बात छठे अध्यायके 
आशयकी तहमें पहुंचनेपर ओर भी अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है । छठे 
अध्यायमें पांचच अध्यायके इन्हीं अंतिम इलोकोंके भावका विशदीकरण 
और पूण विकास किया गया है--ओर इससे यह पता चलता है कि गीता 
इन इलोकोंको कितना महत्त्व देती है। इसलिये अब हम लोग इसी 
छठे अध्यायके सार-मर्भका अति संक्षिप्त रूपसे पर्येवेक्षण करेंगे । सबसे 
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पहले भगवान्‌ गुरु अपनी बारबारै दोहरायी गयी संन्यासके मूलतत्त्वकी 
धोषणापर जोर देते ओर उस बातक्लो फिरसे कहते हैं कि असली संन्यास 
आंतरिक है न कि बाह्य । “जो कोई कमफलका आश्रय किये बिना 
कत्तव्य कर्म करता है*्वट्टी संन्‍्यासी है, वही योगी है, वह नहीं जो निरपि 
हो ओर जो अक्रिग्न हो। जिसे लोग संन्यास कहते हैं उसे तू योग 
समझ; क्योंकि जिसने अपने मनके वासनामूलक संकब्पोंका त्याग नहीं 
किया वह योगी नहीं हो सकता ।” कम करने होंगे, पर किस उद्देश्यसे, 
किस क्रमसे? पहले योग-पर्वतकी चढ़ाई चढ़ते हुए करने होंगे, क्योंकि 
वहां कर्म “कारण! हैं। कारण किसके ? आत्मसंसिद्धिके, मुक्तिके, ब्रह्म- 
निर्वाणके; क्योंकि आंतरिक संन्‍्यासके निरंतर अभ्यासके साथ कम करनेसे 
यह संसिद्धि, यह मुक्ति, वासनातव्मक मन ओर आरुरुक्षुकी जीवदशा 
ओर निम्न प्रकृतिपर यह विजय अनायास प्राप्त होती है । 

पर जब कोई चोटीपर पहुंच जाता है तब ? तब कर्म कारण नहीं 
रह जाते, कर्मके द्वारा आत्मवशित्व ओर आत्मवत्ताकी जो शांति प्राप्त 
होती है, वही यहां कारण बनती हैे। कारण किस चीजकी ? आत्म- 
स्वरूपमें, ब्रह्मचेतन्यमें स्थित बने रहने आर उस पूण समत्वको बनाये 
रखनेका कारण बनती है जिसमें स्थित रहते हुए मुक्त पुरुषके दिव्य कमे 
होते हैं । कारण, “ जब कोई इंद्वियोंके अथामें ओर कर्मामें आसक्त नहीं 
होता ओर मनके सब वासनाव्मक संकल्पोंको त्याग चुका होता है तब 
उसे योग शिखरपर आरूढ़ कहते हैं।” इसी भावके साथ ही, हम यह 
जान चुके हैं कि, मुक्त पुरुषके सब कर्म होते हैं; वद्द कर्माको कामना- 
रद्तित, आसक्तिरद्वित होकर करता है, उसमें कोई अहंभावापन्न व्यक्तिगत 
इच्छा नहीं होती, वासनाका जनक जो मनोगत स्वार्थ है वह उसमें 
नहीं होता। उसका निम्नतर आत्मा उसके वशमें होता है, वह उस 
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परा शांतिको पहुंचा हुआ होता है जहाँ उसका परम आत्मा उसके सामने 
प्रकट रहता है--वह परम आत्मा जो-सदा अपनी ही सत्तामें 'समाहित? 
है, समाथिस्थ हे; केवल अपनी चेतनाकी अंतर्मुखीन अवस्थामें ही नहीं 
बल्कि सदा ही, मनकी जाग्रत अवस्थामें भी, जब वोसना ओर अशांतिके 
कारण मोजूद हों तब भी, शीतोष्ण सुखदुःख तथा मूनापमानादि इंद्ोंके 
अत्यक्ष प्रसंगोंमें भी (शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो:)। यह 
उच्चतर आत्मा कूटस्थ अक्षर पुरुष है जो प्राकृत पुरुषके सब प्रकारके 
परिवर्तनों ओर विक्षोभोंके ऊपर रहता है; ओर योगी उसके साथ योग- 
युक्त तब कहा जाता है जब वह भी उसके समान कूटस्थ होता, जब वह 
सब प्रकारके बाह्य दृश्यों ओर परिवतनोंके ऊपर उठ जाता है, जब वह 
आत्मज्ञानसे परितृप्त हो जाता है ओर जब वह सब पदाथा, घटनाओं और 
व्यक्तियों के प्रति समचित्त हो जाता है। 

परंतु इस योगको प्राप्त करना कोई सुगम बात नहीं है, जैसा कि 
अजुन वास्तवमें आगे चलकर सूचित करता है, क्योंकि यह चचल मन 
सदा ही बाह्य पदाथ के आक्रमणोंके कारण इस उच्च अवस्थासे नीचे खिंच 
आता और फिरसे शोक आवेश ओर वैषम्यके जोरदार कब्जेमें पड़ जाता 
है। इसीलिये, ऐसा मालूम होता है कि, गीतामें ज्ञान ओर कर्मकी 
अपनी साधारण पद्धतिके साथ-साथ राजयोगकी विशिष्ट ध्यान-प्रक्रिया 
भी बतायी गयी है, जो एक शक्तिशाली अभ्यास है, मन ओर उसकी 
सब वृत्तियोंके पृण निरोधका एक बलवान्‌ साधन है। इस ग्रक्रियामें 
यह बतलाया गया है कि, योगी आत्मासे युक्त रहनेका सतत अभ्यास 
करे, जिससे कि अभ्यास करते-करते यह अवस्था उसकी साधारण चेतना 
अन जाय। उसे काम-क्रोधादि सब विकारोंको मनसे निकालकर सबसे 
अलग किसी एकांत स्थानमें जाकर बैठ जाना होगा ओर अपनी समग्र 
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सत्ता ओर चेतनापर आत्म-वशित्वै ले आना होगा--“ बह शुचिदेशमें 
अपना स्थिर आसन लगावे, आसन तहुत ऊंचा न हो न बहुत नीचा हो, 
ओर वह कुशाका हो, उसपर झूगचर्म ओर म्टंगचरमके ऊपर वस्त्र बिछा 
हो ओर ऐसे आसनपैर बेठकर मनको एकाग्र तथा मन ओर इंद्वियोंकी 
सब वृत्तियोंको वशर्ष कर आत्मविशुद्धिके लिये योगाभ्यास करे ।?” वह 
ऐसा आसन जमावे कि उसका शरीर अचल ओर सीधा तना रहे जसा 
कि राजयोगके अभ्यासमें बताया गया है; उस्तकी दृष्टि एकाग्न हो जाय ओर 
भ्रमध्यमें स्थिर रहे, “दिशाओंकी ओर दृष्टि न जाय।” मनको स्थिर 
ओर निभय रखे ओर ब्रह्मचयत्रतका पालन करे; इस प्रकार सयत समग्र 
चित्तवृत्तिको भगवानमें ऐसे लगावे कि चेतन्यकी निम्नतर क्रिया उच्चतर 
शांतिमें निमज्नित हो जाय । कारण इस साधनाका लरक्ष्य निर्वाणकी 
निष्क्रिय शांतिको प्राप्त होना है। “'इस प्रकार नियतमानस होकर सतत 
योगमें लगा हुआ योगी निर्वाणकी उस परम शांतिको श्राप्त होता है 
जिसकी नींव मेरे अदर है (शांति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति) ।” 

निर्वाणकी यह परम शांति तब भ्राप्त होती है जब्र चित्त पूणतया 
संयत ओर कामनामुक्त होकर आत्मामें स्थित रहता हे, जब वह निर्वात 
स्थानमें स्थित दीपशिखाके समान अचल होकर अपने चंचल कमे करना 
बेद कर देता, अपनी बहिभुख वृत्तियोंसे खिंचा हुआ रहता है ओर जब 
मनके निश्चदक नीरव हो जानेके कारण अंतरमें आत्माका दशन होने लगता 
है, मनमें आत्माका विकृत भान नहीं, बल्कि आत्मामें ही आत्माका 
साक्षात्कार द्ोता है, मनके द्वारा अयथाथ या आंशिक रूपमें नहीं, अहंकार- 
से होकर प्रतिभात होनेवाले रूपमें नहीं, बल्कि स्वप्रकाशरूपमें । तब 
जीव तृप्त होता ओर अपने वास्तविक परमसुखको अनुभव करता है, वह 
अश्यांत सुख नहीं जो मन ओर इंद्वियोंको प्राप्त है, बल्कि वह आंतरिक 
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ओर प्रशांत आनंद जिसमें मनका कोई विक्षोभ नहीं, जिसमें स्थित होनेपर' 
पुरुष अपनी सत्ताके आध्यात्मिक सत्यसे कभी च्युत नहीं होता | मान- 
सिक दुःखका अति भ्रचंड आक्रमण भी उसे विचलित नहीं कर सकता 
कारण मानसिक दु:ख हमारे पास बाहरसे आता ४, वह बाह्य स्पशाकी 
प्रतिक्रियाओंका ह्टी फल होता है ओर यह है उन लोगोएंका आंतरिक स्वतः- 
सिद्ध आनंद जिन्हें बाह्य स्पशोकी चंचल मानस-प्रतिक्रियाओंका दासत्वः 
अब गवारा नहीं है। यह दुःखके साथ संबंध विच्छेद कर लेना है, मनका 
उसे तलाक दे देना है (दुःख-संयोग-वियोगम्‌ )। इसी अविच्छेद्य 
आध्यात्मिक आनंदकी सुदृढ़ प्राप्तिका नाम ही योग, अर्थात्‌ भगवानसे 
ऐक्य है; यही लाभोंमें सबसे बड़ा लाभ है, यह वह धन है जिसके सामने 
अन्य सब संपत्तियोंका कोई मूल्य नहीं रह जाता | इसलिये पूर्ण निश्चयके 
साथ, कठिनाई या विफलता जिस हतोत्साहको ले आते हैं उसके अधीन 
हुए बिना इस योगकों तबतक किये जाना चाहिये जबतक मुक्ति न मिले,, 
ब्रह्मनिर्वाणका आनंद सदाके लिग्रे प्राप्त न हो जाय । 

यहां मुख्यतया चित्तके, काममूलक मनके ओर इंद्वियोंके निरोध- 
पर ही जोर है, क्योंकि ये ही बाह्य स्पशाको अहण करते ओर हमारी 
अभ्यस्त भावावेगमय प्रतिक्रियाओंके द्वारा उनका श्रत्युत्तर देते हैं; परंतु 
इसके साथ ही मानसिक विचारको भी स्वत;स्थित आत्म-सत्ताको शांतिमें 
ले जाकर निश्चेष्ठ करना होगा। पहले सब कामनाओंको, जो वासना- 
मूलक संकल्पसे उठती हैं, एकदम त्याग देना होगा ओर मनके द्वारा 
इद्वियोंको इतना वहमें कर लेना ढोगा कि वे अपनी हमेशाकी अव्यवस्थित 
ओर चंचलछ आदतके कारण चारों ओर दौड़ती न फिरा करें; परंतु इसके 
बाद मनको ही बुद्धिसे पकड़कर अंतर्मुख करना होगा | '॒तिसे ग्रृहीत 
बुद्धिके द्वारा मानस कर्म करना धीरे-धीरे बंद कर देना होगा ओर 
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प्रनको आत्मामं स्थित करके किसी बारेमें कुछ भी न सोचना होगा । 
तब-जब चंचल अस्थिर मन निकल५भागे तब-तब उसका नियमन करके 
उसे पकड़कर आत्माके अधीन ले आना होगा। जब मन पूणे रुपसे 
ग़ांत हो जाता है तब् योगीकों बरह्मभूत आत्माका उच्चतम, निष्कलंक, 
नेविकार परमानंद प्राप्त होता है। “ इस प्रकार विगतकल्मष होकर 
श्रोर योगमें लगे रहकर योगी अनायास और सुखपूर्चक ब्रह्मसंस्पशरूप 
भ्रात्यतिक आनंदको प्राप्त होता है ।” 

फिर भी, जबतक यह शरीर है तबतक इस अवस्थाका फल निर्वाण 
नहीं है, क्‍योंकि निर्वाण संसारमें कमें करनेकी हर एक संभावनाको, 
पंसारके प्राणियोंके साथ हर एक संबंधको दूर कर देता है। पहले दो 
प्रही मालूम होता है कि यह निर्वाण ही होना चाहिये। कारण जब 
प्ब वासनाएं ओर*“सब विकार बंद हो गये, जब मनको विचार करनेकी 
अब इजाजत नहीं रही, जब इसी मौन ओर ऐकांतिक योगका अभ्यास ही 
नियम हो गया, तब कमे करना, बाह्य संस्पशोबाले इस जगत्‌ और 
अनित्य संसारसे किसी प्रकारका संबंध रखना संभव ही कहां ? निःसंदेह 
योगी फिर भी कुछ काछतक इस शरीरमें रहेगा, पर अब तो गिरि-गुहा, 
ज्रेगल या पर्वेतशिखरपर ही उसके रहनेकी जगह होगी ओर सतत बाह्य 
चेतनाशून्य समाधि ही उसकी एकमात्र सुखस्थिति ओर जीवनचर्या 
होगी । परंतु पहली बात तो यह है कि गीता यह नहीं कहती कि जब 
इस ऐकांतिक योगका अभ्यास किया जाय तब अन्य सब कर्माका त्याग 
कर देना होगा। यह योग, गीता कहती है कि, उस मनुष्यके लिये 
नहीं है जो आहार, विहार, निद्रा और कर्म छोड़ दे न डसके लिये है जो 
इन सब चीजोंमें बेहद रमा करे; बल्कि निद्रा, जागरण, आहार, विहार 
और कर्मन्प्रयास सब युक्त ? होना चाहिये । इसका अर्थ प्रायः यह 
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लगाया जाता है कि यह सब परिमिति, नियमित ओर उपयुक्त मात्रामें 
होना चाहिये, और इसका यह आशय हो भी सकता है। परंतु जो भी हो, 
जब योग प्राप्त हो चुका हो तब इस सबको एक दूसरे ही अथरमें “ युक्त ” 
होना होगः, उस अथमें जो इस शब्दका साधारण अथे है ओर जिस अर्थमें 
ही यह शब्द गीताके अन्य सब स्थानोंमें व्यवहवत हुआ है। खाते-पीते, 
सोते-जागते और कमे करते, अर्थात्‌ सब अवस्थाओं में योगी तब भगवान्‌- 
के साथ “युक्त ” रहेगा ओर वह जो कुछ करेगा वह भगवानको ही 
आएना आत्मा ओर सबैमिद तथा अपने जीवन ओर कमेका आश्रय तथा 
आधार जानकर करेगा । चासना-कामना, अहंकार, व्यक्तिगत संकल्प और 
समनके विचार केवल निरन प्रकृतिमें ही कर्मके प्रेरक होते हैं; परंतु जब 
अ्कार नष्ट हो जाता और योगी ब्रह्म हो जाता है, जब वह परात्पर 
चैतन्य और विश्व-चेतन्यमें ही रहता ओर स्वयं वही बन भी जाता है, 
तब कमे उसीमेंसे स्वतः निकलता है, उसीमेंसे वह ज्योतिमय ज्ञान 
निकलता है जो मनके विचारसे ऊपरकी चीज है, उसीमेंसे वह शक्ति 
निकलती है, जो व्यक्तिगत संकल्पसे विलक्षण ओर बहुत अधिक बलवती 
है ओर जो उसके लिये कम करती ओर उसके फलको छाती है; व्यक्तिगत 
कमे फिर नहीं रह जाता, सब कमे ब्रह्ममें ले लिया जाता ओर भगवानके 
द्वारा धारण कर लिया जाता है (मयि संन्यस्य कर्माणि) | 

कारण इस आत्म-साक्षात्कार ओर प्रथकूकारी अह्भावापन्न मन 
और उसके विचार अनुभव ओर कमेके प्रेरक-भावको ब्राह्मी चेतनामें 
निर्वाण करनेसे योगका जो फल *मप,्राप्त होता है, इस विषयका जो गीताका 
वर्णन है उसके अंदर विश्वचैतन्यका समावेश है, यद्यपि यहां उसे एक 
नवीन ज्ञानालोकमें उठा लिया गया है। “जिस पुरुषका आत्मा योग- 
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युक्त है वह आत्माको सब भूतोंजें देखता ओर सब भूतोंकों आत्मामें 
देखता है, वह सर्वत्र समदर्शी होता है।”” जा कुछ भी वह देखता है उसके 
लिये वह आत्मा है, सब कुछ उसका आत्मा है, सब भगवान है। परंतु 
यदि वह क्षरकी क्षरताम्रें रहे तो क्या यह खतरा नहीं हे कि वह इस कठिन 
योगके समस्त फलोंकों खो दे, वह आत्माको खो दे ओर फिरसे मनके 
अंदर जा गिरे, भगवान्‌ उसको खो दें ओर वष्ठ जगतका हो जाय तथा वह 
भी भगवानको खो दे ओर उनकी जगह फिरसे पावे अहंकारको तथा 
निम्नप्रकृतिको ? गीता उत्तर देती है कि नहीं, “' जो मुझे सववेन्र देखता 
है और सब कुछ मेरे अंदर देखता है वह मुझसे खो नहीं जाता न में उससे 
खो जाता हूं।”क्योंकि निर्वाणकी यह परम शांति यद्यपि अक्षरसे प्राप्त होती 
है,पर है वह पुरुषोत्तमकी सत्तापर ही प्रतिष्ठित (मत्संस्थाम्‌) और यह सत्ता 
व्यापक है; भगवान , ब्रह्म, प्राणियोंके इस जगतमें भी परिव्याप्त हें ओर 
यद्यपि वे इस जगतके अतीत हैं, कितु वे अपनी अतीतावस्थासे बंधे हुए 
नहीं हैं। मनुष्यको सब कुछको भगवह्बूप देखना होगा ओर इसी साक्षात्कार- 
में निवास करना ओर इसी भावके साथ कर्म करना होगा; यही योगका 
परम फल है । 

पर कम क्यों करना ? क्‍या यह अधिक निराएद नहीं हे कि अपने 
एकांतमें बेठा रहे ओर यदि इच्छा हो तो जगत॒की ओर एक निगाह देख 
भी ले, देखे उसे ब्रह्ममें, भगवानमें, पर उसमें कोई भाग न ले, उसमें चले- 
फिरे नहीं, उसमें रहे नहीं, उसमें कम न करे ओर साधारणतया अपनी 
आंतरिक समाधिमें ही रहे ? इस उच्चतम आध्यात्मिक अवस्थाका क्या यही 
धमे, यही विधान, यही नियम नहीं होना चाहिये ? गीता फिर कहती है 
कि नहीं, मुक्त योगीके लिये एकमात्र धम्मे, एकमान्र विधान, एकमात्र 
नियम तो बस यही है कि वह भगवानमें रहे, भगवानसे प्रेम करे और सब 
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प्राणियोंक साथ एक हो जाय; उसका जो स्वातंत््य है वह निरपेक्ष दे, 
किसी अन्यका आश्रित नहीं, वह स्वतःसिद्ध हे, किसी आचार, धमम या 
मर्यांदासे बंधा नहीं । योगकी किसी साधनासे अब उसका कुछ प्रयोजन 
नहीं, क्योंकि वह अब सतत योगमें ही स्थित है। भगवान कहते हैं 
८ जो योगी एकत्वमें स्थित है ओर सब भूतमें मुझको भजता है, वह चाहे 
जैसे ओर सब प्रकारसे रहता और कम करता हुआ भी मुझमें ही रहता 
ओर कम करता है ।” संसार-प्रम तब आध्यात्मिक प्रेममें परिवर्तित होकर 
इंद्रियानुभवसे आत्मानुभव हो जाता है और वह ईश्वर-प्रेमकी नींवपर 
प्रतिष्ठित रहता है ओर तब उस प्रेममें कोई भय, कोई दोष नहीं होता । 
निम्न परकृतिसे पीछे हटनेके लिये संसारसे भय ओर जुगुप्सा प्राय; 
आवश्यक हो सकते हैं, क्योंकि वास्तवमें यह हमारा अपने अहेकारसे ही 
भीत ओर जुगुप्सित होना है जो अपने-आप जाकर जगतमें प्रतिबिबित 
होता है। परंतु ईश्वरको जगतमें देखना निभय होना है, यह सब कुछका 
ईश्वरकी सत्तामें आलिगन करना है; सब कुछ भगवद्गपमें देखना है, किसी 
पदाथका तिरस्कार करना या किसीसे घृणा करना नहीं, बल्कि जगतमें 
भगवानसे ओर भगवानमें जगत्से प्रम करना है। 

परंतु कम-से-कम निग्न प्रकृतिके उन विषयोंका तो परिहार करना 
ओर उनसे डरना होगा ही जिनसे ऊपर उठनेके लिये योगीने इतनी 
कड़ी साधना की ? नहीं, यह भी नहीं; आतव्मदशनकी समतामें सब कुछका 
आलिगन किया जाता है। भगवान्‌ कहते हैं, “ है अजुन, जो कोई 
सब कुछको आत्माकी ही तरह समभावसे देखता है चाहे वह दुःख हो 
या सुख, उसे में परम योगी मानता हूँ ।” ओर इससे यह अभिग्रेत नहीं 
है कि योगी स्वयं ही, दूसरोंके दुःखमें ही क्यों न हो, अपने दु:खरहित 


आत्मानंद्से गिर जायगा ओर फिरसे सांसारिक दुःख अनुभव करेगा, 
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अलल्‍्कि यह कि दूसरोंके अंदर उन इंढ्ोंके खेलको निहारकर, जिन्हें वह 
स्‍्वये छोड़कर उनसे ऊपर उठ चुका है, वह अब भी देखेगा सब कुछ 
आत्मवत्‌ , सबमें अपने आत्माको, सैबमें ईश्वरको ओर इन चीजोंके बाह्य 
रूपोंसे क्षुब्ध या मुग्ध न होकर केवल करुणासे उनकी मदद करने 
उनका दुःख दूर करने, सब प्राणियोंकि कल्याणमें अपने-आपको लगानेमें, 
'छोगोंको आध्यात्मिक आनंदकी ओर ले जानेमें, जगतको भगवानकी 
ओर अग्रसर करनेके काममें प्रवृत्त होकर जितने दिन उसे इस जगतमें 
जीना है उतने दिन वह अपने जीवनको दिव्य जीवन बनाकर रहेगा । 
जो भगवत्‌प्रेमी ऐसा कर सकता है, इस प्रकार सब कुछका भगवानके 
अंदर आलिगन कर सकता है, निरन प्रकृति ओर श्रिगुणात्मिका मायाके 
सब कमांकी ओर स्थिर होकर देख सकता ओर बिना क्षुब्च हुए तथा 
आध्याह्मिक ऐक्यकी ऊंचाईसे मुग्ध या च्युत हुए, भगवानकी अपनी 
इृष्टिकी विशालतामें स्वतेत्र भावसे रहते हुए, भागवत प्रकृतिकी शक्तिसे 
मधुर, महान्‌ ओर प्रकाशमय होकर उन कर्मोके अदर और डन कर्मापर 
क्रिया कर सकता है, उसको निःसंकोच परम योगी कहा जा सकता है । 
यथाथमें उसीने सष्टिको जीता है (जितः सगे:) । 

गीताने जेसे स्वत्र वेसे ही यहां भी भक्तिको ही योगकी पराकाष्टा 
कहा है, “सव्वेभूतरिथिते यो मां भजत्येकत्वमास्थित:”? । गीताकी शिक्षाका 
यही संपूर्ण सार-स्वेस्व कहा जा सकता हे--जो कोई सबमें स्थित 
भगवानसे प्रेम करता है ओर जिसका आत्मा भगवदेक्यभावमें प्रतिष्ठित 
है, वह चाहे केसे भी रहता ओर कम करता हो, पर भगवानमें ही 
रहता ओर कमे करता है | ओर जब अजुनने प्रश्न किया कि ऐसा कठिन 
योग मनुष्यके चचल मनके लिये केसे संभव हो सकता है तब भगवान्‌ 
गुरु उसी बातपर विशेष जोर देनेके लिये उसीका प्रसंग फिरसे चलाते 


३८३ 


गीता-प्रबंध 


हैं ओर अंत्में यही कहते हैं, “योगी तपस्वीसे श्रेष्ठ है, ज्ञानीसे श्रेष्ठ दे 
कर्मासे श्रेष्ठ है; इसलिये हे असुन, तू योगी बन ।” योगी वह जो कमंसे 
ज्ञानसे, तपसे अथवा ओर चाहे जित तरहसे केवल आत्मज्ञानके लिये 
आत्मज्ञान, केवल शक्तिके लिये शक्ति या केवज किसी चीजके लिये कोई 
चीज नहीं बल्कि एक भगवानके साथ ऐक्य ही ढ्रंढ्ता और पाता है; 
उसी ऐक्यमें ओर सब कुछ आ जाता तथा सब कुछ अपने रूपसे ऊपर 
उठकर परम भागवत अर्थको प्राप्त हो जाता है। परंतु योगियोंमें भी भक्त 
ही सबसे श्रेष्ट होता है । “* सब योगियोंमें वह योगी जो अपने अंतरात्माको 
मुझे सॉप देता ओर श्रद्धा ओर प्रीतिसे मेरा भजन करता है, उसे में 
अपने साथ योगमें सबसे अधिक युक्त समझता हूँ ।” गाताके प्रथम 
घट्कका यही अंतिम वचन है ओर इसीमें बाकी जो कुछ अभी नहीं कहा 
गया है ओर जो कहीं भी पुणैतया नहीं कद्दा गया है उसका बीज़ मोजूद 
है। परम आध्यात्मिक रहस्य और भागवत रहस्य सदा रहस्य ही है और 
उसका कुछ-न-कुछ रहस्य सदा बना ही रहता है। 
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गीताके प्रथम छः अध्यायोंमें गीताकी शिक्षा एक तरहसे मूलरूपमें 

आ गयी है, बाकीके बारह अध्यायोंमें इस प्रथम षटकमें जो कुछ संकेत 
रूपसे ओर अधूरे तोरपर कहा गया है उसीको विशद किया गया है 
पर ये संकेत इतने अधिक महत्त्वपूण हैं कि इनका खुलासा बाकीके दो 
षट्कोंमें करना पड़ा है। गीता-ग्रेथ यदि एक ऐसा लिखित शास्त्र न 
होता जिसे संपूणे करना ही होगा, यदि यह ग्रंथ वास्तवमें किसी शिष्यको 
दिया हुआ किसी जीवित गुरुका उपदेश होता, जिस उपदेशको शिष्य 
जब आगेके सत्यको ग्रहण करनेके लिये तेयार हो जाय तब यथा 
समय फिरसे आरंभ किया जा सकता हो तत्र तो यह धारणा बांधी जा 
सकती थी कि इस छठे अध्यायके अंत्में गुरु यहीं रुक जाते और शिष्यसे 
कहते कि “ पहले इसे अपने आचरणमें ले आ, यहांतक जो कुछ कहा 
गया है उसे अनुभवमें ले आनेके लिये तुझे अभी बहुत कुछ करना है 
ओर तुझे इसके लिये अत्यंत विशाल आधार-क्षेत्र दे दिया गया है, आगे 
जैसे-जसे जो कठिनाइयां उत्पन्न होंगी वे आप ही हल होती जायंगी या 
में उन्हें तेरे लिये हल कर दूंगा । अभी तो जो कुछ मेंने कहा है इसीको 
अपने जीवनमें ले आ; इसीके भावमें स्थिर होकर कर्म कर ।” अवश्य 
ही इसमें बहुतसी ऐसी बातें हैं जो आगे इनपर जो कद कूछा उातततन 
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उसके बिना ठीक तरहसे समझमें नहीं'आ सकतीं। प्रथम षट्कमें ही 
उपस्थित होनेवाली कुछ रशैकाओंका समाधान करनेके लिये तथा अन्यथा 
उत्पन्न होनेवाले अमको दूर करनेके लिये, स्वयं मुझे भी बहुतसी बातें 
पहले ही कह देनी पड़ी हैं, उदाहरणाप पुरुषोत्तय-तत्त्वकी भावनाकों 
पहले ही बारबार कहना पड़ा है क्योंकि ऐसा किग्ले बिना आत्मा ओर 
कम और कमेके अधीश्वर भगवानके बारेमें जो कुछ अस्पष्टता है वह दूर 
नहीं हो सकती थी। गीताने इन बातोंको जान-बूझकर ही प्रथम षट्कमें 
विशद्‌ इसलिये नहीं किया है कि जो बातें मानव-शिष्यक्ली अभीकी बुद्धिके 
लिये बहुत बड़ी हैं उन्हें उसकी अपरिपक्व दकामें पहले ही कह देना 
उसझी प्राथमिक साधनाकी दृढ़ताको विचलित कर सकता है। 

गुरु यदि अपना उपदेश यहीं समाप्त कर देते तो अजुन स्वयं ही 
यह शैका भी प्रकारले उपस्थित कर सकता था कि, “आपने काम और 
संगका नाश, समत्व, इंद्रियोंका दमन ओर मनका शमन, निष्काम निर- 
इंकार कम, यज्ञरूपसे उत्सगे, बाह्य सनन्‍्याससे आंतर संन्‍्यासका 
श्रेष्ट्व, इन सबके बारेमें तो बहुत कुछ कहा और में इन सब बातोंको 
विचारसे तो समझता हूं, चाहे आचारमें इन्हें ले आना मुझे कितना ही 
कठिन मालूम होता हो । परंतु आपने कमे करते हुए गुणोंके ऊपर उठनेकी 
बात भी कही हे ओर यह नहीं बताया कि गुण केसे कार्य करते हैं, ओर 
जबतक में यह न जान लू तबतक गुणोंका पता रगाना ओर उनके ऊपर 
उठना मेरे लिये कठिन होगा। इसके अतिरिक्त आपने यह भी कहा है 
कि योगका सबसे प्रधान अंग भक्ति है, फिर भी आपने कमे ओर ज्ञानकी 
तो खूब प्रशेसा की है, पर भक्तिके बारेमें प्रायः कुछ भी नहीं कह्दा | 
ओर फिर यह भक्ति, जो सबसे बड़ी चीज है, किसको अपेण की जायगी ! 
अवश्य ही शांत निग्ण ब्रह्मकोी नहीं, बल्कि आपको, ईश्वरको । इसढिये 
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अरब आप मुझे यह बताइये कि आप क्या हैं, कोन हैं, क्योंकि जैसे भक्ति 
इस आत्मज्ञानसे भी बड़ी चीज वेसे ही आप उस अक्षर ब्रह्मसे बड़े 
हैं जो अक्षर बह्म क्षर प्रकृति ओर कममय संसारसे वैसे ही बड़ा है जेसे 
ज्ञान कर्मसे बड़ा है। इन तीनों वस्तुओंमें परस्पर क्‍या संबंध है? कमे, 
ज्ञान भोर भगवहरूक्तिमें परस्पर क्या संबंध है? प्रकृतिस्थ पुरुष, अक्षर 
पुरुष ओर वह जो सबका अव्यय आत्मा होनेके साथ-साथ समस्त ज्ञान, 
भक्ति ओर कमका प्रभु है, परमेश्वर है, जो यहां इस महायुद्ध ओर भीषण 
रफ्तपातमें मेरे साथ हे, इस घोर भयानक कमके रथमें मेरा सारथी है 
इन तीनोंमें परस्पर क्या संबंध है ?” इन्हीं प्रइ्नोंका उत्तर देनेके लिये 
गीताके शेष अध्याय लिखे गये हैं ओर विचारद्वारा इनकी पूण मीमांसा 
जहां अभिप्रेत है वहां तुरत ही इनका विचार ओर समाधान करना ही 
होगा। परंतु प्रकरृत साधन-द्षेत्रमें क्र-क्रमसे ही आगे बढ़ना होता है 
ओर बहुतसी बातोंको, यहांतक कि बड़ी-से-बड़ी बातोंको भी पीछे अपने 
समयसे आप ही आने ओर यथाप्राप्त आध्यात्मिक अनुभवसे आप ही 
सुल्खने देनेके लिये छोड़ रखना पड़ता है। एक हृद्तक गीताने अनुभवकी 
इस वत्तऊ गतिका अनुसरण किया है ओर पहले कर्म और ज्ञानकी एक 
विशाल प्राथमिक भित्ति निर्माण कर उसमें एक ऐसी चीज रख दी है जो 
मक्तितक ओर महत्तर ज्ञानकी ओर ले जाती है, पर अभी वहांतक पहुंची 
नहीं है। प्रथम छः अध्याय हमें इसी भित्तिपर ला छोड़ते हें । 

अब थहांपर हम लोग जरा रुक जाय ओर इस बातपर विचार कर 
कि जिस मूल प्रशक्षको लेकर गीताका उपक्रम हुआ उसका समाधान इन 
अध्यायोंमें कहांतक हुआ है। यहां फिर यह कह देना अच्छा रहेगा कि 
स्वयं प्रश्षमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके लिये संपृ्ण विश्वके स्वरूपका 
ओर सामान्य जीवनके स्थानमें आध्यात्मिक जीवनकी प्रतिष्ठाका विचार 
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आवश्यक ही होता । उपस्थित प्रश्नका विचार व्यावहारिक या नेतिक 
रूपसे या बोद्धिक दष्टिसे अथवा आदर्शवादकी दृष्टिसे या इन सब दृष्टियों- 
से एक साथ ही किया जा सकता था; ओर यदि ऐसा किया जाता तो 
यह प्रशक्षका विचार करनेकी जो आधुनिक पद्धति ऐ उसके अनुकूल ही. 
पड़ता। यह प्रश्न अपने-आपमें तो सबसे पहले यही सवाल उपस्थित 
करता है कि अर्जुन किस विधानके द्वारा अपने कर्तेब्याकत्तग्यका 
निद्धारण करे? क्‍या वह नेतिक भावनाके अनुसार चले ओर समझे कि 
जनसंहार तो पाप ही है अथवा क्या वह अपने सावेजनिक ओर सामाजिक 
कत्तेव्यकी भावनाके अनुसार चले--ओऔर यह भी उसी तरहकी एक 
नेतिक भावना ही है--न्‍्यायकी रक्षा करे तथा वह करे जो सभी महान 
स्वभाववाले मनुष्योंसे उनकी विवेक बुद्धि आशा रखती है, अर्थात्‌ अन्याय 
ओर अत्याचारका पक्ष लेनेवाले सशख्र बलका विरोध करे ? यही प्रश्न 
इस समय, इस घड़ी हम लछोगोंके सामने भी उठा है ओर इसका समा- 
धान हम लोग अनेकानेक प्रकारोंसे कर सकते हैं ओर कर ही रहे हैं, कितु 
ये सब समाधान होंगे हमारे साधारण जीवन ओर हमारे साधारण मानव- 
मनके दृष्टित्रिदुसे डी। यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा सवाल है 
जिसमें परस्पर-भिन्न दृष्टिकोण उपस्थित होते हैं,जैसे कि हम अपनी विवेक- 
सुद्धिकी आवाज सुनें या समाज ओर राज्यके प्रति इमारा जो कत्तेव्य है 
उसका पालन करें, हम अपने आदशेकी रक्षा करें या व्यावहारिक नीतिकी; 
हम आत्मबरूपर विश्वास करें या इस कड़वी बातको मानें कि जीवन 
अभी आत्मरूप नहीं हो गया है ओर इसलिये न्‍्यायका पक्ष लेकर भौतिक 
संघषेमें अर्र घारण करना कभी-कभी अनिवार्य होता है। जो भी हो, 
ये सब समाधान होंगे अपनी-अपनी बुद्धि, स्वभाव ओर हृदयके अनुरूप 
ही; ये निर्भर करेंगे हमारे वेयक्तिक दृष्टिकोणपर और इनका अधिक-से- 
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अधिक यह्दी छाभ होगा कि हम्‌ अपने ही तरीकेसे अपने सामने आयी 
हुईं कठिनाईका मुकाबला करेंगे, अपने ही तरीकेसे इसलिये कि ये हमारे 
स्वभावके तथा हमारे नेतिक ओर बोद्धिक विकासकी अवस्थाके अनुरूप 
दोंगे, ओर हमें जो प्रकाश अभी प्राप्त है उसमें हम छोग इससे अधिक 
और कुछ न देख सकते हैं न कर सकते हें--पर इससे अंतिम समाधान 
नहीं होगा । इसका कारण यह है कि यह सब हमारे साधारण मनका 
समाधानमात्र होगा, उस मनका जो हमारी सत्ताकी विविध वृत्तियोंका 
एक गोरखधंधा है ओर जो इन विविध बृत्तियोंमेंसे किसी-किसीको चुन 
लेता या उन सबको मिला-जुलाकर अपना काम चला भर सकता है; 
हमारी युक्ति, हमारी नेतिक सत्ता, हमारी सक्रिय प्रकृतिकी आवश्य- 
कताएं, हमारी सहज प्राणबृत्तियां, हमारी भावावेगमय सत्ता ओर वे 
'बिरली वृत्तियां भी जिन्हें हम अतरात्माकी सहज स्फुरणा या हत्पुरुषकी 
सतरजीह कह सकते हैं उनके बीच एक कामचलाऊ मेल बेठा सकता है। 
गीताकी यह मान्यता है कि इस तरहसे कोई परम निरपेक्ष समाधान नहीं 
हो सकता, हो सकता है केवल तात्कालिक, व्यावहारिक समाधान | 
अजुनके सामने उस कालके उच्चतम आदशेके अनुसार ऐसा ही एक 
व्यावहारिक समाधान पेश किया गया था, पर उसकी चिक्तवृत्ति उसे 
स्वीकार करनेके अनुकूल नहीं थी ओर वास्तवमें भगवान्‌ यह चाहते भी 
नहीं थे कि वह उसको स्वीकार कर ले। अतः गीता इस प्रश्षका समाधान 
बिलकुल दूसरे ही इष्टिकोणसे करती है और इसका बिलकुल दूसरा ही 
हल निकालती है। 

गीताका समाधान यही है कि अपने प्राकृत जीवभाव ओर साधारण 
मनोभावसे ऊपर उठो, अपने बोड्िक और नेतिक अमजालोंके ऊपर 
'डठो और उस चिद्धावमें आ जाओ जहांका जीवन-विधान कुछ दूसरा 
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ही हे ओर इसलिये जहां कमेंका विचार एक दूसरी ही इृष्टिसे किया जाता 
है; वहां कमेके चालक वेयक्तिक काम ओर भावावेग नहीं होते; वहां 
इंद्र दूर हो जाते हैं; वहां कम हमारे अपने नहीं रद्द जाते ओर इसलिये 
हम वेयक्तिक पाप ओर पुण्यको अतिक्रम कर जाते हैं; वहां विरुट नेब्येक्तिक 
भागवत सत्ता हमारे द्वारा जगतमें अपने देतुको क्रियान्वित करती है; वहां 
हम स्वयं एक दिव्य नवजन्मके द्वारा उसी सतके सत्‌ , उसी चितके 
चित्‌ , उसी आनंदके आनंद हो जाते हैं ओर तब हम अपनी इस निम्न 
प्रकृतिके अंदर नहीं रह जाते, हमारे लिये अपना कोई कमे नहीं रद्द 
जाता, अपना कोई वेयक्तिक हेतु नहीं रह जाता ओर यदि हम कोई कम 
करते हैं--ओर यही तो एकमात्र समस्या ओर कठिनाई बाकी रह जाती 
ऐ--तो हम केवछ भागवत कर्मको करते हैं ओर यहां बाद्म प्रकृति उस 
कमेका कारण नहीं, प्रेरक नहीं, केवछ एक अवाध शांत उपकरणमात्र होती 
है; क्योंकि प्रेरक-शक्ति तो हमारे कमोके अधीश्वरकी इच्छामें हमारे 
ऊपर रहती है। और गीताने इसीको सच्चे समाधानके रूपमें सामने 
रखा है, क्‍योंकि यह हमें हमारी सत्ताके वास्तविक सत्यमें ले जाता है 
ओर अपनी सत्ताके वास्तविक सत्यके अनुसार रहना ही स्पष्टतया हमारे 
जीघनके प्रश्नोंका सर्वोत्कृष्ट एकमात्र ओर संपूरणण रूपसे सत्य समाधान है। 
हमारा जो मनोमय ओर प्राणमय व्यक्तित्व है वह हमारे प्राकृत जीवनका 
सत्य है, पर यह सत्य अज्ञानगत सत्य है ओर जो कुछ भी उसके साथ 
सेबद्ध हे वह उसी कोटिका सत्य है जो अज्ञानगत कम कि लिये व्यवहारत: 
उपयोगी तो है, पर जब हम अपनी सत्ताके वास्तविक सत्यमें छोट आते 
हैं तब यह सत्य उपयोगी नहीं रह जाता। परंतु इस बातका हमको पूर्ण: 
निश्चय केसे हो कि यही सत्य है ? पूण निश्चय तबतक नहीं हो सकता 
जबतक हम अपने मनके सामान्य अनुभवोंसे ही संतुष्ट हैं; कारण हमारे 
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सामान्य मानस अनुभव सर्वथा इसी निम्न प्रकृतिके हैं जो अश्लानसे भरी 
पड़ी है। हम उस महत्सत्यको उसमें निवास करके ही जान सकते हैं 
अर्थात्‌ योगके द्वारा मन-बुद्धिको पार कर आध्यात्मिक अनुभवमें पहुंचनेसे 
ही हम इसे ज्ञान सकृते हैं | कारण आध्यात्मिक अनुभूतिमें तबतक बसे 
रहना जबतक मनुष्य मानस भावसे छूटकर आत्मभावमें प्रतिष्ठित न हो 
जाय, जबतक वह अपनी वर्तमान भप्रकृतिके दोषोंसे मुक्त होकर अपनी 
सत्य भागवत सत्तामें पूण रूपसे रहने न लग जाय--यड्ी वह अंतिम 
भाव है जिसे हम योग कहते हैं। 

हमारी सत्ताका केंद्र इस तरह ऊध्वेमें उठे और उससे हमारा संपूर्ण 
जीवन तथा हमारी चेतना रूपांतरित हो, ओर इसके फलस्वरूप हमारे 
करम्ंका बाह्य रूप बहुधा वेसा ही बना रहनेपर भी उसका सारा आंत- 
रिक भाव ओर हेतु ही परिवर्तित हो जाय, यही गीताके कर्मयोगका 
सारतत्व है। अपनी सत्ताकों रूपांतरित करो, आत्मस्वरूपमें नया जन्म 
को ओर उस नवीन जन्मसे उस कममें रूगो जिसके लिये तुम्हारे अंतः- 
स्थित आत्माने तुमको नियुक्त किया है, यही गीताके संदेशका मर्म कहा 
जा सकता है। अथवा दूसरी तरहसे, अधिक गेभीर ओर अधिक 
आध्यात्मिक आशयके साथ यों कहें कि, जो कमे तुम्हें यहां करना पड़ता 
है उसे अपने आंतर आध्यात्मिक नवजन्मका साधन बना लो, अपने 
दिव्य जन्मका साधन बना छो, ओर दिव्य होकर, भगवानके उपकरण 
बनकर लोकसंग्रहके लिये अब भी दिव्य कम करो | यहां दो बातें हैं 
जिन्हें स्पष्ट रूपसे सामने रखना ओर समझना होगा, एक है इस परिवतेन- 
का मारे, अपनी झत्ताके केंद्रको ऊध्वेमें उठा ले ज्ञानेका मार्ग, यह 
देब्यजन्म-महण ओर दूसरी बात है कमेका स्वभाव या यह कह्िये कि 
बह भाव जिससे प्रेरित होकर कमे करना होगा--क्योंकि कर्मके बार 
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रूपकी तो कोई बात ही नहीं है, उसका बदलना कोई जरूरी बात नहीं 
है, यद्यपि उसके हेतु ओर परिधि तो बिलकुछ बदल ही जायेगे । परंतु 
ये दोनों बातें कायेत: एक ही हैं, क्योंकि एकको समझनेसे दूसरी समझमें 
था ही जाती है। हमारे कमेके भावका उदय हमारी सत्ताका अभी जो 
स्वभाव है उससे तथा उसकी जो आंतरिक प्रतिष्ठा अबतक हुई है उससे 
होता है; परंतु अपनी सत्ताका यह स्वभाव स्वये भी हमारी कर्मकी धारा 
ओर उसके आध्यात्मिक प्रभावसे बदला करता है; कर्मके भावमें बहुत 
बड़ा परिवर्तन होनेसे हमारी सत्ताके स्वभावमें ओर उसकी आंतरिक 
अतिष्ठामें परिवतेन होता है; इससे उस सचेतन शक्तिका केंद्र ही दूसरा 
हो जाता हे जिससे हम कम करते हैं। यदि जीवन और कमे केवल 
मिथ्या माया होते, जेसा कि कुछ छोग कहा करते हैं, यदि आत्माका कमे 
या जीवनके साथ कोई सरोकार न होता तो यह बात न होती; पर हमारे 
अंदर जो देही जीव है वह जीवन और कमासे अपने-आपको विकसित 
किया करता दे ओर कम स्वयं तो उतना नहीं बल्कि जीवकी कम करनेकी 
अन्त;शक्तिकी क्रियाका रूप ही उत्तकी आत्मसंत्ताके साथ उसका संबंध 
निर्द्धारित किया करता है। यही तो आत्मज्ञानके व्यावहारिक साधन- 
स्वरूप करमंयोगकी साथेकता है। 
हमारे समाधानका भवन इस नींवपर उठना आरंभ करता है कि 
सनुष्यका वत्तमान आंतर जीवन ही, जो अभी प्राय; उसकी प्राण प्रकृति 
ओर शरीर-प्रकृतिपर सवेथा निभर करता और मानसी शक्तिकी मर्यादित 
ओऔड़ाके सहारे कुछ ही उसके ऊपर उठा रहता है, उसका संपूर्ण संभाव्य 
जीवन नहीं है न उसके वत्तमान वास्तविक जीवनका ही सब कुछ है। उसके 
अदर छिपा हुआ एक आत्मा है ओर उसकी वत्तमान भ्रकृति या वो उस 
आत्माका केवछ एक बाह्य रूप हे या उसकी कमेशक्तिका एक आंशिक 
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फल | गीतामें अथसे इतितऋ सवश्र इस कमेशक्तिकी वास्तविकताकी 
बात स्वीकृत है, कहीं भी ऐसा नहीं मालूम होता कि उसने चरमपंथी 
वेदांतियोंका यह कठोर मत स्वीकार किया हो कि यह सत्ता केवल प्राति- 
भासिक है, जो मत सूरे कम ओर क्रियाशक्तिकी जड़पर ही कुठाराघात 
करता है। गीताने अपनी दाशनिक विवेचनामें इस पहलुको जिप्न रूपमें 
सामने रखा है (यह काम दूसरे रूपमें भी किया जा सकता था) वह 
यही है कि सांख्योंका प्रकृति-पुरुष-भेद्‌ उसने मान लिया है--पुरुष 
अर्थात्‌ वह ज्ञानशक्ति जो जानती, धारण करती ओर पदाथ्थम्ान्रको अनु- 
प्राणित करती है ओर प्रकृति अर्थात्‌ वह क्रियाशक्ति जो कम करती ओर 
नानाविध उपकरणों, माध्यमों ओर श्रक्रियाओंकों जुटाती रहती है। फर्क 
इतना ही है कि गीताने सांख्योंका मुक्त अक्षर पुरुष ग्रहण किया है सही 
कितु उसे वेदांतकी, भाषामें पक अक्षर सर्वैब्यापक आत्मा या ब्रह्म कहा है, 
ओर यह जो प्रकृतिबद्ध दूसरा पुरुष है इससे उसका पार्थक्य दिखाया 
है। यह प्रकृतिबद्ध पुरुष ही हमारा क्षर कमेशीछ पुरुष है, यही बहुपुरुष 
है जो समस्त वस्तुओंमें है और जो विभिन्नता ओर व्यक्तिवका आधार 
है। परंतु तब प्रकृतिका कमे कया हे? 

यह प्रक्रियाशक्ति है, इसीका नाम प्रकृति है ओर यह दे तीनों 
गुणोंकी एक दूसरेपर क्रियारूप जो क्रीड़ा होती हे वह। ओर यह 
माध्यम क्या है ? यह है प्रकृतिके उपकरणोंके क्रम-विकाससे सष्ट जीवनकी 
जटिल प्रणाली ओर ये उपकरण श्रकृतिकी क्रियामें जीवकी अनुभूति- 
के अंदर ज्यों-ज्यों यहां प्रतिभासित होते हैं त्यों-त्यों इन्हें हम यथाक्रम 
बुद्धि, अहकार, मन, इंद्वियां ओर पेचमहाभूत कह सकते हैं, और ये पंच- 
महाभूत ही प्रकृतिके रूपोंके आधार हैं। ये सब यांत्रिक हैं, यह एक 
ऐसा येत्र हे जिसके अनेकों कल-पुर्जे हैं ओर अपने आधुनिक दृष्टिकोण 
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हम यह कह सकते हैं कि ये सब-के-सब जड़प्राकृतिक शक्तिमें समस्ये 
हुए हैं और प्रकृतिस्थ जीव जैसे-जैसे प्रत्येक येत्रके ऊध्वेगामी विकासके 
द्वारा अपने-आपको जानता है वेसे-वसे ये प्रकृतिमें प्रकट होते हैं, किंतु 
जिस ऋ्मसे हम इन्हें ऊपर गिना आये उससे इनके प्रकदीकरणका क्रम 
उलटा होता है, अर्थात्‌ पहले जड़ सृष्टि प्रकट होती है, तब इंद्रियसमूह, 
इसके बाद क्रमसे मन ओर बुद्धि और अंतमें आत्मचैतन्य | बुद्धि जो 
पहले प्रकृतिके कार्योमें ही रूगी रहती है, पीछे इन कार्याके यथाथे 
ध्वरूपको जान सकती है, यह देख सकती है कि यह केवल श्रिगुणका खेल 
है जिसमें जीव फंसा हुआ है ओर जीवको तथा त्रिगुणके इन कायोको 
बह अलग-अलग देख सकती है; और जब ऐसा होता है तब जीवको 
प्रोका मिलता है कि वह इस बंधनसे अपने-आपको छुड़ा छे ओर अपने 
प्रूछ मुक्त स्वरूप ओर अक्षर सत्तामें लोट आवे । वेद्ांतकी परिभाषामें 
श्रीव तब आत्माको, सत्ताको देखता है; प्रकृतिके उपकरणों और कायोसे, 
इसके भूतभावसे अपने आपको तादार्म्य कर लेना बंद कर देता है; वह 
प्रपने सदात्माके साथ, अपने सत्स्वरूपके साथ तदात्म होता ओर अपनी 
'वतःसिद्ध अक्षर आर्मसचाको फिरसे पा लेता दे | तब इस आतव्मस्थितिसे,. 
गरता कहती है कि, वह मुक्त भावसे ओर अपनी सत्ताके ईश्वररूपसे अपने 
प्रुतभावके कमका आश्रय बन सकता है। 

ये दाशैनिक प्रभेद जिन मनस्तात्विक तथ्योंपर प्रतिष्ठित हैं -- ओर 
(शेनशास्त्र उस शासत्रको कहते हैं जो जीवनके मनस्तात्विक तथा भोतिक 
प्रथ्योंके तथा जो कोई भी परम सद्गस्तु है उसके साथ इनका कया संबंध 
! इसके सारममंको हमें बोद्धिक रूपमें दिखा देता है--उन्हें देखते हुए 
हम यह कह सकते हैं कि हम दो तरहके जीवन बिता सकते हैं, एक दे 
भपनी सक्रिय प्रकृतिके कार्योमें लीन जीवका जीवन, जिसमें जीव अपने: 
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आंतरिक और बाह्य उपकरणोंके सुथ तदाकार, उनसे परिच्छिन्न, अपने 
स्यक्तिव्वसे बेधा, प्रकृतिके वशमें होता है; और दूसरा है आत्माका जीवन 
जो इन सब चीजोंसे श्रेष्ठ विशाल, नेव्येक्तिक, विश्वव्यापी, मुक्त, अपरि- 
डिछत्न, अतिव॑र्ती है और अपने असीम समत्वसे अपनी प्राकृत सत्ता ओर 
करमको धारण करता पर अपनी मुक्तस्थिति ओर अनंतसत्तासे इनके परे 
रहता है। हम चाहें तो अपनी अभीकी प्राकृत सत्तामें रह सकते हैं अथवा 
चाहें तो अपने महत्तर आस्मसत्तामें रह सकते हैं। यही वह पहला महान्‌ 
प्रभेद है जिसपर गीताका कमेयोग प्रतिष्ठित है । 

इसलिये अब सारा प्रइन ओर उपाय यही है कि अंतरात्माको 
अपनी वत्तेमान प्राकृत सत्ताकी परिच्छिन्नताओंसे मुक्त किया जाय। हमारे 
प्राकृत जीवनमें स्वेप्रथम मुख्य बात दे इमारा जड़ भ्रकृतिके रूपोंके 
'पदा्थोके बाहझस्पशोके अधीन होना । ये रूप, ये स्पशे इंद्रियोंके द्वारा 
इमारे प्राणके सामने आते हैं ओर प्राण तुरत ईंदियों के द्वारा इन्हें पकड़नेके 
लिये दोड़ पड़ता ओर इनसे संबंध जो ड़ता है, इनकी कामना करता, इनसे 
आसक्त होता ओर फलकी इच्छा करता है। मनके अंदर होनेवाली सब 
सुखदुःख-वेदनाएं उसकी सब प्रतिक्रियाएं ओर तरंगें, म्रहण चितन भोर 
अनु भवके उसके सब अभ्यस्त तरीके इंद्रियोंके कमंका ही अनुगमन करते 
हैं; बुद्धि भी मनसे हरी जाकर इद्वियोंके इस जीवनके प्रति अपने -आपको 
सोप देती है, यह जीवन जिसमें आंतर सत्ता वस्तुओंके बाह्य रूपोंमें ही 
कंसी रहती है ओर एक क्षणके लिये भी डनसे ऊपर नहीं उठ सकती या 
हमारे ऊपर होनेवाले उसके कमेके घेरेसे अथवा इमारे अदर द्वोनेवाले 
उसके मानस परिणामों ओर प्रतिक्रियाओंके चक्करसे बाहर नहीं निकल 
सकती । इसका कारण है अहंफार, प्रकृतिका वह तत्त्व जिससे बुद्धि हमारे 
मन, इच्छा, इंव्रियसमूह ओर शरीरपर होनेवाले प्रकृतिके संपूण' कार्यको 
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अन्यान्य मनों, इच्छाओं, इंद्रियों ओर शरीरोंपर होनेवाले काय्योसे पृथक्‌ 
बोध करती है; और हमारे लिये हमष्रा जीवन उतनासा ही रह जाता 
है जितना कि हमारे अहकारपर प्रकृतिका असर पड़ता ओर हमारा अहंकार 
उसके स्पशाका प्रत्युत्तर देता है। इसके सिवाय हम ओर कुछ नहीं जानते 
हम ओर भी कुछ हैं यह नहीं मालूम पड़ते; ओर अतराप्मा भी तब ऐसा 
मालूम पड़ता है कि मन, इच्छा, भावावेगमय ओर स्नायवीय प्रतिग्रह 
ओर प्रतिक्रियाका यह कोई प्थकी भूत स्तूप हो । हम अपने अहंकारको 
विश्ञाल बना सकते हैं, अपने-आपको कुल, जाति,वर्ण, देश, राष्ट्र, मनुष्यन 
जातितकके साथ एकी भूत कर सकते हैं; परंतु फिर भी इन सब बहुरूपोंमें 
अईकार ही हमारे सब कमाोंकी जड़ बना रहता है केवल उसे बाद्य पदाथों 
के साथ उसके इन उदार व्यवहारोंसे अपनी पृथक सत्ताका एक विशेष 
संतोष प्राप्त होता है । 

इस अवस्थामें भी हमारे अंदर प्राकृत सत्ताकी इच्छा ही काम 
करती है जो अपने व्यक्तित्वके विभिन्न रूपोंको तृप्त करनेके लिये ही 
बाह्य जगतके स्पशोको अहण करती है, और इस प्रकार विषयोंकों अहण 
करनेवाली इच्छा सदा ही कम और कमेफलके प्रति कामना, आवेश और 
आसक्तिमय इच्छा ही होती है; यद्दट हमारी प्रकृतिकी ही इच्छा होती 
है; इसे हम अपनी इच्छा कहते हैं, पर हमारा अष्दभावापन्न व्यक्तित्व तो 
भ्रकृतिकी ही एक रचना है, यह हमारा मुक्त आत्मा, हमारी स्वाधीन 
सत्ता नहीं हे ओर न हो सकता है। यह सारा प्रकृतिके गुणोंका कमे 
है। यह कम तामसिक हो सकता है ओर तब हमारा व्यक्तित्व होता है 
जड़वत्‌ , वस्तुओंकी यांत्रिक धाराके वशमें ओर उसीसे संतुष्ट, किसी 
अधिक स्वाधीन कम ओर प्रभुत्वका कोई प्रबल प्रयास करनेमें सर्वेथा 
असमथ । अथवा यह कम राजसिक हो सकता है ओर तब हमारा 
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यक्तित्व उद्यमी ओर बेचैन रहता है, जो अपने-आपको भश्रकृतिपर छाद 
देता ओर उससे अपनी आवश्यकततएं ओर इच्छाएं पूरी कराना चाहता 
है, पर यह नहीं देख पाता कि उसका यह प्रभुत्वाभास तो एक दासत्व 
ही है, क्‍यों कि उसकी क्षवश्यकताएं ओर इच्छाएं वे ही हैं जो प्रकृतिकी 
आवश्यकताएँ ओर इच्छाएं हें, और जबतक हम उनके वशमें हैं तबतक 
हमें मुक्ति नहीं मिल सकती । अथवा यह कम सात्विक हो सकता है 
ओर तब हमारा व्यक्तित्व प्रचुद्ध होता है. जो बुद्धिके द्वारा अपना जीवन 
बिताने ओर किसी छुभ, सत्य या सुंदरके दैप्सित आदशशको प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करता है; पर अभी यह बुद्धि प्रकृतिके रूपोंके ही वशमें होती है 
ओर ये आदर होते हैं हमारे अपने ही व्यश्स्विरूपके परिवर्तनशील 
भाव जिनमें अंततोगत्वा कोई ध्रुतर नियम नहीं मिलता न सदके लिये 
'कोई संतोष ही होता है। यहां भी हम परिवरतनके चकरपर ही घूमते 
रहते हैं ओर हम उस शक्तिके अधीन रहते हैं जो हमारे अंदर ओर इस 
सबके अंदर है ओर जो हमें हमारे अहंकारके द्वारा इस तरह चक्कर 
दिलाया करती है, पर हम स्वयं वह शक्ति नहीं होते न उसके साथ 
हमारा योग या मेल ही होता है। यहां भी कोई मुक्तावस्था नहीं होती, 
कोई यथार्थ ग्रभुत्व नहीं होता। 
फिर भी सुक्तावस्था संभव है। उसके लिये पहले हमें, अपनी 
इंद्रियोंपर बाह्य ससारकी जो क्रिया होती हे उससे अछग हटकर अपने- 
आपमें आ जाना होगा; अर्थात्‌ हमें अतमुंख होकर रहना होगा ओर 
ईंद्रियां जो अपने बाह्य विषयों हरी ओर स्वभावत; ही दोड़ पड़ती हैं, 
उन्हें रोक रखनेमें समथ होना होगा। इंद्रियोंको अपने वशमें रखना" 
ओर इंद्वियाँ जिन सब चीजोंके लिये तरसा करती हैं उनके बिना सुख. 
थूवंक रहनेमें समर्थ होना, सच्चे अध्यात्मजीवनकी पहली शर्ते है, जब 
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यह हो जाता है केबल तभी हम यह, अनुभव करने लगते हैं कि हमारे 
अंदर कोई आउस्मा है जो बाह्य स्पशोते उत्पन्न होनेवाले मनके विकारोंसे 
सवेथा भिन्न वस्तु है, वह आत्मा जो अपनी गभीरतर सत्तामें स्वयंभू , 
अक्षर, शांत, आत्मवान, भव्य, स्थिर, गेभीर ओर महान है, आप ही 
अपना प्रभु है ओर बाद्य प्रकृतिकी व्यप्रताभरी दौड़-धूपसे स्वथा अलिस 
है। परंतु यह तबतक नहीं हो सकता जबतक हम कामके बम हैं। 
कारण हमारे सारे बाह्य जीवनका मूल तत्त्व जो यह काम है इसे दंद्विय- 
गत जीवनसे तृप्ति मिलती है ओर यह षड़िपुओंके खेलमें ही मस्त रहता 
है। इसलिये इस कामसे हमें छुटकारा पाना होगा ओर हमारी प्राकृत 
सत्ताकी इस भ्रवृत्तिके नष्ट होनेपर हमारे मनो विकार, जो कामकी तरंगोंके 
परिणाम भूत होते हैं, आप ही शांत हो जायंगे; क्योंकि लाभ ओर हानिपे, 
सफछता ओर विफलतासे, प्रिय ओर अप्रियके स्पशासे जो सुखदु/ख हुआ 
करते हैं ओर जो ही इन मनोविकारोंका स्वागत और सत्कार करते हैं, 
हमारे अतरात्माओंके अदरसे निकल जायेंगे । तब स्थिर समता प्राप्त 
होगी। ओर अब भी जब हमें हस जगतमें रहना और कम करना है 
ओर हमारा स्वभाव तो कम करनेमें फलकी आकांक्षा करनेवाला बना 
हुआ है, तब हमारा यह कतंब्य है कि हम इस स्वभावकों बदल दें ओर 
फलासक्तिको छोड़कर कम करें, यदि ऐसा न करेंगे तो काम ओर उसके 
सारे परिणाम बने ही रहंगे। परंतु हममें यह जो कमके कर्त्ताका 
स्वभाव है इसको हम केसे बदल सकते हैं? बदल सकते हैं अपने 
अहंकार ओर व्यक्तित्वसे अपने कमोको अलग करके, विन्रेक-बुद्धिसे यह 
देख करके कि यह सब कुछ केवल प्रकृतिके गुणोंका ही तो खेल है, ओर 
अपने अतरात्माको इस खेलसे अछग करके, सबसे पहले अपने अतरा- 


स्माको प्रकृतिके करमाका साक्षी बनाके तथा उन कार्याको उस द्ाक्तिके 
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'हवाले करके जो वास्तवमें उनके पीछे हे; यह शक्ति प्रकृतिके अद्र रहने- 
वाछी वह वस्तु है जो हमसे बड़ी$ हे, यह हमारा व्यक्तित्व नहीं बल्कि 
वह शक्ति है जो विश्वकी स्वामिनी है। परंतु मन यह सब न होने देगा; 
क्योंकि उसका स्वभाढ इंद्रियोंक पीछे चलना और बुद्धि ओर इच्छा- 
शक्तिको अपने साथ घसीट ले जाना है। इसलिये मनको स्थिर करना 
हमें सीखना होगा। हमें वह निरपेक्ष शांति ओर स्थिरता प्राप्त करनी 
होगी जिसमें पहुंचकर हम अपने उस अंत;स्थित स्थिर, अचल, आनंद- 
मय आश्माको जान सकें जो सदा ही बाह्य पदाथाके स्पशोसे अक्षत, 
भ्क्षुब्ध रहता है, अपने-आपमें ही पूण रहता ओर अपनेन्आपमें ही अपनी 
चिरंतन तृप्ति लाभ करता है । 

यह आत्मा ही हमारा स्वत;सिद्ध स्वरूप है। यह हमारे वेयक्तिक 
जीवनसे बद्ध नहीं । यह सब भूतोंमें एक, सबमें ब्य(पक, सबमें सम, 
अपनी अनंत सत्तासे अखिल विश्वकर्मका धारण करनेवाला है, पर देश- 
काझकी परिच्छिन्नतासे परिस्छिन्न होनेवाला नहीं, प्रकृति ओर व्यशिके 
परिवर्तनोंसे परिवतित होनेवाला नहीं। जब हमें अपने अंदर इस 
आत्माके दरशन होते हैं, जब हमें उसकी शांति ओर स्थिरताका अनुभव 
होता है, तब हम उसमें संवद्धित हो सकते हैं; हमारा अतःपुरुष अभी 
जो प्रकृतिमं निमजित होकर निम्नतर अवस्थामें आसन जमाये बेठा है 
उसकी इस अवस्थाकों बदरकर हम उसे आत्माके अंदर पुनःप्रतिष्ठित 
कर सकते हैं। हम यह कर सकते हैं इन वस्तुओंकी शक्तिसे जो हमें 
प्राप्त हुई हैं---स्थिरता, समता, निविकार नेब्येक्तिकता । क्‍योंकि ज्यो-ज्यों 
हम इन चीजोंको अपने अदर अधिकाधिक बढ़ाते हैं, अपने अदर उनकी 
पूणेता ले आते हैं ओर अपनी सारी प्रकृतिको उनके अधीन करने देते हैं 
यों-त्यों इस इस स्थिर, सम, निविकार, नेव्येक्तिक, सर्वेव्यापक आस्माके 
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स्वरूपको प्राप्त होते जाते हैं । हमारी ढूँद्वियां उसी स्थिरतामें जा प 
हैं ओर जगवके स्पर्शाको महती शांसतेके साथ ग्रहण करती हें; हमारा 
मन उसी स्थिरताको प्राप्त होता ओर शांत, विराट्‌ साक्षी बन जाता है 
इमारा अहंकार इसी नेव्यैक्तिक सत्तामें विलीन हो; जाता है। हम तब 
सभी चीजें इसी आस्माके अदर देखते हैं जो आत्मा हम स्वयं हो गये 
होते हैं. ओर हम इस आत्माकों सबके अदर देखते हैं; हम सब भूतोंके 
साथ उनकी आत्मसत्तामें एकीभूत हो जाते हैं| इस अहंभावशून्य शांति 
ओर नेव्यक्तिकतामें रहते हुए हम जो कमे करते हैं वे हमारे कम नहीं 
रह जाते, वे अब अपनी प्रतिक्रियाओंसे हमें किसी भी प्रकारसे न तो 
बांध सकते हैं न कोई पीड़ा ही पहुंचा सकते हैं । प्रकृति ओर उसके 
गुण अब भी अपने कमका जाल बुना करते हैं, पर उनसे हमारी दुःख- 
रहित स्वतःघपिद्ध शांति भग नहीं होती। सब कुछ डसी एक सम 
विराट ब्रह्मको समर्षित होता है । 

परंतु यहां दो शंकाएं उपस्थित होती हैं। एक यह कि यह शांत 
अक्षर आत्मा ओर प्रकृतिके कम, इन दोनोंके बीच एक विरोध प्रतीत 
होता है। जब हम इस अक्षर आत्मासत्तामें एक बार प्रवेश कर चुके 
तब फिर कर्मका अस्तित्व ही कैसे रह सकता है ओर वह जारी केसे रह 
सकता है? उसमें कम करनेकी वह इच्छा ही कहां है जिससे हमारी 
प्रकृतिका कमें हो सके ? यदि हम सांख्यमतके अनुसार यह कहें कि 
इच्छा प्रकृतिमें होती है, पुरुषमें नहीं, तब भी प्रकृतिमें कर्मके पीछे 
कोई-न-कोई प्रेरक-भाव तो होना ही चाहिये ओर उसमें वह शक्ति भी 
होनी ही चाहिये जिससे वह आत्माको रस, अहेकार ओर आसक्तिके 
द्वारा अपने कमामें खींच सके, ओर इन चीजोंका आत्मचेतन्यके अंदर 
प्रतिबित्रित होना ही जब बंद हो गया तब प्रकृतिकी वह शक्ति भी 
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जाती रही, ओर उसके साथ- के कम करनेका प्ररक-भाव भी जाता 
रहा । परंतु गीता इस मतको हुवीकार नहीं करती, जो मत एक विराट 
पुरुषके बजाय अनेक पुरुषोंका होना आवश्यक ठहराता है, क्‍योंकि यदि 
ऐसा न मा जाय ज्ञो यह बात समझमें न आ सकेगी कि किसी पुरुषकी 
पृथक्‌ आत्मानुभूति. और मोक्ष कैसे संभव है जब कि अन्य लाखों-करोड़ों 
पुरुष बद्ध ही पढ़े हैं। प्रकृति कोई श्थक्‌ तत्त्व नहीं बल्कि परमेश्वरकी ही 
शक्तिहे जो विश्वरचनामें प्रवृत्त होती है। परंतु परमेश्वर यदि केवल यही 
अक्षर पुरुष है ओर व्यष्टिपुरुष केवल कोई ऐसी चीज जो उसमेंसे निकलकर 
उस शक्तिके साथ इस सृष्टिमें आया है, तो जिस क्षण व्यष्टि-पुरुष लोटकर 
आत्मामें स्थित होगा उसी क्षण सारी सृश्क्रिया बंद हो जायगी, रह जायगी 
केवल परम एकता ओर परम निस्तव्धता। दूसरी बात यह कि यदि किसी 
अचित्यरूपसे कम्न अब भी जारी रहे तो भी आत्मा जब सब पदाथके 
लिये सम है तब कम हों या न हों ओर हों तो चाहे जैसे हों, इससे कुछ 
भी आता-जाता नहीं । ऐसी अवस्थामें यह भयेकर सत्यानासी कम क्यों, 
यह रथ, यह युद्ध, यह योद्धा, यह भगवान्‌ सारथी किस लिये ! 
गीता इसका उत्तर देती है यह बतलाकर कि परमेश्वर अक्षर 
पुरुषसे भी महान हैं, अधिक व्यापक हैं, वे साथ-साथ यह आत्मा भी 
हैं ओर प्रकृतिमें जो कर्म हो रहे हैं उनके अधीश्वर भी | परंतु वे प्रक्ृतिके 
कर्मोका संचालन करते हैं अक्षर बरह्मकी सनातनी अचलता, समता, कर्म 
और व्यश्मिावसे अतीत श्रेष्ठतामें स्थित रहते हुए। यही, हम कष्द 
सकते हैं कि, उनकी सत्ताकी वह स्थिति है जिप्तमेंसे वे कम सैंचालन करते 
"हैं, ओर जैसे-जैसे हम इस स्थितिमें संवद्धित होते हैं वेसे-वेसे हम 
उन्हींकी सत्ता और दिव्य कमाकी स्थितिको प्राप्त होते हैं। इसी स्थितिसे 
थे अपनी सत्ताकी भ्रकृतिगत इच्छा ओर शाक्तिके रूपमें निकल आते हैं. 
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गीता-प्रबंध 


अपने-आपको सब भूतोंमें प्रकट करते हैं, जगतमें मनुष्यरूपसे जन्म 
लेते हैं, सब मनुष्योंके हृदयोंमें निवास्रे करते हैं, अवताररूपसे अपने- 
आपको अभिव्यक्त करते हैं (यही मनुष्यके अंदर उनका दिव्य जन्म है); 
ओर मनुष्य ज्यों-ज्यों उनकी सत्तामें लंवद्धित होता, है त्यों-ों वह इसी 
दिव्य जन्मको प्राप्त होता है। कम करने होंगे यज्ञके तोरपर इन्हीं 
प्रभुके लिये जो हमारे कमाके अधीश्वर हैं, ओर अपने-आपको अपने 
आत्म-स्वरूपमें उन्नत करते हुए हमें अपनी सत्ताके अंदर उनके साथ 
एकत्व लाभ करना होगा ओर अपने व्यश्िभावको इस तरह देखना होगा 
कि यह उन्हींका प्रकृतिमें आंशिक प्राकटय है। सत्तामें उनके साथ ऐक्य 
लाभ करनेसे हम जगवके सब्र प्राणियोंके साथ एक हो जाते हैं ओर हम 
दिव्य कर्म करने लगते हैं, अपने करमके तोर॒पर नहीं बल्कि लोकसंरक्षण ओर 
लोकसंग्रहके लिये इमारे द्वारा होनेवाली उन्हींकी क्रियाके तोरपर । 

असलमें करनेकी बात यही है ओर एक बार जहां यह की जा सकी 
तहां जो कोई भी शंकाएं अजजुनके सामने उपस्थित हैं उन सबका निरसन 
हो जाता है। प्रश्न फिर हमारे वेयक्तिक कर्मका नहीं रहता, कारण हमारा 
व्यक्तित्व जिससे बनता हे वह चीज तो फिर केवल इस लोकिक जीवनसे 
संबंध रखनेवाली ओर इसलिये गीण हो जाती है, प्रश्न तब रहता है केवल 
जगतमें हमारे द्वारा भगवदिच्छाक कार्यान्वित होनेका । उसे समझनेके 
लिये हमें यह जानना होगा कि ये परमेश्वर स्वये क्‍या हैं ओर प्रकृतिके 
अंदर इनका क्या स्वरूप है, प्रकृतिकी कर्मपरंपरा क्या है ओर उसका लक्ष्य 
क्या है ओर प्रकृतिस्थ पुरुष ओर इन परमेश्वरके बीच आंतरिक संबंध क्या 
है, ज्ञानयुक्त भक्ति ही जिसकी नींव है। इन्हीं बातोंका स्पष्टीकरण गीतांके. 
शेष अध्यायोंका विषय दे । 
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